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आये संस्कृति के महान्‌ रक्षक, 
असाधारण संस्कृतन्ञ, 
यति-प्वर 
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अपने ग्रन्थों द्वारा 
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... २, आहाणगम्रन्यों के द्रशश तथा आयुर्वेदादि के कर्ताओं का अभेद, 





प्‌ं० ईशवरचन्द्र कृत । 





ल्‍्स्ई 
के 


संस्कृत व्याकरण शास्त्र को इतिहास, पे? युथिष्विर जी मीमांसक इत । 


४, भारतवर्ष का बुहदू इतिहास, प्रथम भाग, भोसतीय इतिहास के खोत: 
प० भगवदइल कूते । 















.._ नमस्कार - वास्मीकि, प्रथर्वाद्धिर्स और व्यास आदि शुनियों तथा शुणाव्य जा बिद्वानों 
को नमस्कार कर के में मारतवर्ष का इतिहास लिखन म अद त्त होता हैँ । इन्हीं महापुरुषों की 
अपार कृपा से भारतीय इतिहास के पुरातन तत्वों को समझन मम कुछ समयथे हुआ हूं । 
भारतीय इंतिहास का अनिष्ट--भारतीय इतिहास इस समय वहुत विक्षत कर दिया गया है। 
सत्य को अखत्य प्रदर्शित किया जाता कै और असत्य को सत्य बनाने का ये हो रहा है। 


मेक्ससूछर ओर बेबर तथा मेंकडानल और कीथ प्रश्नति पाश्चात्य ग्रन्थकारों ने भारत-थुद्ध के 
अस्तित्व में ही सन्देह उत्पन्न कर दया है। रेपसन ओर सििय आह इलिहास-लेखक सगव 
कह रहे हैं कि ईसा से अधिक से अधिक २४०० वर्ष पहले आय छोग भारत में प्रविष्ट हुए। 
उस के पश्चात्‌ उन के वेद आदि शास्त्र बने | यकह्ोबी और कीय तो अर्थशास्त्र को विष्णुग्रुप्त 

णक्य की कूति ही नहीं मानते | फ्छीट और शैेपसन तथा जायसवाल ऑर राय चोधरी ने 
तो उद्भयन के प्रसिद्ध विक्रमादित्य का नाम ही इतिहाल से मिटा देने का यल्ल किया है | क्या _ 


कई कितने और लेखकों ने क्‍या क्या अन्य अनर्थ नहीं किए । 
इस का भर्यकर दुष्प्रिणाम--इस का फल अत्यन्त भर्यकर डू हा है। भारतीय छात्र अपना 
 भूंत मूछ गए हैं। वे इन मे 


.. महात्मा मोहनदासख कमचनद 
: ज्ञान पर चले हैं। महात्मा गांधी सारत-सुद्ध को एक पूर्ण ऐतिहासिक घटना नहीं मानते ओर 


पँं० जवाहर छाल तो आयो को इस पवित्र भूमि का आदि वासी ही नहीं समझते। 

५५ मेरे गत पत्तीस वर्ष-- सन्‌ १९१५ में मैंने बी० ए० परीक्षा उत्तीण की | बी० ए० में अध्ययन 
.. करते हुए ही मैंने यह निश्चय कर लिया था कि अपना सारा जीवन भारतीय संस्कृति और 

इतिहास के पाठ तथा स्पष्टीकरण में लगाऊगा। आज इस बात को २५ से अधिक वर्ष हो गए। - 

छः वर्ष हुए, मैंने द्यानन्‍्द कालेज से अपना सम्बन्ध विच्छेद का डया । कालेज के अधिका- _ 

रियों की आये-संस्कृति-विरोधिनी नीति मुझे रुचिकर नहीं लगी | 
भरी कठिनाइयां--सन्‌ १९३६ में मैंने महिंत्या विद्यापीठ, छाह्ैर की स्थापना की । मैंने 
किसी से एक पाई नहीं मांगी । अब यह संस्था लाहौर में हिन्दी-शिक्षा का एक अच्छा केन्द्र... 
. है। इस में मुझे स्वयं पढ़ाना पड़ता हैं। छोटी छोटी बालिकाओं को हिन्दी का पढ़ाना, फिर. 
“' चज्लाब ऐसे उर्दू-प्रधान-प्रान्त में हिन्दी का पढ़ाना कोई सुकर कार्य नहीं है। इंस में मुझे पर्याप्त 
: समय देना,पड़ता है। इस के अतिरिक्त में कई सर्व-जन-हितकारी आन्दोलनों में माग 
_“ऊता रहता हैँ | इन कामों ले समय बचा कर में इतहास शाधन के काम में छूगा रहां हूं। 
- मेथी आय का अधिकांश भाग पुस्तकों के मूल्य लेने में जाता है और समय का अधिकांश 

भाग इतिदहासोध्ययन में ही गया हे । 

.. मूल-अनन्‍्धों का पाठ-पूर्वोक्त अध्ययन का फल यह ग्रन्थ है। इस अध्यपन में 
इतिहास पर लिखें गए छगमंग सखी अनुसन्धान-पूण ग्रन्थों का पाठ सम्मिलित 























श्या क्पनाओं को ही सत्य समझने रे हैं। ओऔरों क्री क्‍या कहें पं 
भांधी और देशभक्त पण्डित जवाहर छाछ नेहरू भी उसी उल्दें.._ 














































































( २ ) 
बेदिक और छोकिक-संस्कृत-लाहित्य का यथेप्र मस्यन किया हैं। मैंने मूल अन्ध पढ़ें हें। 
अनेक छेखकों के समान मैंने उन ग्रन्थों के अंग्रेज़ी अनुवादों से काम नहीं चलाया । इस लिए 
विशाल संस्कृत साहित्य के पारायण का मुझ पर जो अ्रमाव पड़ा है वह अनुवाद पढ़ेते बाढों 
पर नहीं पड़ सकता | सुलरा उनके और मेरे मत में सूतलाकाश का अन्तर हो गया हैं। मरी 
उस वबाडमय में श्रद्धा बढ़ी हैं | मेरे हृदय पर उस के तथ्य अड़िस हुए हैं। मे अब मानने छगा 
हैँ. कि आये ऋषि साथारणतया ३०० या ४०० ब्य तक जीते थे । 

_ ब्राह्मण अन्य और श्रौतसूच, रामायण भर महासारत, अर्थशास्त्र ओर आयुर्वेदीय ग्रन्थ 

अश्वघोष और दुसरे बोद्ध लेखकों की रखताएं तथा कालिदास आर बाण की कृतियां अब मेरे 

.. लिए सजीब बन रही हैं| इनको पढ़कर में उस समय की परिस्थितियों मे विचरता हूँ। इन 
।/!/ ग्रन्थों ने मेरे अन्दर साव-विशेष जागूत किए है । 

. ..... अनेक नए प्रमाण--पर मैंने इन अन्‍्धथों को आंख बन्द करके नहीं देखा | मेने इनका 
|. संतोलन किया है | मैंने इत गन्‍्यों में से थया् ऐलिहालिक घटनाएँ निकाली हैं। पाठक अगले 
... पृष्ठों में इतिहास सम्बन्धी इतने वाए हमाण देखेंगे, कि जितने उन्हें बर्तमाव काल के अन्य 
-..... इूलिहास-श्रन्‍्यों में नहीं मिलेगे। कहीं कहीं तो प्रत्येक पृष्ठ पर दो-दो तीन-सीच नए अस्वेषण .. 

|. छिखे गए हैं| भारत-युद्ध काल की भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में अनेक ऐसी बालें 

लिखी गई हैं, जो पेतिहासिक संसार के सामने पहली बार ही रखी जा रही हैं।.. 

..: . कल्पनाओं का अभाव--मैंने रेपसन और स्मिथ, पाजिरर और प्रधान सथा जायसबार और 

- शाय चोधरी से अनेक बातों में मतभेद दर्शाया है । मेने अपने कथन की पुष्ठि में सर्वत्र श्रमाण. 
दिए हैं। अनेक पेतलिहासिक्रों के समान मेने कल्पनाएं, नहीं नहीं, सारहीन कलपनाएँ 
नहीं की हैं । कलपना से में डरता हैँ । मेरा विश्वास है कि कठ्पना से बहुचा नए असत्य खड़े... 
हो जाते हैं । इतिहास तो अनवच्छिन्न परम्परा के सुदढ़-प्रमाणों की आधार द्िल्ता पर ही खड़ा... 
हो सकता है | इसी लिए मैने अपने जीवन का एक श्य. भाग  जस. रशिखा को 
'खोज में छगाया है| अब भी मेरी यही धारणा है कि सारत के सब विश्वविद्यालयों को पुरालन 
खोज के काम में अधिक अअलर होता चाहिए | जित छोगों ने पुरातत्व के कामों में अर्थात 
-शिलक्ालेखों और सुद्राभों आदि के अन्वेषण में परिश्रम किया है, मारत उन का चिर ऋणी 
रहेगा । परन्तु दो-एक स्थनामधन्य व्यक्तियों को छोड़ कर उन में कितसे हैं जि हि 

































पुराणों का लेख बहुत विश्वसनीय भोर महत्त्वपूर्ण है । पुराणों में जो जुटि भाई है बह ता बा 
'फल है। वर्तमान पेतिहासिकों ने जहां पुराणों का मत त्यागा है, उन्होंने बहुधा 
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तिथियों का अमाव->हस इतिहास में भारत-युद्ध से पहली घटनाओं की एातहासक 
तिथियां नहीं लिखी गई । में छिख चुका हैं कि में कत्पताओं से डरता हैं | जब पुरातन श्ुग- 
समस्या समझ में जञा जायगी, सो सब लिथियां अनायास प्रतीन पड़ने छरोंगी | तब तक 
हमें तिथियां घड़ना नहीं चाहिए स्थल रूप से में इतना कह सकता हैं कि बेबवरूवबत मन से 
ले कर सारत-युद्ध तक ५००० बष से आविक समय हुआ होगा, कम नहीं द 
द आये-भाषा में अ्न्ध लिखने का कारण-मेश यह्‌ इतिहास हिन्दी में हे। हिन्दी के साथ 
भारत के भविष्य का घनिष्ठ सम्बन्ध हे ।| हिन्दी भारत की राष्ट्रढ्भाषा बन रही है । हिन्दी 
भारत के जातीय-जीवन का प्राण है । हिन्दी मेरी भाषा है। इस के साथ मेरा असीम प्रेम है। 
मेरी धारणा है कि जो पाठित भारतीय हिन्दी नहीं जानता, वह नाम-मात्र का भारताय है । अत 
कथित पढ़ें-लिखों के इस अंग्रेज़ी-प्रधान युग में अपना अन्य हिन्दी में लिख कर में गोरवानुभव 
करता है। मेरा ग्रन्थ पढने के लिए कई देशीय-विदेशीय घिद्धानों को हिन्दी सौखनी पड़ेगी 
। एक बुटि--गत २९ बसे में खब पढ़ा लिखा कण्ठर्थ रखने का ही मुझे अभ्यास रहा है। 
.. मैंने अपनो झुस्ताते के लिए किसी टिप्पाणि-पुस्तक या फागज़ पर बहुत कम टिप्पणियाँ लिखी 
हैं। अतः इतिहास लिखते समय जब पुराने पढ़े हुए अनेक अन्य उपलब्ध नहीं हो सके, तो 
उनका पूरा प्रमाण नहीं दिया। अगले संस्करणों सें यह स्वर्प-त्राटि दूर कर दी जायगी | 
..... इस सम्बन्ध सें एक दुःख की बात--दुःख से कहना पड़ता है कि पुस्तकें देखने में इस बार 
:.. मुझे पञ्ञाब विश्वविद्यालिय के पुस्तकालय की कोई सहायता गआप्त नहीं हो सकी हे।इस के 
विपरीत कई बार अड्चन ही पड़ी है । विश्वविद्यालय की यह नीति विद्या-वर्धन में कितनी 
 सहायकारिणी है, यह बिठान सोच सकते हैं।.ः सा 
..... सृूनियों का अभाव--इस ग्न्थ में कई कारणों से उपयोगी सूचियां नहीं दी जा सकीं। 
._ यह भारी अभाव है । सहृदय पाठक क्षमा करें।_ 5 
द मुहण-काय-न्‍्यह शब्य सब १०३०९ के अगसस मास में मुद्रित होना आरभ्भ हुआ था। 
अब इस बात को छगसग एक वर्ष हो चला है | इस लम्ब काल में मित्रवर महावेयाकरण श्री 
प्रद्मदूस्त जी जिजासु तथा भमीमांसक-प्रवर श्री पण्डित युधिष्ठिर जी ने कहीं कहीं बड़ी सहायता 
दी है | इन महानभावों का में बड़ा ऊतश हूं | मेरी घर्मपल्ली पण्डिता सत्यघती शार््रिणी का - 
... रुथायी सहयोग भी इस प्रन्थ की समाप्ति में बड़ा प्रधान अंग बना रहा है । पर सब से बढ़ कर 
«मेरी कन्या कुमारी सूनता शाखिणी और उसके ध्राता सत्यश्रवा का इस अ्न्थ की पूर्ति में 
... भाग है। भ्रन्थों का बार बार निकालना, उनके प्रमाणों का चुनना और लिखना उन्हीं का - 
| - काम रहा है । उन्ही के अनथक परिश्रम से में इस अन्य को छिख सका हूं. । हिन्दी सचन्त- 
:.. यन्त्रणाद्यय के संचालक श्रीयुत देवचद्र ओर इन्द्रचन्द्र जी ने इस अन्ध के प्रूफ-संशोधन का भार. 
. सदा उठाए श्खा है। उनकी सहायता के बिना मुद्रण में ओर भी देर छग जाती | अतः वे भी 
' मेरी कृतझता के पात्र हैं। आशा है प्रभु की असीम-कृपा से इतिहास-लेखक और पाठक 
४ ईस परिश्रम से छास उठायेंगे ५ | 
0०... बेदिक अनुसन्धान संस्थान, माडल टदाऊन १०-७-४० 













































दिताय ससकरण का शाभका 


..._विलूम्ब का कोारण--इस इतिहास का प्रथम संस्करण संवत्‌ १९०७ के पूवाद्ध में प्रकाशित हुआ 

- था। बद बहुत शीघ्र समाग्ज हो गया। सार ब्यापी शुद्ध से उत्प|्ष कठिनाइयों के कारण उस का 
पुनमुंद्रण दुष्कर था। अब णछक व्ये के बहुत यत्ष से यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है 

हे ... इस संस्करण की विशेषताएं--इस संझुकरण में दूसरा, बत्तीसवां ओर तेतालीसबां अध्याय 

.. सबंधा नए जोड़े गए हैं । चबालीसवां अध्याय पहले वयाछीखंब ( पुरातन चाछीसवे ) अध्याय 

- का अंग था। अब ये दो अध्याय हैं | अन्य अध्यायों में पर्याप्त नई सामग्री दी गई है । गत सी 

- बषे के अनुसन्धान में पहली बार इसी गन्य से विद्वानों को पता छगेगा कि आपस्तस्व घमे 

सूत्र में उद्ध्वत कुछ पुराण बचन वाथुपुराण में मिलते हैं। दो तीन स्थानों पर पूर्व लेख का 

शोधन किया गया है। नई सामग्री की प्राप्ति पर खह करना आवश्यक था। इस प्रकार बह सं- 

... रकरण पर्यात परिचधिव-ऑर संशोधित है । इस मे सत्यान्वेबी पाठक को विक्रमपूव १९, १३ 

 सहस््त वर्ष के इतिहास का अपू्य दिग्दर्शंन मिलेगा । विह्वान इस के पाठ से प्रमुद्धित होंगे 
...... हमारे परिणाम--इस छः बर्यों के सतत परिश्रम से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि 
- पहले संस्करण में भारतीय इतिहास का जो कलेवर हम ने परपरागत पेतिह्ा के आश्रय पर 


है बना दिया है, बह अधिकांश अखसंत्य, कठिपत ओर डाविन के मिथ्या विकासवाद के आधार 


पर बनाया गया है| हम जितनी गम्मीरता में जा रहे हैं, पुणतन ऐेतिह्य उतना ही सत्य प्रमाणित 
हो रहा है। रामायण, ब्राह्मगग्रस्थ, महाशाश्य झोए बायुपुराण सब एक वात कह रहे हैं 
आयुर्वेद ओर ज्योतिष के वेशानिक अन्‍्यों में भी घही बातें पाई जाती हैं। जलडाबन, बहा 


मिलती हैं। ये इतने पेतिहासिक सत्य हैं जितसा दिन दिल सूये का उदय । इन का और ऐसी 


विभक्त बृहद्‌ इतिहास में होगा। . 
..... . शाखार्थ का निमन्‍्त्रण--खत्य पर पहुंचने का एक सुरूम उपाय सप्रेम विचार विनिमय 
अथवा आग्रह रहित शास्त्रार्थ है। वर्तमान लेखक इस से दूर भागते हैं। उन का ज्ञान एक- 
'देशीय और अपनी संग्रहीत टिप्पणियों पर आश्वित होता है. उन्हें सत्य भाव प्रेरित हो 





ज्ञान शीघ्र होता है । अतः भारत के विश्वविद्यालयों के इतिहासाध्यापकों से हमारा नम्न 


ताडित कर दी है । 


का - खड़ा किया था, वह सत्य था | जम्मन, फश्न और अंग्रेज लेखकों ने हमारे इतिहास का जो रूप 


का प्रादुर्भाष, देव और असखुर ख॒ष्टि, असृतमन्थन, आदि अनेक घटनाएं इन खब ग्रस्थों में. 


.._ अन्य अनेक घदलाओं का यथार्थ स्वरूप हमारे शीघ्र प्रकाशित होने वाले, पन्‍्द्रह भागों में 


कर शाखा के क्षेत्र में उतरना चाहिए | साक्षात्‌ शास्त्रार्थ में अपनी. सत्यता वा असत्यता 5... 


निवेदन है कि सभाएँ बुला कर अनेक विषयों का हमारे साथ शीघ्र निर्णय कर ले। निरुततर 
हुआ व्यक्ति अपना पक्ष त्याग देगा । इस से सेसार का महान्‌ कक््याण होगा | हम ने मेरी. 


जे अतीत 
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सं श संस्कृत भाषा की महत्ता--इस ग्रन्थ में भारतीय इसिहास की शूछ घटनाएं हैं, ओर वे भी 
तर अत्यन्त संक्षिप्त रूप में | इन को पूणलय्ग “ समझने के लिए संस्कृत भाषा का शेष्ठ शान 
अनियाये है। यही नहीं, मोलिक ग्रन्थों का गहरा अभ्यास भी असीए हे। संस्कृत संसारमात्र 
की मूल भाषा हैं। उस का शान न करना ओर उस के विक्रत शब्दों अथवा अपभ्रेशों द्वार 
अपना काम साधना मनुष्य का दुर्भाग्य हे। इस अन्य में उद्क्षूत अनेक संस्क्रत बचनों का 
हम ने अभिप्रायमात्र लिखा है। विद्धान पाठक उन का यथार्थ अर्थ स्वयं समझ सकते हैं । 
जमेन ओर अंग्रेज़ अन्यकारों ने यहूदी ओर इंलाई पक्षपात के कारण संस्कृत के विषय में 
अनेक श्रान्तियों फेलाई हैं । उच्हों ने सागाविज्ञान के अनेक सूछ जियम अखत्य प्रकार के बना . 
ए हैं। वे परीक्षा पर पूर नहीं उतरते | अतः विक्षानों को इस प्रान्तियों का शीघ्ष विश्लेषण 
करना चाहिए। एकदेशीय शान रखने वाले छोग उन में शद्धा रख सकते हैं। सम्पूर्ण संस्कृत - 
बाडमय पढ़ने वाझे पाठक हमारे कथव की सप्यता का प्रमाण इस इतिहास के पृष्ठ २ पर देखेंगे। 
इस इतिहास की परम आवश्यकता--अंग्रेज्ञी राज्य भारतभूमि पर से उठ जायगा, पर अंग्रेज्ञी 
प्रभाव ओश् अंग्रेज़ी छाप जो विद्या ओर विज्ञान के बाम पर अंग्रेज़ी पढ़े लिखे भारतीय के 
मस्तिष्क पर पड़ी है, वह देर में यहाँ से हटठेगी। उस प्रसाव से प्रभावित लोग सत्य के नाम 
पर असत्य, सूक्ष्म तर्क के नाम पर कुतर्क ओर बिज्ञाब के माम पर अजूत ज्ञान फेला रहे हैं। | 
सर जदूनाथ सरकार ने लिखा हे--अब तक हमारे ऐेतिहासिकों की पूंजी पवित्र कहानियां; ४ 
.. यथुगों की सड़ी परंपरा, अतिस्तुति की कविताएं, और घटनाओं ओर कड्पनाओं के सम्मिश्रण.... 
.... की नवीनकाल की रचनाएं रही हैं | हमारे भूतकांल का हिन्दू युग, जो छणभग दो खहख्र वर्ष का 
.... था, अन्धकारमय था ओर यह अन्धकार संस्कृत काव्य नाटकों के मिथ्या' प्रकाश द्वारा. पायः _ 
अधिक उलटी दिशा को ले जाने वाला हो जाता था, शति | (०० न्यू हिस्दी आफ दि इण्डियन 
पीपल, भाग ६, सन १९४६, प्राक्षथन, पू० १) आय, 
रामायण और महामाश्त पवित्र कहानियां हैं, आयो का इतिहास केवल दो सहस्र॒ वर्ष . 
का है, संस्कृत काव्य और नाडक सम्तूलछ मिथ्या हैं, सत्य से विपरीत ऐसा असंगत लेख कोई 
विदेशीय उाचिछष्टभोजी ऐतिहासिकब्॒थ छी कर सकता है।जदुमाथ जी ने प्रछृक्ष रूप से ४ 
चाब्मीकि, व्यास, अश्वयधोष्ष ओर कालिदास आदि का महान अपमान किया है। प्राचीन 
इतिहास तो अन्धकारमय नहीं था, सरकार जी स्वयं घोर अन्धकार में निमग्न हैं। डा 
.. श्री जवाहर छाछ जी लिखते हैं-यूनानी, चीनी, ओर अरबों के समास भूतकाल में - 
. भारतीय ऐेतिहाखिक नहीं थे, इति। ( डिस्केवरी आफ इण्डिया, पृ० १०६ ) पुनः--कुछ भी _ 
. हो, यह सत्य है कि भारतीय छोग परंपरा और रिपोर्ट को बिना सूक्ष्म विवेचन ओर पूर्ण परीक्षा. 
के इतिहास मान लेने के विचित्र रूप से भागी हैं, इति | ( पृ० १०९५ ) तथा--भारत [भरत ?] 
- आये जाति का 22%7079 मनघड़त सेस्थापक था, इति । (प० ११२) ऐसे लेख अंग्रेज़ी छाप 
का फल हैं । अपने कालेज के दिनों में हम भी एक दो ऐसी बाते कहा करते थे। इच्चर कृपा 
से हम ने वह छाप उतार दी और तथ्य की परीक्षा की । उसका फल यह इतिहास है | भारत 
.. के एक एक व्यक्ति को इसे पढ़ा देना चाहिए । पर 
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आर्थिक सहायता और धन्‍्यवाद--इस अमूतपूर्थ काये की पूलि घन की भारी सहायता के बिना 


- नहीं हो सकती | हमारे अनेक सहदय मित्र और धनी मानी महाशय इस काम में हमारी सहायता 


कर रहे हैं | उन में से श्री छा० जगन्नाथ जी भण्डारी एम० ०० भूतपूर्व दीवान, इंडर राज्य, भरी 
छाछा योधराज जी बी० ए० जैनरल मैनेजर पश्चाव सैशनल बैक काहोर, थ्री प्रो० वेद्व्यास जी 
एम० ए०, पडवोकेट छाहौर, श्री छा० खुशीराम जी कोले के व्यापारी, शिमला, श्री रामछाल 
कपूर एण्ड संज, लाहोर, कविराज ज्री हदरनामदास जी बी० ए०, श्री महात्मा खुशहाल्यन्द्‌ जी, 
तथा दीवान शामनाथ जी कश्यप, माडल दाऊन हमारी विशेष सहायता कर रहे हैं। 


'प० दीनानाथ जी शर्मा बी० ए० शिमला, तथा श्री देवेन्द्र जी बी० ए० कराची घनसंभ्रह 
में विशेष प्रयह्लशील हैं । इन और अन्य सब सहायकों के हम रोम रोम से ऋणी हैं । 


इम महाहायों की कृपा से भारतीय जाति के उत्थान का यह काम सम्पन्न हो रहा है ) 
मेरे पुत्र चिरझ्ञीव सत्यक्षया एम० ए०, पं० ईश्वरचन्द्र जी तथा पं० युधिप्ठिर जी 


._ मीमांसक ने प्रूक आदि के शोधन में बड़ी सहायता की है। समय समय पर इन्होंने मेरे छिए 
.. नई सामग्री खोजी है | इस यज्ञ की पूर्ति में ये मेरे अड्रा सड्ढ हैं। पश्चनद प्रेस के संचालक 
.. श्री बा० हंसराज जी, प्रबन्धकर्तता छा० दीनानाथ जी और फोस्मैंन पं» मोहनलाल जी ने 
.. इस अन्य को सुन्दर और शीघ्र मुद्रण करने में विशेष प्रयल किया है । में इन का धन्यवाद 
.. करता हूँ. । ईश्वर कृपा से यह इतिहास संसार को मार्ग दिखाने वाला बसे । | 


.. माडलटाऊन ता का 500 
मंगलवार संवत्‌ श्ण०्०्३ड..... हम 0 
.. 3९ दिखम्बर १९७४६ 
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प्रथम अध्याय 
भारतीय इतिहास के ख्ोत 


सारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में आधुनिक ऐतिहासिकों के भिन्न भिन्न मत हैं । 
पाइचात्य पद्धति का अनुसरण करने वाले लेखक हमारे इतिहास के कई वास्तविक स्त्रोतों को 
काट्पनिक कह देते हैं । अतः इस अध्याय में सर्वेस्वीकृत ख्लोतों का सामान्य ओर विवादासुपद 
स्रोतों का कुछ विशेष वर्णन किया जाता है। इस को पढ़ कर विज्ञ पाठक अपना मत स्वर्ये 
निर्धारित कर सकते हैं। 
भारतीय इतिहास का प्रथम खोत--बेदिक प्रन्थ 
इस वाडूभय के निम्नलिखित प्रन्थ हैं-- 
(क) बेदों की वे शाखाएं जिन में ब्राह्मण-पाठ सम्मिलित हैं, अथवा इन शाखाओं के... 
... के मन्ज जिन में कुछ पाठान्तर किया गया है | क्‍ हा 
(ख) ब्राह्मण अन्थ । इन ग्रन्थों में ऐेतिहाखिंक देवाखुर संग्रामों की अनेक घटनाएं. | 
वर्णित हैं । योरुपीय पद्धति के अचुसार इन भनन्‍्थों के पढ़ने वाले छोग कल्पित 
कथाएं ( 77:700089 ) कह कर उनका ब्था अनादर करते हैं । बस्तुतः यह हि 2 प 
: उनका अपना अज्षान हे । 
(ग) कल्प सूच | 
(घ) आरण्यक और उंपनिषद्‌ अर्थ । 


इन ग्रन्थों का प्रवचन-काल 


... चैसे तो ये अन्ध ब्रह्मा, स्वायंभवमन, यृूथु वैन्य तथा महाराज पुरूरवा आदि के काल से 
- चले आ रहे हैं, परन्तु उपलब्ध ग्रन्थों में से अधिकांश का प्रवचन भारत-युद्ध के लगभग १०० .... 
... बर्ष पूर्व से आरम्भ हुआ और युद्ध के ४०० वर्ष पंइचात्‌ तक होता रहा | इस प्रवचन के कर्ता... 
. थे कृष्णद्वेपायन और उन के शिष्य प्रशिष्य । इन्हीं ऋषियों ओर मुनियों ने इतिहास, पुराण, _ 
. धर्मेशाख और आयुर्वेदीय अ्रन्थों की छोकभाषा अर्थात्‌ आयभाषा में रचना की | 22083, 
...._ इन अनन्‍्धों में भारत-युद्ध काल से सहसत्रों वर्ष पूवे की अनेक ऐलिंहासिक घटनाएँ वणित - 
. हैं। उन काक्रम-बद्ध उपयोग आधुनिक काल में किसी भी ऐेतिहासिक ने नहीं किया | हम ने इन _ 
: श्रन्‍्थों के कतिपय ऐतिहासिक अंशों का संकेतमात्र अपने “वेदिक वाडुमय का इतिहास? 
«६ ब्राह्मण भाग ) में किया था| इस इतिहास में हम ने इन अन्थों की प्रायः सब ही ऐतिहासिक 
. बातों के यथास्थान रखने का प्रयल किया है जा 
















































श्‌ः 0 है भारतवंष का इतिहाल 
भारतीय इतिहास में वैदिककाल, उपनिषत्काल 


और कथात्मक महाकाव्य काल नहीं थे। 


घर्तमान पाइचात्य लेखकों ने मिथ्या माषा-विज्ञान के आधार पर भारतीय इतिहास के 
पूर्वोक्त काल स्थिर कर दिए हैं। उन की बात सवेथा कल्पित और निराधार है । आज तक 
किसी भी ऋषि, मुनि या पण्डित ने ऐसी बात नहीं लिखी थी । जो ऋषि इतिहास, पुराण 
तथा धर्मशास्त्र आदि के लेखक थे, वही ऋषि ब्राह्मण अन्थों तथा उपनिषदों के प्रवचनकर्ता 
थे। ब्रह्मा जी से ले कर भारत-युद्ध के ४०० वर्ष पश्चात तक वैदिककाल था ओर तभी 
उपनिषत्काल और महाकाव्य काल भी था डपनिषद ज्ञान ब्रह्मा जी के काल से चला 
.._. आ रहा है. इस इतिहास के पाठ से यह खंत्य सुविदित हो जायगा। अतः इस इतिहास में 
. यह कठिपत काल विभाग नहीं हे । 
भारतीय इतिहास का दूसरा खोत-- वाल्मीकीय रामायण 
.. इस समय यह ग्रन्थ तीन मुख्य पाठों में उपलब्ध हे। इन तीमों पाठों में सूर्यवंध की 
प्राचीन बेंशावली का कुछ भाग थोड़ा सा विकृत हो गया है। प्राचीन इतिहास के लिए यह ग्रन्ध 
अत्यन्त उपादेय है। पश्चिमीय और एतद्देशीय वतेमान इतिहास-लेखकों ने इस ग्रन्थ का यथाथ 
गौरव अभी तक नहीं समझा । पेरिस-निवासी परलोकगत प्रोफेसर सिल्वन लेबी ने इस का - 
ऐतिहासिक महत्त्व समझना आरस्भ किया था, परन्तु वे भी इस के विषय में अधिक नहीं 
लिख पाए | | कि 
क्‍ काइमीरिक आननन्‍्दवर्धन सुप्रसिद्ध कवि भवभूति निरुक्त व्याख्याकार दुर्ग, शकारि 
.. अन्द्रगुप्त का समकालिक महाकवि कालिदास, भदन्‍त अश्वघोष और सुप्रथित-यशा भास आदि 
.._ प्राचीन कविंगण रामायण के प्रसंगों से अपने अन्धों की सामग्री लेते ओर उस के भ्ाख्यानों को 
.. छिखते आए हैं। इन में से कलि सेवत्‌ ३७४० में शतपथभाष्य रचने वाले हरिस्वामी के शुरू 
स्वामी का पूर्ववर्ती आचार्य दु्गे तो वाल्मीकि के ्छोक भी उद्ज्त करता ह्े। द 
...._ बाल्मीकीय रामायण के अनेक ख्छोक अथवा उनकी छाया महाभारत में विद्यमान है। 
महाभारत के नलोपाख्यान में पेसे अनेक श्छोक मिलते $। संबत्‌ १९९५० के अन्त में परलोक 
. सिधारने वाले महाभारत के सम्पादक श्री विष्णु सीताराम-सुकथडूर ने बहुत परिश्रम से दो लेख... 
क “ दिखे थे। दुल्ल से कहना पढ़ता हे के मे का लिखे थे | दुःख से कहना पड़ता है कि वे आंगल भाषा सें हैं। पहला छेख नलोपाज्यान और 


८.77 इसका विशेष वर्णन वैदिक वाहइमय का इतिहास, ब्राह्मण भाग, ४० ५१-५६ पर देखी । । 

... ५. शमायणे हि करुणो रस“ '““स्वयमादिकंविना सूत्रित:--शोंकः इलोकत्वमागतः--इत्येवे वादिना । 

.. ..  निव्यूढश्व स एवं सीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रवन्धमुपरचयता । चतुर्थ उद्घयोत। "रा 
.. ३, आचार दुगे निरुक्तबृत्ति ४१७॥ में लिखता है--“शिरीषकुसुमप्रख्या: केवित्पिकुलकप्रभा: 

व जल बानरों 52 255: .5.3 30 0०० २४ै+ ४००. 

| इति यश्ून्ते रामायणे । 




























भारतीय इतिहास के स्ोत हैः 
रामायण के विषय में है।' उसमें बताया गया है कि महाभारत अन्तगंत आरणयक पवेस्थ नलो- 
पाध्यान के अनेक श्छोक वाल्मीकीय रामायण सुन्द्रकाण्ड के शछोकों की प्रतिलिपि मात्र हैं । 
दूसरा लेख आरण्यक पर्वान्तगंत रामोपाण्यान का मूल रामायण को बतलाता ह्ठे। 
लेखक ने ऐेसे ८६ वचन दिए हैं जो महामारत में रामायण से लिए गए हैं | इन लेखों से सबंथा 
स्पष्ट है कि कृष्णद्भैधायन व्यास जो निश्चय ही आरण्यकपवे का भी कर्ता था, वाल्मीकि का 
ऋणी है । 
प्रसिद्ध कवि राजरेखर इस परम्परागत सत्य को जानता था कि व्यास ने वाल्मीकि का 
अध्ययन किया है | 
महामारत वनपने १४९ | ११॥ में रामायण नाम सी स्पष्ट रूप से मिलता है। रामायण 
युद्धकाण्ड ८१ । २८ ॥ स्छोक महाभारत द्रोणपर्व अध्याय १४३ में मिलता हे" ५ 
अपि चाय पुरा गीतः शछोको वाल्मीकिना शुवि। 
न हन्तव्या: ख्रिय इति यद्ब्रवीषि प्ल्ंगम ॥< 


पाराशये व्यास के लिए राम रावण युद्ध पुराकाल का एक दृश्शान्त हो चुका था-- 
यादरश्श हि पुराइत्त रामरावणयोसेधे | दोणपवे ६५ | २८॥ 


ह इस से ज्ञात होता है कि कृष्णद्वेपायन व्यास से बहुत पूथ अथवा वतेमान बाह्मण अन्धों हे रा 
.._ से बहुत पहले भागेब वाल्मीकि ने रामायण रची थी । रामायण के उत्तर काण्ड की कथा का... | 

... मूल भी बहुत पुराना है। मैथिली-निर्वासन ओर रामपुत्रों का वाल्मीकि द्वारा पाछन अच्वधोष 
को ज्ञात था | | 


भारतीय इतिहास का तीसरा स्लोत--महाभारंत 


महासुनि कृष्णछ्धेपायन व्यास की यह रचना भारतीय इतिहास का एक अनुपम भ्न्थ... | 
है। इसका साहित्यिक सूल्य कुछ थोड़ा नहीं | इसकी खुन्दर पदावली, इसकी बहुविध शान- . 
.._ गरिमा, इसमें वर्णित घटनाओं की सरसता, ओर इसकी ऐतिहासिक तथ्यों से परिपूर्णता आदि... 
. ऐसी बातें हैं जो इस ग्रन्थ को हमारी असीम श्रद्धा का पात्र बना देती हैं। कमी इस देश में 









१. & ए0076-  788४०07 बांपे प्रतेका 59065 70 [006फ्7 ए ऐप को. ७. 700755, 22868 294--803 हे 
४ २. 23 ५6ंतएार छा 5पवांट-यक ]पर00089-9768८/(८त-70 एक, ४; ७. एछद्घाट, 90902, 794--एट ॥एतांटड । गे फ 
पृ रिद्यााव 2छॉ50व6: छत 7९-77 908, ?9268-47 2---487 ह फट कट । 0 0 


.. ३. प्रचण्डपाण्डव अड्डू १, विष्केभक । 
.. ४, रामायणेउतिविख्यांतः श्रीमान्वानरपुड्ञ व: ॥ 
५. सोन्दरनन्द १।२६॥ 












छा रा भारतवंषे का इतिहास .. | 
...._ महासारत सदश अनेक ऐतिहासिक अस्थ थे। व्यास और उनके. शिष्यों को उन इतिहासों का पूर्ण 
५... ज्ञान था। भगवान्‌ व्यास के किसी शिष्य ने इस बात का उल्लेख करके भारतीय. इतिहास का 
महान उपकार किया है| 
महाभारत आदिपवे के प्रथमाध्याय में पहले चौबीस पुरातन राजाओं का नाम-कीतेन 
है। व्यास-शिष्य इतने कथन-मान्न से संतुष्ट नहीं हुआ, उसके विशाल इतिहास परिचय की 
 इतिश्री यहीं नहीं हो गईं। यह पुनः पचास से कुछ अधिक अन्य प्रतापी राजाओं का स्मरण 
करके कहता हे-- 
. .. इनराजाओं के दिव्यकर्म तथा त्याग आदि' का कथन पुराने विद्धान्‌ कविसत्तमों ने किया है।' 
.. भगवान्‌ व्यास और उनके शिष्यों को उन पुराने कविसत्तमों के अन्धरल पढ़ने अथवा 
खुनने का सोसाग्य प्राप्त हुआ था। वे सब अ्रन्थ अब कहां चले गए ? गत ११०० बष की हमारी 
इतिहास-अरुचि के कारण छुप्त हो गए। उनके अभाव में कतिपय संशयारूढ छोगों को हमारे 
पुराने इतिहास में सन्देह ही सन्देह उत्पन्न हो रहे हैं । 


महाभारत ग्रन्थ की स्थिति 


महाभारत या भारत ग्रन्थ कृष्णद्वेपायन वेदव्यास की ही कृति है, ओर इसका वर्तमान... 
है | ... आकार प्रकार गत तीन सहस्म वर्ष में कुछ अधिक बिक्वत नहीं हुआ। हां, कहीं कहीं शछोकों या... 
*.. अध्यायों में किचित्‌ न्‍्यूनाथिक्य या पाठान्तर तो हुए हें, परन्तु सूल कथा तथा प्राचीन ऐति 
.. हाखिक सामगी परिवतेन का पात्र नहीं बनी | यह हमारी प्रतिज्ञा है और इसके साधक प्रमाण 
नीचे लिखे जाते हैं--- ध्ज 
रा १. खंबत्‌ १०८७ के समीप का संस्क्रत-विद्या का अध्ययन करने वाला मुसलमान ऐति 
.. हासिक अलबेरूनी लिखता हे--महाभारत के १८ प्वों में १००,००० इलोक हैं । इससे शात 
होता है कि अलबेरूनी के काल में महाभारत ग्रन्थ की स्थिति लगभग वतेमान काल के . 
.. समान ही थी । 


















._ मुनि के नाव्यवेद का व्याख्याकार आचाये अभिनवशुप्त लिखता है कि महाभारत शास्त्र में शत- 
सहंख्र ः्छोक थे | द 








अनालमबशमपयता्लपंकमर कफ का 2 लोकामक 





१. येषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एवं च । 
.. माहंत्म्यमपि चास्तिक्य सत्यता शौचमाजवम्‌ । १८१ ॥ 
विद्वद्धि: कथ्यते लोके पुराण: कविसत्तमै: १८० ी 
२, अलबेरूनी का भारत, अध्याय १२ । हक । जी 
३. द्वैपायमेन मुनिना यदि व्यवायि शा सहखशतसम्मितमत्र सीक्ष: । हा 
। | _ भगवद्दीता-भाष्य, भूमिका इलोक २ । 











२. संबत्‌ १०५७ के लगभग होने वाला शैब शाख्र का अद्धितीय विद्वान, तथा भरत- 



































. भारतीय इतिहास के स्लोत 3 


३. संबत्‌ ९७७ के समीप माधप्रणीत शिशुपालव॒बध महाकाव्य प॒ टीका छिखने बाला 
वलुभदेव महाभारत का स्छोक परिमाण सपादलक्ष--१९५,००० मानता है। । की 
७, संबत ९५७ के समीप का राजशेखर अपनी काब्य-मीमांखा में मारतसंहिता को _ 
शतखाहस्त्नी कहता हे । द 
५. ध्वन्याकोक ब्त्ति ३३१५॥ में आनन्दवर्धनाचार्य (८वीं शती) महासारतस्थ ग्रुश्नगोमायु- 
संवाद का उछेख करता है। वह अनुक्रमणी ओर हरिवंश को महाभारत का भाग 
मानता है। ' 
६. संवत्‌ ६८७ के समीप का वलभीविनिवासी ऋग्वेद्साष्यकार आचाये स्कन्दस्वामी 


अपने माष्य में भारतान्तगेत अनेक आख्या नों का निर्देश करता हे । 
७, स्थाण्वीश्वर महाराज श्रीदषेवचेन की राजसभा को खुशोभित करने वाले गद्यकवि 
मटबाण ने कादम्बरी ओर हषचरित दो अन्थ-रत् लिखे थे। ये दोनों शनन्‍्थ महाभारतान्तगेत 
न्रेक संरस कथाओं और घटनाओं से मरे पड़े हें । हर्षचरित के आरम्भ में भट्ट बाण ने स्पष्ट 


बह 





4. वछभदेव का पत्र चन्द्रादित्वय और पोत्र क स्यूठ था । कय्यट ने देवीशतक की विवृति में अपना. 
कांछ कलिसंवत्‌ ४०७८ अर्थात्‌ संवत्‌ १०३३ लिखा | के पा 
सपादलक्षं श्रीमहामारतम्‌ । ९ । ३८ ॥ इसमें हरिवंश का पाठ भी सम्मिलित होगा । 
छ ० जय : 
. शान्तिप्व अध्याय १५२ । 
. नजु महाभारते यावान्‌ विवक्षाविषय: सोज्लुक्रमण्यां सब एवाउक्रान्त: । 
महामारतावसाने हरिवेशवर्णनेन समाप्ति विद्धता तेनेव कविवेधसा क्ष्णद्वेपायनेन सम्यक - . 
स्फुटीक्ृत: । चतुर्थ उद्योत का अन्त । | 
६. भारते तु ऋषय: शापात्सरस्वतीं मोचयामासुरित्याख्यानम्‌ । 
| ऋग्वेद्भाष्य १।११ २।९॥ तुलना करो मद्दाभारत शल्यपर्व, अ० ४४ ॥ । 
। ७. पार्थरथपताकैव वानराक्रान्ता, पृु० ६७ । विराटनगरीव कोचकशताइता, ४ ० ६७ । भीष्मसिव 
. शिखण्डिशन्रुभ, प्र० १०७ । पराशरमिव योजनगन्धानुसारिणम्‌ , प्ृू० १०७, 3०४ ॥ महाभारते शकुनि- 
- बघः, प्रू० १४३ । महाभारत-पुराण-रामायणानुरागिणा प्रू०. १७९ । आस्तीकतनुरिव आनन्दितभुजज्जलोका, . डे . 
... प्र० १८३ । महाभारते दुःशासनापराघाकणनम्‌ , ४2० १5७ ॥ महाभारत-पुराणेतिहसरामायणेषु, प्रृ० २६३ । हु 
-.. महाभारतमिवानन्तगीताकणनानन्दितनरम्‌ , प्र० ३१४ । इत्यादि, कादम्बरी पूर्बभाग, दरिदासक्ृत कलिकत्ता.... 
संस्करण, शक १८०७ | जा जम 
। विविधवीररसरामणीयकेन मंहामारतमपि लरंघयन्‌, षष्ठ उच्छवांस, ४2० ६३४) पाड्य: सब्य- " 
_साची चीनविषयमतिक्रम्य्‌ राजसूयसम्पदे क्रृध्यद्‌ू गन्धवेधनुष्कोटिटाइारकूंजितकुर्श हेमकूटपवेत पराजेश। सप्तम 
_ उच्छवास प्र० ७५८ । हर्षचरित जीवानन्द संस्करण कलिकाता, सेन 40८] ० पा |! 
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हट भारतवर्ष का इतिहास 
. लिखा है कि भारत का रचयिता व्यास था।' ये दोनों अन्धथ संवत्‌ ६८० के समीप लिखे 
गए होंगे । 

८, छगभग़ इसी काल का व्याकरण काशिकाकार जयादित्य अपनी काशिका वृत्ति 
१॥१५।११॥ तथा ५।४। १५२५॥ में महामारत शान्तिपवे के दो पछोक १७६ । १९॥ तथा 
१७१ १॥ क्रमशः उद्धृत करता है। काशिकाकार जयादित्य महाभारत नाम से भी परि 
खिल था। 

- ९. खसंबत ६४७ के समीप अथवा उसके कुछ पहले मीमांसा-वालतिकों का लिखने वाला 
बौद्धमत-विध्वेसक भट्ट कुमारिक भी महासारत के अनेक स्छोक उद्छूत करता है ओर महा- 
भारत का एक ज्छोक उद्धृत करते हुए वह इसे पाराशये की कृति ही मानता है | 

१०, दिग्गज़बोद्ध विद्वान धमेकीति भी भारत की रचना में अपने काल के लोगों की अशक्ति 
मानता है | यथा-भारतादिष्वपि इदानीन्तनानां अशक्तावपि कस्यचित्‌ शक्तिसिद्धेः ।* 
११. इस से कुछ पूर्वकाल का काव्यालंकारसूत्र-प्रणता भामह महामारत-बणित अनेक 
कथाओं का उल्लेख अपने- ग्रन्थ में करता हे | 
... १२. मत्स्यपुराण का वतेमान रूप इन दिनों से उत्तरकाल का नहीं हे। उसमें महाभारत 
. के एक छाख ज्छोकों का स्पष्ट वणन है।” वायुपुराण का प्रथमाध्याय. इस काल से पहले 
का है। वहां व्यास को भ्गुवाक्य-अवतेक ओर महाभारत का कर्ता कहा गया है । 
- १३. संब॒त्‌ ६२७ से पूववर्ती शब्दबह्मथादी वाक्यपदीय का कर्ता महाबेयाकरण भते: 











कै 


__ १. नमः सर्वविदे तस्मैं व्यासाय कविवेधसे । चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम्‌ ॥४॥ 
- २. नैवात्र महाभारतद्रोणो शह्मतें ४११० ३॥ 


३. प्रतापशील अर्थात्‌ प्रमाकरवर्धन सैबत्‌ ६६२ में परलोक सिघारां। उसका समकालीन विश्व- 
रूप अपनी बालक्रीडा में कुमारिल के इलोक उद्धृत करता हैं। संवत्‌ ६८७ के समीप के ऋग्वेदभाष्य रच- 
यिता स्कन्दस्वामी ने अपने निरुक्तभाष्य में कुमारिल को उद्धृत किया है । 

४; अ्रसिद्धों हि तथा चाह पाराशयोंडत्र वस्तुनि ॥२ 


इदं पुण्यमिदं पापस्‌। छोकवातिक औत्पत्तिकसूत्र । 








७५. प्रमाणवातक, ए० हं४ड७छ, देददव। 
६. ३।०॥ शे७॥ ७५|३५॥ ५।४२॥ इत्यादि | भागभह स्कन्दस्वामी से उद्श्ृत किया गया है । 


७, भारताख्यानमखिले चक्रे तदुपबूंहितम। 
- लक्षेणैकेन यत्प्रोक्तं वेदाथपरिबृंहितम्‌ ॥५३।७०॥ 


। |॒ ४. छोक ४२ तथा ४५। 

























भाश्तीय इतिहास के खोल द «2० “के 


हरि भी महाभारत के कई ज्छोक उद्धृत करता है | एक स्थान पर उसने आश्वपेधिकपवने के 
कई ख्छोक उद्धृत किए हैं।' इस से शात होता है कि भतेहरि के काल में आश्वम्रेघिकपत के. 
वे स्थल विद्यमान थे । । 
| १७. इन से पूर्व की अथवा गुत्तकाल के मध्य की प्रतिपदः्छेष को कहने वाली खुबन्धु 

की वासबदत्ता का भी यही दत्त है। इस ग्रन्थ में महाभारतस्थ घटनाओं का उछेख उदार मन 
से किया गया है । | 

१५. वासवदा में उद्धृत न्‍्यायवातिककार शैव आचाये उद्योतकर सूत्र 8१२१॥ 
पर अपने वातिक में महाभारत वनप््र का एक ज्छोक ३०२८॥ उद्घ्लनत करता है | 

१६. उद्योतकर के न्‍्यायवातिक में व्यास के योगभाष्यरुथ एक वचन का उद्धरण मिलता है। 
योगभाष्य उस काल से पहले का ग्रस्थ है । योगमाष्य १। ४७॥* और श8४२॥ में महाभारत के 
दो छोक उद्ध्त हैं | 

१७. मध्यसारत के उच्चकल्प कुल के महाराज सर्वनाथ के ताम्रपत्र में महाभारत के एक 
लाख ख्छोक माने गणहें। महाराज सर्वेनाथ के शिलालेख संवत्‌ १९१-२१४ तक के मिल चुके हैं।* 

१८. इन से पूवकाल का मीमांसासाध्यकार शबर अपने साष्य <।१॥4२॥ में महाभारत 
आदिपवे १। ४९ ॥ को उद्ध्वत करता है । रा । 


१. नालन्दा के आचाये घर्मपाल ने भर्तेंहरि-रखित “पेइ-न” प्रकीर्णक (?) पर एक टीका लिखी थी ।. 
_(इत्सिज्न, भाषा-संस्करण, प्र० २७६) घमेपाल का जीवनकाल संवत्‌ ५९ ६-६२७ था। बह ३२ वर्ष की आयु में मरा । 
5 5 [राए0्तपदांणा (० एशंडाटडओं(७ शिड080णॉीए 8०ट००वंमड क्‍0 हाल ॥08809940 477 5#88708- छए , [7, ]97; 5. 0) 
: अतः धमपाल ने संवत ६२७ से पूर्व वाक्य-पदीय पर टीका लिख दी होगी । 
२. वाक्यपदीय प्रथमकाण्ड ४०, ४३।॥ ३ 
.. ३. इस सुबन्धु का काल अभी पूर्णतया निश्चित नहीं किया जा सका । हां, वह बाण सेंअवश्य 
पहले हुआ था । रा 
बृहन्नलानुभावोषपि,_ प० २३ | दुःशासनदशन महाभारते, प्र«. २८। कोरबवव्यूह इव सुशर्मा- 
घिष्ठटित:, प्र० ४७। सभीमोषपि न बकद्वेषी, प्र० <९। भारतसमरभूम्येव, प्र« ११३ उत्तरगोग्रहण 
.._ समरंभूम्येव वर्धमानबृहन्नलया, पृ० ११८ । विराटलक्ष्म्येव आनन्द्तिकीचकशत्तया, पू० १९० | कुरुसेनामिब - | 
. उल्दूकद्रोणशकुनिसनाथाम्‌ , पृ० ३१६। हा 
कृष्णमाचार्य संस्करण ।. उपयुक्त उद्धरण सम्पादक की भूमिका पृ० २३, २४ से लिए गए हैं।._. 
- ४, महासारत, शान्तिपव, १७।२०॥१०१।११॥ / कम रा. 
७. महाभारत, शान्तिपते, १७४।४६॥ १०जणपै।[०णजछोी ५ । ह 
3 ६, उक्त च महाभारते शतसाहखयां संहितायां परमणिणा पराशरसुतेन वेदब्यासेन व्यासेन । गुप्त 
. शिला-लेख, भाग ३, पु० 4३४] हा, रा 
..... ७. पश्चात्य पद्घति के कई लेखक इस ः संवत्‌ को कलचुरी संवत्‌ मानते हैं। उसी पद्रति के 




































- भारतवर्ष का इतिहास 


इस प्रमाण. को उद्घृत करने से शबर मानता है कि ऋषि व्यास ने ही महाभारत 
का-अनुक्रमणी पर्ज सी बनाया। असुकमणी के अचुसार महाभारत की ख्छोक गणना वलेमान 
काछ सहश ही थी। अतः शबर से कई सो वर्ष पहले भी महाभारत अन्थ छगमग एक छाख 
स्छोकात्मक ही था । । 
१९. कामेसूजकार वात्स्यायनमुनि (१४॥) इसी छोक का उत्तरा्ध उद्धृत करते हैं. । 
२०, .छगभग इसी काछ अथवा, इस से कुछ पूरे काछ का निरुक्तव्ृत्तिकार दुर्ग :महा- 
भारत के अनेक ख्छोक उद्ध्षत करता हे।' आचाये दुगे संबत्‌ ६८७ में वतेमान ऋग्भाष्य- 
कार स्कन्दस्वामी से पहले का प्रन्थकार है । उसका महाभारत से उद्छ्षत किया हुआ एक 
. ज्छोक बताता है कि युद्ध काण्डों की अवस्था में कोई अन्तर-विशेष नहीं हुआ ।* 
... थही नहीं, ढुगे का तो मत है कि निरुक्तकार यास्क आख्यान सहित भारतसंहिता को 
जानता था। यदि ढुगे का यह मत खत्य खिद्ध हो जाए तो मानना पड़ेगा कि महाभारत का 
वतेमान आकार प्रकार भारत-युद्ध के ३०० बे के अन्दर ही अन्दर बन चुका था। यारुक का 
काल भारत-युद्ध से ३०० वर्ष के पश्चात्‌ का नहीं है । 
२१. महायानिक संगाथक लंकावतारसूत्र में व्यास ओर भारत का रुपष्ट उल्लेख 
मिलता है । 


.. दूसरे छेखक इसे फ्लीट-कल्पित गुप्तसंवत्‌ मानते हैं । हमारे विचाराजुसार ये दोनों मत असक्ञत हैं। गुप्त 
.. संबत्‌ के आरम्भ के सम्बन्ध में फ्लीटमत निराधार है। का 
पे निरक्तभाष्य ४ । १. महाभारत आदिपवे १ । ४९ ॥ उद्ध्वत है । निरुक्तसाष्य 
. फूटे पाठ में अब भी महाभारत में मिलता है । देखो आदिपर्य २१३।४॥ फिर दुर्ग निरुक्तभाष्य ६३०॥ 
.. मेंलिखता है--इति मारते श्रयते | निरुक्तभाष्य ७ । ३४) में भगवदगीता ३ । १३$॥ उद्धृत है। 
। ०. तथा करोति सैन्यानि यथा कुर्याद्‌ घनश्यय: । ह । 
निरुक्तदृत्ति ३ । १३ ॥ सीष्मपर्व ५० | ३७ ॥ देखो निरुक्तवृत्ति ७ । १४॥ . 
३, एप चार्यानसमय:।७।७॥ पर दुर्ग लिखता है--भारते चाख्यानसमयः । इसके आगे वह महाभारत 
के कई आख्यानों का निर्देश करता है । 
«5. ४, व्यास; कणाद ऋषभ: कपिलशाक्यनायक: । _ 
: 5 निबृते मंस पश्चात्तु भविष्यन्त्येवमादय: ॥७८छ॥ 
- मंयि निवृते वर्षशते व्यासों वे भारतस्तथा । 
.... पाण्डवाः कौरवा राम पश्चान्मौरी भविष्यति ॥७८७॥ 
. मोर्या नन्‍्दाश्व गुप्ताश्व॒ ततो म्छेच्छा नृपाधमा: । 
.......  स्लेच्छान्ते शखसंक्षोम: शख्रान्ते च कलियुग: ॥७८ ६॥ । ण 
“.-.«.. इन गाथाओं का चीनी अनुवाद सबतू ५७० में हो गया थां. । देखो,  ?7०४००, ॥06 [,00:4एक्वंघा4 
5979 बुन्यिउ नज्ियों का संस्करण ६००४०, 923, 9७ शांत, [5% । 





















३१।४॥ में सुभद्राहरण सम्बन्धी मंगवान्‌ वासुदेव का कहा हुआ एक वाक्य पढ़ा गया है | वह बचन टूटे 2 

































भारतीय इतिहास के खोत | क्‍ ९. 


२२. वाररुच निरुक्तसमुच्चय नाम का एक अन्थ मिलता है। उस में वेद-मन्त्रों का विवरण 
है । वररुचि की कृति होने से यह अन्य प्रथम शत्ताब्दी विक्रम की रचना है । यह वररुचि 
सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य का पुरोहित था। उस के भ्रन्थ में महासारत के कई ज्छोक उद्ध्चत हैं ।' 
वह निरुक्तसमुच्चय के उपोद्घात में व्यास को भारत का कर्ता मानता है-- 

बिभेत्यत्पश्रुताद वेदों मामय॑ प्रचलिष्यति । इति व्यासवचनमू । 

२३. पेशाची बृहत्कथा के लेखक मुणाव्य ने भी वतेमान कार ऐसे महाभारत का अध्य- 
यन किया था। उसने अपने ग्रन्थ में उन अनेक आख्यानों का कथन किया है जो महाभारत 
ही में मिलते हैं । कथा-सरित्‌-खागर से तो यही प्रतीत होता है। 

२४. साकेत में लब्धजन्म महाकधि महावादी भिश्ठु आचाये अश्वघोष के बुद्धचरित 
ओर सोन्द्रनन्द्‌ दोनों महाकाव्यों में महाभारत में वणित घटनाओं का एक अद्भुत आनन्द 
अनुभव होता हे । 

भद्न्‍त अश्वधोष बोदों के महायान सम्प्रदाय का प्रकाण्ड पण्डित था। उसका काल 
विक्रम की पहली शताब्दी से पूर्व का है । उस के दोनों महाकाव्यों का पाठ यह निश्चय . 
कराता हे कि उस के काल में महाभारत अन्थ की स्थिति छगभग बतंमान काल ऐसी ही थी। 
नष्ट वेद का सारस्वत द्वारा उपदेश एक आख्यान के रूप में महाभारत में सम्मिलित था। 
.._बुद्धचरित १।४७॥ में अच्चघोष खारस्वत की उस कथा का निदर्शन करता है। जब इस 
... प्रकार के आख्यान उस समय महाभारत में विद्यमान थे, तो कुरु-पाण्डवों की ऐतिहासिक 
घटनाओं का कहना ही क्या । | 
. २५. जैन सम्प्रदाय के उत्तराध्ययन सूत्र नवमाध्ययन की नमि प्रञज्या की गाथा १४ 
में महाभारत शान्तिपव १७१९॥१७६।५६॥ अथवा श८श७छा। उद्छ्त है। 


२६- सुच्छकटिक प्रकरण का करता शूद्क जो विक्रम सम्बत्‌ से पूर्व का है, अपने प्रकरण - ः हे 








१, २॥३ ६ :२५॥४२॥ 








२. कथा० स० सागर महाभारत 
रुरुमुनि कथा १४७६ ॥__  आदिपव अध्याय ८॥ 
.. सुन्दोपसुन्द कथा १५१३० ॥ 0077, रै४व॥ 
. कुन्तिन्दुर्वासा,, १६३१६॥ कम 7 2: 94३8३.९:॥ 
.. पाण्डु-सुनिवध कथा २१२०॥ १०७] 
शकुन्तला।. . ,, ३९१०८ ॥ 9.) ६२॥ इत्यादि । 






३. बुद्धचरित १॥४२॥१॥४७०ा॥४७ ६॥४।७९॥११॥१०॥११|१८॥११॥३२॥ रा 
सोन्द्रनन्द ७३२९५॥७]३१॥७|३८॥७४१॥७|४४॥९|१८॥९०२०॥ हा 
.. ४, महाभारत शल्यपव, अध्याय ए२॥ ः ० 










भारतवर्ब का इतिहास 































ह० 
में महाभारत के इतिद्ृत्तों की ओर बहुधा संकेत करता है।' बह आये राजा विद्वान था 
ओर डसे महामारत सम्बन्धी शान की पूर्ण परिविति थी । 

२७. शुद्ध-वैश प्रव्तक सप्राद प्रुष्यमित्र का याज्षिक पुरोहित आचाय पतझलछि 
अपने व्याकरण महाभाष्य में किसी पुरातन नाटक का एक इलोक उद्श्वत करता हे।' यह 
इलोक महाभारत के एक इलोक की प्रतिध्वनिमात्र है। महासाष्य ४:२६०॥ में आख्यान 
के इृष्टान्त में तीन उदाहरण दिये हैं-यावक्रीतक । प्रेयज्भविक् ।” यायातिक। इन में से 
प्रथम महासारत बनपवे अध्याय १३७-१४१ में मिलता है। तीसरा महाभारत आदिपवे 
अध्याय ७१ से आरम्भ होता है। यहां से यह तीसरा मत्स्य पुराण ने छिया हे। 

महाभाष्य ३॥३१६७॥ में एक इलोक काल: पचति भूतानि उद्धश्बत है | यह इलोक 

ठीक इसी रूप मे महाभारत आदियय १।१८८॥ हे। पुराणों में यह इलोक कुछ पाठान्तर 

से मिलता है। महाभाष्य ४/१४८।॥ में उद्श्बत एक इलोक कुछ रूयान्तर से वनप्रे १२७॥ 

है। पुनः मडाभाष्य में कई ऐसे बचन हें जिनसे श्ात होता है कि पतज्ञक्ति महाभारत की 
-. कथाओं से परिचित था। ; 

... २८, आयुवेद की चरकर्सहिता का तीसरा अध्याय दृढवलछ से पूवेकारू का है। यह अध्याय 

.. पतक्षक्ि से सी पहले का है। उस में छिखा है-- 











१. एपो5॥३ गएहीत्व! फेशहस्त दुःशासनस्यानुकृति करोमि | १।९९॥ 
हा मार्गों हि एप नरेन्द्र सोत्तिकवधे पूरे कृतो द्वोगिना | ३॥११॥ 
.. अक्षयूतजितो युधिष्ठि | पाण्डवा इव बनादज्ञातचर्या गताः | ५।६॥ 
.. भीमस्यथालुकरिष्यामि बाहु: शस्त्र भविष्यति॥ ६॥१७॥ 
_.... पाश्वात्य लेखक मृच्छकटिक को अक्रारण छटी शताब्दी ईसा का अन्य कहते हैं | 
.... ९, पतजञ्ञलि किस सुन्दर प्रत्तार से पुष्यमित्र का स्मरण करता है-- 
महीपालवच: श्रुत्वा जुधुधु: पुष्यमाणवा: | । हे 
एप प्रयोग उपपन्नो भवति |[७॥२।२३॥ 
३. यस्मिन्दश सहस्वाणि पुत्रे जाते गवां ददो | | 
.. बाह्मणेभ्य: प्रियाख्येभ्य: सोड्यमुन्छेन जीवति' ॥ इति ॥१॥०। ३ 
- ४, यस्मिजाते ददो द्ोणो गवां दशशतं धनम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो महाहेँभ्य: सो श्रत्यामैष गर्जति ॥ द्रोणपर्व १५ ७॥३१॥ 
..... ५. तुलना करो--प्रैयज्ञवस्‌ तै० आ० ३॥१|४ै४॥ ऐ० ब्रा० ८१६॥ 
पाप ० ६, घर्मेण सम कुरवो युध्यन्ते। ३॥२।१२१॥ इत्यादि | | 
.._ असिद्वितीयों अनुससार पाण्डबम। शरारधा पट .' 
इस वचन में अरसि जभ्नाह---करणपर्व ७२।१॥ ( कुम्मघोण संस्करण ) की घटना का उल्लेख प्रतीत 
होता:है। । । । 



































भारतीय इतिहास के खोत 


विष्णुं सहस्वमृर्धानं चराचरपति विभुम । 
तुबल्नामसडस्ेण ज्यरान्‌ सर्वानपोह्ति ॥ ३१२ ॥ 
इस पर चक्रपाणि आदि टीकाकारों ने रिखा है कि ये नामसहस्त्र महाभारत में हैं । 
इस की दूसरी व्याख्या हो ही नहीं सकती | जब चरक के प्रतिसंस्कार के समय महाभारत 
अर्थ में विष्णुसद्मताम विद्यमान था तो डल समय महाभारत का कलेवर वर्तेमान काल 
ऐसा ही था | 
२५९, मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त का महामन्त्री आचार्य विष्णुगुप्त अपने अरथैशास्त्र में महाभारत 
के अनेक इलोकों की छाया का प्रद्शन करता है| निम्नलिखित स्थान देखने योग्य है-- 
. एके हन्याज्ञ वा हन्यादिषुम्तुक्ती घन॒ष्मता। 
बुद्धिवृद्धिमतोत्खश्टा हन्याद्वाए सराजकम ॥ उद्योगपर्व ३३। ४२ ॥ 
एके हन्याक्ष वा हन्यादिषुः क्षिप्तो घन्ुष्मता। 
प्राशेत तु मतिः क्षिप्ता हन्याहमगतानपि ॥ अर्थशास्त्र, आदि से १३४ अध्याय । 
३०. महाकवि सास के अनेक नाटक महासारत की कई घटनाओं के आधार पर लिखे 
गए हैं। उन सब नाटकों के उपलब्ध पाठों से यह बात प्रतीत होती हैं कि मास ने भी 
लगमग इसी प्रकार के महासारत का अध्ययन किया था। 
३१. आचाये पाणिनि इन से बहुत पूवेकाल का था । वह अपने एक सूत्र से महाभारत 
_. शब्द' की सिद्धि बताता है।* अधद्ाध्यायी ५२११५०। द्वारा गाण्डीव शब्द की खिद्धि की गयी 
है । पाणिनि महासारत से परिचित था | उसका गण-पाठ थोड़ा सा विक्ृत तो हुआ है, 
पर अधिकांश पुरातन सामझी रखता है । उसके निम्नलिखित पद देखने योग्य हैं... 






विश्वकसेनाजुनों शशेहर॥. ... गाण्डीव श४३१॥ 

खात्यकि शडा५षणाी ... इबाफढिक शाढा६ १॥ 
भीमः। भीष्म: शछाउछआ क्षेम्रद्धिन ४।१०६॥ 
. कृष्ण। सलक | युघिष्ठिर। अज्जुन। साम्व | गद्‌ । प्रयुज्ञ । राम | ४१९३॥ 
जरत्कार ४।१११शा। या रुक्मिणि ४११२३॥ 

कुझ. ४3११५१॥ कितव छाश१५४॥ - 
कौरब्य छाशश्व०ा आशोकेय ४।१।१७३॥ 





१, तुलना करो--अलुझ्यासनप्व २०४।४॥-- व्पय 

.....  स्तुवन्नामसहस्तेण पुरुष: सततत्यितः ॥ । 

. २. पश्चरांत्र, दूतवाक्य, मध्यमव्यायोग, दूतघटोत्कच, कणैसार ओर ऊंरुभंग । 
३. महान ब्रीहिं-अपराहु-एश्टि-इष्वास--जाबाल-भार-भारत-हैलिहिल-रौरव--प्रवृद्धेषु दिराइदा 









बे शनि). ५ 
४॥ में उल्लिखित एक प्राचीन असुर अशज्योक ह ह 






४. कृष्णाजुन। ५. अक्कूर । 
७, प्रो राय चोघरी ने महाभारत आदिपवे ६ 



































श्र ....._ भारतबषै का इतिहास 


३२. आश्वकायन गृछासूत्र ३३।५॥ में सारत और महाभारत दो नाम मिलते हैं । 
. आंश्वकायन ग्रह्मसूत्र शोनक-शिष्य आश्यकायन की कृति है | यह शोनक भारत-युद्ध से 
 छगमग ३०० वष पश्चात्‌ एक दीघंसनच कर रहा था । 
कौषीतकि ग्रद्मयसूत्र २५।३॥ में मी महामारत नाम पठित है। शौचक गृह्मसूत में भारत 
और महाभारत दोनों नाम पढ़े गए हैं। ु 
ह इस प्रकार पूर्वोक्त प्रमाणों से हम देख सकते हैं कि महाराज विक्रम के काछ में और 
 डस से बहुत पूर्व मी सारतवर्ष के घुरन्धर आचार्य महासारत के भिन्न भिन्न पर्वो के 
ख्छोक अपने अंथों में उद्धृत कर रहे थे | महाभारत के आदिपवे के इलोकों का प्रमाण दुग्ग, 
शबर ओर योगसूत्रभाष्यकार व्यास ने दिया है। दुगे के अनुसार तो यारक भी आख्यान 
सहित सारतसंहिता को जानता था। ओर व्यास का भारत अन्ध कौर्व-पाण्डब युद्ध के 
पश्चात्‌ तीन सो वर्ष के अन्दर ही महाभारत नाम से प्रख्यात हो चुंका था । 
ऐसी परिस्थिति में महाभारत ऐसे अनुपम ऐेतिहासिक श्रन्थ को भारतीय इतिहास 
"लिखने में पर्याघ प्रमाण न मानना एक सारी भूल है | माता कि महाभारत के कुछ आख्यान 
.. था वर्णन समझ में नहीं आते पर इतने मात्र से ऐतिहासिक भ्रन्थों में महाभारत की प्रतिष्ठा 
हे न्‍्यून नहीं हो जाती | हमें स्मरण रखना चाहिए कि मेगस्थनीज़ के बत्तानत ओर झछानसांग के 
. विवरण में सी ऐसी कई बातें हैं, जो हमारी समझ में नहीं आती । द 
.... जिस व्यक्ति ने महाभारत के युद्ध-प्रकरण ध्यान से पढ़े हैं, उसे निश्चय हो जायगा कि 
यह इतिहास कितना सत्य है। कृष्ण देपायन ने एक एक व्यक्ति की कुछपरम्परा को स्पष्ट करने 
. के छिए उसके नाम के साथ बहुधा ऐसे विशेषण जोड़े हैं कि उस का बास्तविक इतिहास 
 तत्क्षण सामने आता है। काब्पतिक इतिहास में यह बात हो न सकती थी। 
..... आन्च और शुप्तकाल के शिलालेखों में महाभारत काल के अनेक व्यक्ति स्मरण किए 
गए हैं। तब तक भारतीय वाडुमय स्वेथा सुरक्षित था। यदि इतने बड़े सम्राटों के राज- 
... पण्डित.इस इतिहास में विश्वास रखते रहे हैं, तो इस के ऐतिहासिक तथ्यों का कदिपत होना 
... दुष्कर क्‍या असम्भव है। द द हा सम 
... महाभारत में प्राचेतलस मनु, उशना अथवा भागेव,' बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र,” 











को अशोक मौर्य समझने की भूछ की है। देखो चौधरी रचित--प्राचीन भारत का राजनीतिक 
इतिहास, सन्‌ १९३६८, पू७ ४-। 


। १. स्मृतिचन्द्रिका, आहिक्रकाण्ड तपैण प्रकरण, पृ० ५१९ पर यद्घत। 
_*, द्ोपदी-तथा धृष्शुम्न की उत्पत्ति आदि]... शान्तिपर्व ५५॥४३॥ 


का बा । शान्तिपव ५७२८“ नी पल हा ७५, शान्तिपने ५५४०॥९७९॥ 
६. शास्तिपव पणाहता का । । 














भारतीय इतिहास के शख्षीत । १३ 


विश्वावसु , इन्द्र, मार्कण्डेय और प्रहद के शछोक उद्ध्यत हैं | तथा रसातल मिवासियों 
की एक गाथा" भी उद्धृत है। भगवान्‌ व्यास की महती कृपा से यह खामञ्नी अब भी 
सुरक्षित है और वर्तमान योरुपीय मिथ्या साषाविज्ञान का खण्डन कर रही है। इस सामझी 
से ज्ञात होता हे कि महाभारत युद्ध से सहस्मों वर्ष पूवे भी सेस्क्ररभाषा का रूगभग बतेमान 
काल सदश रूप था। इस संस्क्षत भाषा से संसार की समस्त भाषाएं निकली हैं । ऐसी 
अनुपम सामग्री रखने घाले महाभारत का जितना आदर हो थोड़ा है । 


महाभारत ओर यवन शब्द 


वैबर आदि जर्मन लेखक और उनका अज्लुकरण करने वाले राय चोधरी' आदि 
ऐतिहासिक महाभारत में भारत के पश्चिम में रहने वाले कुछ छोगों के छिए. यवन दाब्द का 
प्रयोग. देखकर तत्काल कह उठते हैं कि महामारत के ये प्रकरण सिकन्द्र के पश्चात्‌ लिखे 
गए होंगे । इसको हम श्वान्ति के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं । यवन छोगों का 
इतिहास यूनान में बसने के बहुत कारू पहले से आरम्भ होता है। उनकी भाषा बताती _ 





है कि वे कभी विशुद्ध आये थे ।” तब वे भारत के उत्तर-पश्चिम में बसते थे। सहस्कों वर्ष यहां. 
रह कर उनका एक भाग वर्तमान योरोप की ओर गया । देवकीपुत्र कृष्ण का कशेरुमान्‌ यवन._ | 
को मारना कोई कठ्पना नहीं हे। जब सारत का यथार्थ प्राचीन इतिहास सुप्रमाणित हो... 


.. ज्ञायगा, तो ये सब बातें स्वयं स्पष्ट हो जायेंगी । 





. इसी प्रकार अनेक पाश्चात्य लेखकों ने यचन शब्द के प्रयोग के कारण अष्ठाध्यायी .. |! 


.... और मन॒स्मृति आदि का काछ भी बहुत नया मान लिया है । यह भी उन लेखकों की कल्पना. 


है । वस्तुतः ये अन्थ महाराज नन्‍द के कार से बहुत पूर्व के हैं । उस समय सिकन्द्र 
का कोई अस्तित्व न था। _ 
महाभारत के हस्तलिखित ग्रन्थों का साक्ष्य 






महाभारत अन्‍्थ में अधिक हेर फेर न होने का एक और सी प्रमाण है। जो विद्वान. ! 


पुरातन ग्रन्थों के कुशल-सम्पादक हैं, वे. किसी अन्थ के दस बीस लिखित कोशों को _ 
तुलनात्मक रीति से देख कर बता देते हैं कि उस अन्थ में कितना अन्तर हुआ है । अब _ 


.. विचारने का स्थान है कि महांसारत के तीन संस्करण" इस -समय तक निकर चुके हैं। . यु । 
: महाभारत की अनेक पुरानी टीकाएं भी मिल गई हैं । इन्हीं दिनों पूना की भाण्डारकर अलु- | 


१, बनपर्वे ८८4१७॥ . २. वनप्व ८4।६॥ -... ३. वनपत <६०॥ 
- ७, उद्योगपर्व १६०।१३॥ पूना संस्करण, परिशिष्ट । ७. उद्योगपर्व १००॥१४॥ 

.” &, प्राचीन भारत का राजनीतिक इंतिहास, सन्‌ १९३८, पूृ० ४ । 2 
७. मन॒स्मृत्ति १०४३, ४४॥ अलुशासनपव ६८२१-२३॥७०।१९, २०॥ 














... ८, सभापव ६१।६॥ वनपर्व १२३ शी... ९. कलकत्ता, मुम्बई ओर कुम्भधोण संस्करण । 5 है 


























5 बी द भारतवर्ष का इतिहास 

सन्धान संस्था का महाभारत का संस्करण भी निकल रहा है। उस के लिए शतशः पुरातन 
कोश एकत्र किए गए हैं। वे कोश हैं भी विभिन्न प्रान्तों के। उन में से छगमग ३६० अत्युपयोगी 
कोशों के आधार पर वह संस्करण निकाछा जा रहा है। परन्तु उस संस्करण का कया 


परिणाम निकछा है.) यही कि आदि और घिराट पर्वों को छोड़ कर शेष पवों भें कोई 
अधिक भेद नहीं है। हमने इस संस्करण के उद्योगपवे के पूर्वाच का अध्ययन किया है। 
वह स्पष्ट बताता है कि यह उद्योगपर्व कुम्भघोण सस्करण के उद्योगपव से कुछ अधिक भिन्न 
नहीं । इस पवे में स्यूनाधिकता भी न के तुल्य है| 

इस से ज्ञात होता है कि महासारत के अनेक पर्व अब सी लगभग चैसे ही हैं, जैसे 
आज से सहस्यों वर्ष पूजे थे । और विक्रम से पूर्व जब आय-परस्परा सुरक्षित थी, तब इन 
ग्रन्थों में हेर फेर करने का कोई साहस नहीं कर सकता था। फलढतः: हम कह सकते हैं कि 
कृष्ण द्वैपायन व्यास का रचा महाभारत आये इतिहास का एक प्रामाणिक अन्थ है। 


भारतीय इतिहास का चोथा लोत--पुराण 


पुराण-साहित्य की प्राचीनता 
९. नवम शताब्दी का भट्ट मेधातिथि छिखता है--पुराणानि व्यासादिश्रणीतानि | 


२. संबत्‌ ६८७ के समीप ऋग्भाष्य करने वाला आचार्य स्कन्द्स्वामी पुराणों < 
के कई ख्छोक प्रमाण रूप से लिखता है।* ये श्छोक वर्तमान पुराणों में स्वल्प पॉटस्लिस 
० ३. ईअ्वरकृष्णकुत सांख्यकारिका २३ के भाष्य में आचार्य गौडपाद--पुराणानि पद का _ ' 
.. प्रयोग करता है। मा द हा हा 
....._ ४. आचार्य दुगे वसिष्ठोत्पक्ति सम्बन्धी एक कथा का भाव देकर लिखता है-> 
४. ईंति पुराणे श्रयते । यह कथा मत्स्य पुराण २० | २३-२९ ॥ में मिलती है। पक 
५. विक्रम की पहली शताब्दी में होने वाला आचाये बररुचि अपने निरुक्तसमुच्चय में 
लिखता है--तथा चाहु: पोराणिका: ।* ु जा 














१. महुमाष्य इ९२र॥ । े । सा 
२ (को इति पुराणे श्ुतल्वातू | १॥३०७॥ ...._ (ख) एवं हि पौराणिका: स्मरन्ति | कइडव॥ 
... (ग) इति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌। १९५॥१३॥ .._ (घ) पौराणिका: हि कक्षीवन्तमाह्विरस स्मरस्ति । एवं 
पी ट पक 8. ह्ाहु:-इनके साथ वाले कछोक ऋग्भाष्य 
३. (ख) मत्त्य १४५६३।६४॥ बह्माण्ड २।३२।६4।६९॥ वायु ५९।६१।६२॥ (घ) बाद्यु ५६१०२॥ 
४. निरसदृत्ति ५१७॥ ५ द्वितीयकल्पकाआरम्म॥ .. ०. #./ औ॥.+| 































भारतीय इतिहास के खोत 


. ६. ब्राह्मण सम्नाद शूद्रक अपने पद्मप्राभृतक में लिखता है-- 

8 भो. अधघो पुराणकाव्यपदच्छेद पक ह 
७. न्यायभाष्यकार वात्स्यायन किखी पुरातत ब्राह्मण भ्रन्‍्थ का यह वाक्य लिखता हे-- 
प्रमाणन खल्लु ब्राह्म बेनेविद्यासपुराणस्य प्रामाण्थमस्यनुज्ञायते--ते वा खल्वेते अथव/ब्विर्त एतदितिहास- 

पुरागसभ्यवदन्‌ | इतिहासपुराण पश्चमं वेदानां वेद इति | ४॥ ६२ ॥ | 

अर्थात्‌ू-बे अथर्बाद्विर्स ऋषि ही थे, जिन्होंने इतिहास और पुराण का प्रवचन किया। 
वात्सय्यायत्र के अनुसार इतिदास ओर प्राण के लेखक ही मन्जब्नाह्मण के द्रष्ठा थे-- 
य एवं मन्जब्राह्मग॒ल्य द्रदरः प्रवक्तारश्व [ प्रवक्तार: ] ते खल्वितिद्द तपुराणत्य घर्मशः्त्रत्य चेति | 


ब्राह्मणग्रन्थ वणित इतिहास और पुराण के प्रवक्ता 
ये अथवोड्रिरस कौन थे 


(क) काव्य ग्रन्‍्थों का प्रसिद्ध दीकाकार मछिनाथ किराताजुँनीय १०। १०॥ की टीका 
करता हुआ लिखता है--.अथर्वणा वसिष्ठेन कृता रचिता पदानां पेक्तिरानुपूर्वी यस्य स वेद: चतुर्थत्रेद 
इत्यर्थ: | अथवंणस्तु मन्त्रोद्वारो वश्निहवुत इत्यागम: | इन पंक्तियों से स्पष्ट हे कि वसिष्ठ और उसका 
कुछ अथर्वा कुछ भी कद्दा जा सकता है।.... हहह 

(ख) अथर्वा और श्रुगु छोग एक ही थे | मत्य्यपुराण ५११०। में छिखा है-- 
शऋगो: प्रजायताथवो हयज्विराथबण: स्थ॒ुतः। पुराणों में १९ भ्रृतु ऋषि कहे गए हैं । उनमें काव्य 
उशना ओर सारस्वत ध्यान देने योग्य हैं।* 

(ग) पुराणों में ३३ अज्धिरा ऋषि गिने गए हैं। उनमें शरह्ाान ओर बाजञअवबा नाम 
विचार योग्य है । | 

(घ) अथर्वा अथवा वासिष्ठ कुल में बसिष्ठ, शक्ति, पराशर ओऔर द्वेपायन नाम 'ध 
ध्यान देने योग्य हैं| रा 

(छू) रामायण का कर्त्ता ऋक्ष अथवा वाल्मीकि एक भसागेव था। वह अथर्वाओं के 

:- अन्तगंत है। ः 
इस प्रकार (१) काव्य उशना (२) सारस्वत (३) शरदान (७) वाजश्रवा (५) वसिष्ठ| |. 

(६) शक्ति (9) पराशर (८) द्वेपायन ओर (९) ऋक्ष या वाब्मीकि ये ५ ऋषि नाम ध्यान देने ० < 

योग्य हैं या 








77 ॥: चेतुमणी पृ ५] न मम 
..__ २, तुलना करो--ते वा एतेउ्थर्वाज्विसस एतदितिहासपुराणमभ्यतपंनू ।छा« उब०् शडोश। 
३. छा० उ० ७ाणारशा ४. न्यायभाष्य ४/६२॥ । रा 

. ७, देखो वैदिक वाइमय का इतिहास, प्रथम भांग, प्ृ० २४२। 






श्द्ः जप . भारतवषे का इतिहास 


(थे) अथर्वाद्धिय ऋषियों में पूर्वोक्त नो नाम ऐसे ऋषियों के हें जो वायुपुराणस्थ अगली 
सूची के अनुसार इतिहांस पुराण के प्रवक्ता थे। वायुपुराण २३ । ११४--२२९६॥ तक सब 
व्यासों की एक परम्परा पढ़ी गई है । पुनः इस पुराण के अन्त में पुराण के कहने वाले 
ऋषियों की इस परम्परा से छगमग मिलती हुईं निम्नलिखित परम्परा दी गई हे-- 




















९, ब्रह्मा... २९. मातरिश्वा वायु... ३. उद्यना + 
... ७४. बृहस्पति. .. ५ सविता । ६. सुत्युन्यम 
४. ७, इन्द्र ./...  <. वसिष्ठक ९. सारस्वत+ 
१७, त्रिधामां . ११. शरद्ाबू# . १९. अजिविष्ट 
१३, अन्तरिक्ष १७. वि _ १५. अय्यारुण 
.. १६. घनझ्षय १७. कृतझ्य १८. तृणअ्जय 
१९, भरद्वाज २०. गोतम ; २१. नियेन्तर 
.._ २२. वाजश्रवा* ३. सोमशुष्म २४७. तृणबिन्दु.. 
२५. ऋक्ष # .... २६ शक्तिक _ २७. पराद्वरक 
.._ एट., जातुकणे .._२५०, द्ेपायनक 


..._ इन २९ नामों में से ९ नाम ऊपर आ ग़ए हैं । इन्हीं ऋषियों ने वे दिव्य इतिहाल और 
.. पुराण लिखे होंगे जिनका उलेख कृष्ण द्वेपायन ने पुराणैः कविसत्तमै:: पदों से किया है। 
_.. लपनिषद्‌ और ब्राह्मण अस्थों के छिखने वाले ऋषि अपनी इस परम्परा को यथाथ रूप से 

.. जानते थे । उन्होंने एक वाब्मीकि अथवा एक व्यास का नाम न लेकर अधथर्वाड्रिरस कहने से 
... इतिहास पुराण के प्रवक्ता अनेक ऋषियों का स्मरण किया है । वे निश्चय भागेव वाब्मीकि 
था रा अथवा ऋदक्ष की रामायण अथवा वायु के पुराण से परिचित थे । पा 
.....  <, पतञलि अपने व्याकरण महाभाष्य में पुरातन वाहुमय का परिंगणन करता हुआ 
_. पुराण का स्मरण करता है--._ द 

वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वेद्यकमिति । 
९. कौटल्य भी किन्‍्हीं पुराणों को जानता था--इतिहासपुराणाभ्यां बोधयेदर्थशासत्रवितू 
_.. पुनः कोटल्य अपने खुप्रसिद्ध वाक्य में पौराणिक खूत और सारथी खूत का भेद बताता 
. हे--पोराणिकस्त्वन्य: सूतः । । 
..... १०, स्कन्द, शूदक, वात्स्यायन, पतञ्ञल्ति ओर कोटस्य के कार से बहुत पहले याक्ष- 
- बद्क्‍्य स्घखति के कता को पुराण साहित्य हेत्य य का ज्ञानथा। 











१. चोबीसवें परिव्त में ऋक्ष ही एक व्यास था । वायु २शर०६॥ द 
देखो पृष्ठ ३ का टिप्पण । ३. कीलहाने का संस्करण भाग १, प्र० ६ । .ः 
४. अध्याय ९६, अन्त | ५. प्रारम्स से अध्याय ६४ । ६ या० स्मू०् वाशाइविदना 

























भारतीय इतिहास के खोत श्जः 


११. पाणिनि झुनि के कार से बहुत पहले कमी एक काश्यपीय पुराणसंहिता भी थी । 
यह नाम भोजराजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।२२९ की नारायण दण्डनाथ विश्चित दीका 


में मिलता हे | 
१२. गोतम घमखूत्र-साष्यकार मस्करी सूच १।३९५॥ के भाष्य में कण्व घधर्मंसूत्र का 
पक वचन लिखता हें। अथर्ववेदेतिहासपुराणानि ध्यायन्‌.........। इति । इस से ज्ञात होता 


है कि कण्वधमंसूत्रकार को कई पुराणों का ज्ञान था। क्‍ 
१३. गौतमधमंसूत्र 2६॥ और ११२१॥ में पुराण शब्द का प्रयोग मिलता है । 
ञ्‌ || व्‌ दा २० कह युपुश तण 
आपस्तम्बधर्ममत और वायुपुर 
१७. आपस्तम्बधमंसून २६।२९१३,१७॥ में किसी पुराण से दो इलोक उद्धृत किए 
गए, हैं। आप० २।९२३।३,४॥ में किसी पुराण के दो अन्य स्छोक जद्धछ्षृत हैं। ये श्छोक वायु- 
पुराण ५०२१३,२१५, २१८ २५०७०) लेथा ६९॥९५९-०१०१ १५३॥ से बहल अधिक समता 
रखते हैं। वतेमान वायुवुराण का पाठ थोड़ा सा विक्वत प्रतीत होता है। आपस्तम्ब घर्मसूत्र 
१।१०२९।७॥ में किसी पुराण का एक गद्य चखन है। ऑर श९२५७६॥ में भविष्यत्पुराण का 
एक वचन उद्घ्त हे--- 
पुनः सर्ग बीजार्था भवन्ति, इति भविष्यत्पुराणे। 


यह चचन वायुपुराण द।२४॥ तथा ब्रह्माण्डपुराण पूवभाग आरश७॥ में मिलता है-- 
प्रवतन्ते पनः सर्गे बीजाथ ता भवस्ति हि । 





इस तुलना से निश्चय होता है कि आपस्तम्बनमंसूच्रकार ने या तो ये वचन चायुपुराण 
से लिए हैं अथवा आ० घमसूत्र ओर वायुपुराण ने किसी पुरातन पुराण से याथातथ्य के 
साथ ले लिए हैं| उच्सर पक्ष में यह कहना पढेंगा कि वतेमान बायुयुराण का बहुत सा भाग 
नया नहीं हे | ह । 






आपस्तस्वधमम्त्र मे पुराण वचन क्या उद्धृत हे 


आपस्तम्ब भागेव और भाज्डिरल हैं।' अधर्वाड्रिएल ऋषि इतिहास और पुराण के... 
: अबक्ता थे, ऐसा पूर्व दर्शा आए हैं। अतः आपस्तम्ध का पुराण चचन उजंदृध्ुत करना 
अरुवाभाविक था | द | 
.._ १५, मंगवाद बुद्ध से बहुत पहले फी चरकसंहिता के दारीरस्थान, अध्याय छ४छ॥ 
.. में लिखा है--कोकाख्यायिकेतिहासपुराणेषु कुशलम्‌ ।.._ हि 


इस वाक्य से प्रतीत होता है कि उस अत्यन्त प्राचीन काल में भी अनेक पुराण थे | 
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3 मत्स्यपुराण, प्रृ०- ४३२, ४३३ ।- 

































श्दः द भारतवर्ष का इतिहास - 
१६. नारद स्मृति के भाष्यकार भवस्वामी के अनुसार नारदस्सखति के २०४,२० लछोक 


पुरांणप्रोक्त है । क्‍ 
१७, धमंशास्त्रों के पूर्वेचती आरण्यका और ब्राह्मणों में भी पुराणों बा पुराण का 
जुल्लेख हे--- । ह ह जे 

ः ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी:। तै० आ० २॥९॥ 
तानुपदिशति पुराण बेद: सोडयमिति किंचित्पुराणमाचक्षीव | शतपथ १३॥४।३।) ३॥ 


१८, सगवांव पराशर अपनी ज्योतिष संहिता में लिखते हें-- 
वेदवेदाड्भेतिहास-पुराण-घमेशास्त्रावदातं । 

. १९, बाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड अध्याय ८ में ग्न्थवाची पुराण शब्द पढ़ा 
गया है-- जा । । कि 
। एवमुक्तो ठृपतिना सुमन्‍्त्रो वाक्यमत्रवीतू | 

नरेन्द्र श्षुयतां ताबत्‌-पुराणे यन्मया श्रुतम्‌ ॥५॥ 
_ सनत्कुमारों भगवान्‌ पुरा कथितवान्‌ कथाम । 
विध्यं विद्षां मध्ये तब पुत्रसमुदूभवम ॥६॥ द 
२०. अथवैवेद १५।३०१॥ में अनेक विद्याओं के साथ पुराण शब्द जी पढ़ा है-- 
; मितिहासे च पुराणं च । क्‍ 
स्मरण रखना चाहिए कि अथर्ववेद से अथर्वाद्धिण अथवा अभ्ृग्व्धिय ऋषियों का... 
.._ ही अधिक सम्बन्ध था। उन्होंने अथवबेद से ही इतिहास तथा पुराण विद्याओं के निर्माण की 
. ब्िक्षालीथी। . ह ह 
... अठारह पुराण--हन में से कुछ एक के प्राचीन वाइमय में नाम 
.... ९. अब रही इन अठारह पुराणों की बात। प्रसिद्ध ऐतिहासिक अलबेरूनी ( सम्बत्‌ 
. १०८७ ) १८ पुराणों की स्व्प मेंद वॉली दो सूचियां देता हे । 
। २. राजशेखर ( सम्बत्‌ ९५७) कांव्यमीमांसा के द्वितीय अध्याय में. अष्टादश 
पुराणों का कर्थन करता है--तत्र वेद!ख्यानोपनिबन्धनप्राय पुराणमशदशघा । पटल जा 7, 
पुनः बालभारत में राजदोखर लिखता हे--अष्टदशपुराणसारसंग्रहकारिनू पृ० ४०४ 7 हा" 
....५० ३ मनुस्यृति-भाष्यकार मेघधातिथि-मन ३।२३२॥- के भाष्य में पुसणानि:व्यासादिप्रेणीतानि 
लिखता है| व्यासादि लिखने से बह मानता है कि व्यास के अतिरिक्त भी. कोई, पुराण 
रचयिता थे । हर 
»«3- गौतमधमसूत्र ८६॥ के भाष्य में मस्करी लिखता हे-पुराणं ब्रह्माण्डादि। 








.. ३, बृद्दत्‌ संद्विता, मई उत्पल्ल की टीका, पृ० <११- 


























भारतीय इतिहास के खोल १९ 


५. वाचस्पतिमिञ्र ( बि० संबत्‌ <९८ ) थोगभसाष्य की व्याख्या में प्रायः विष्णुपुराण 
का नाम लेकर उस के प्रमाण देता हे।' बह वायुपुराण का भी नाम स्मरण करता है।* 
बाचस्पति हारा उद्ध्बत इन पुराणों के इलोक मुद्रित संस्करणों में अब भी मिलते हैं । 

६. बाचस्पति के पूववेवर्ती आचाये शंकर कई पुराणों के नाम लेकर उन से प्रमाण देते 
हैं। यथा--मविष्योक्तर प्रुराण , विष्णुपुराण , ब्रह्म” ओर पद्मपुराण' | शेकर ने विष्णु 
पुराण. को पराशर की कृति माना है । 

' 5७, सम्पत्‌ ६७७ के समीप हषेचरित में भइंबाणं ने लिखा हे--पवनप्रोक्त पुराणं 
पपाठ । 

महाभारत वनपवे १९७१६॥ में वायुप्रोक्त पुरण का उल्लेख हैं । महाभारत दाक्षिणात्य 
पाठ में चुराणविदों की दाशरथि राम विषयक कतिपय गाथाएं उद्धृत हैं। ये सब गाथाएं 
वायुपुराण <८।१०१ ॥ में हैं। दोनों अ्रनन्‍्थों में ये गाथाएं किसी प्राचीन पुराण से छी गई हैं । 
पूर्वोक सेब्या १७ के साथ इन बातों के मिलाने से निश्चय होता ह॑ कि वायुपुराण में प्राचीन 
पुराण सामझी बहुत सुरक्षित हे । 

बाण से पहले होने वाछा आचाये मट् कुमारिकछ भी पुराणों के भविष्य कथनों को 
प्रामाणिक मानता था। उसके काल में पुराणों में भविष्यकथन ऐस ही था जेखा सम्परति 
मिलता हे । तन्त्रवातिक १३॥ के पुराण प्रामाण्य से यह स्पष्ट हे । 

९. सांख्यकारिका की माठरबृत्ति ( सेमवलः प्रथम शताब्दी विक्रम ) में पुराण-चणित 

विष्य के कलकी का उछेख हे । ला 
१०, योगसूत्र पर जो व्यासभाष्य है, उस का एक वचन न्यायवातिक ओर न्यायभाष्य 
में मिलता हे। अतः योगभाष्य न्‍्यून से न्‍्यून विक्रम की पहली या दूसरी शत्ताब्दी में 
विद्यमान होगा। व्यास भाष्य संभवतः महाभाष्य से भी पुराना हे। व्यासभाष्य छा३३ में 
लिखा है--यस्मिन्‌ परिणस्यमाने तर््व॑ न चिहन्यते तन्नित्यम। व्याकरण महाभाष्य में | 
पतज्ञलि ने नित्य का अपना लक्षण लिखा। वह नित्य के इस एक लक्षण से ही सन्तुष्ट 

. नहीं हुआ | उसने आगे लिखा--तद्पि नित्य यस्समिंस्तत्व॑ न विहन्यते ।*" इस पंक्ति को _ 











१, २॥३२,५२,७४ इत्यादि |... - २, १।१९, २५॥४॥१३॥ 





३. विष्णुसहस्तननाम टीका, इलोक १०) . ४. विष्णुसहखनाम टीका, इलोक १०१ 









कि को जहर जोक किन ये की ७ 5 » 5] 









न 49 हे 
५, उच्छबांस तीसरा, आरम्भ | ब्रह्माण्ड को भी बायुप्रोत्ते कहते हैं । ह 
९, योग ३॥१३॥ न्यायभाष्य १।६॥ तदेतत जैलोक्य॑ । जन अन्धों के अनुसार यह वाषंगण्य का 
बचन है । 






१० कीलहान का संस्करण भाग जे पृ०:७ पं० २२) 






भारतवर्ष का इतिहास 






























है 
छिखते हुए व्यासमाष्यान्त्गंत पूर्बोक्त छक्षण का ध्यान पतञ्ञलि के मन में होगा। अब 
व्यासभाष्य में लिखा हे-- द 
तथा चोक्तम-स्वाध्यायाद योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमासलें | हर 3. हक के रे 
स्वाध्याययोगसम्पत्या - परमात्मा प्रकाशते ॥ क्लम्ल जे | 
बाचस्पतिमिश्न इस पर लिखता दै---भज्ैव वैयासिकों गाभामुदाहरति । 
यह बचन विष्णुपुराण ॥क्षश। में मिलता है। अतः यह अतीत होता है कि 
वाचस्पतिमिश्र के अनुसार योगमसाष्यकार को यहां विष्णुपुराण का इलोक अभिमत था। 
वाचसपति उसे व्यास-प्रोक्त मानता है| ध्यान रहे कि पराशर भी एक व्यास था। कई 
११, बाण अपने हर्षचरित में पुरुरचा के मरने की एक कथा लिखता में। खुबस्धु 
अपनी वासवदत्ता में यही बात लिखता है।' अश्वप्ोष ने सी अपने एक खछोक में इसका 
कथन किया है।' अर्थशास्त्रकार कौटटय सी इस घटना का संकेत करता हे।” पुरूरवा 
- सम्बन्धी यह कथा वायुपुराण में मिलती है।' अन्यत्ञ हमारे देखने में नहीं आई। इस से 
.. ज्ञात होता है कि कोटल्य तक को वायु-पुराण का अथवा वायुपुराणस्थ इन खोकों का 
. ज्ञान था । 
.... इस प्रकार विज्ञ पाठक समझ सकते हैं कि पुराण-लाहित्य चिर-काल से प्रचलित 
_ शहा है। आधुनिक पुराणों में से भी कई एक बहुत पुराने हैं | इन की सामझी के एक विशेष 
अंश का कृष्णद्वपायन वेद-ब्यास से भी सम्बन्ध है। वाचस्परतिमिश्र के अनुसार ब्यास- 
.. श्ाष्य में जद्क्ष्‌त वचन एक वेद-व्यास का हैं | वायु" तथा ब्रह्माण्ड आदि' युराणों में छिखा 
_. है कि कृष्णद्वेपायन ने पहले एक पुराण संहिता बनाई । वही एक प्रुराणसंहिला उस के शिष्य 
. प्रशिष्यों ढवारा अनेक भागों में विभक्त हुई । 
. महाभारत के बनने से पहले भी कोई पुराण था। उस पुराण से महाभारत क 
: पूवेकाल की कई वंशावलियां महाभारत में ली गई हैं। महाभारत आदिपवे अध्याय ११२ में 
किसी पुरातन पुराण में गायी. पुरुवंश के महाराज व्यूषिताश्व की एक गाथा उद्धृत हे--- 
। अप्यत्र गाथा गायन्ति ये पुराणविदों जना; १३ । | 
- बह खारी गाथा वतेमान पुराणों में नहीं मिछ्ती | इससे पता चलता है कि व्यास से पहले 


भी पुराण अन्ध विद्यमान थे । . 


४ हे क। 














१. बायुपुराण २३२१ ॥ । 
पुरूरवा ब्राह्मगधनतष्णया दयितेन आयुषा व्ययुज्यत | जीवानन्द संस्करण प्ृ० १४२ | 
३, पुरूरवा ब्राह्मणघनत्णया विननाश। दाक्षिणात्य सें० पू० ३३७ । 
द्वचरित ११।१७॥ - ०, ॥ाद्षा ६ ३॥२००-२३॥ ७, ६०११--२१॥ 
८, आदिपरव ५९३७ तथा ५० ॥ वायु १३१।१९२ ॥ जा 










भारतीय इतिहास के झील श्र 


सभापवे अध्याय ३८ के अन्त में पुराणविदों की हल्मुखी छन्दोबद्ध एक और गाथा 
उद्‌धूत है-- 


हा] 


गाथामप्यन्न गायन्ति ये पुराणविदों जना;। 
अन्तरात्मनि विनिहिते रोषि पत्ररथ वितथम । 
अण्डभक्षणमशुति ते कर्म वाचमतिशयते ॥४०॥ 
इतने छेंख से यह ज्ञात हो जाता है कि पुराणों के कताओं में व्यास, पराशर, वाथु 
अथवा पवन और कई अथर्वोगिरस ऋषियों के नाम चिरकाल से स्मरण में आ रहें हैं 
परन्तु बतेमान पुराणों के साम्प्रदायिक भाग बहुत पुराने नहीं हैं । हां, महाभारत काल से 
पूर्वकाल की ऐतिहासिक सामश्री हेर फेर से रहित है। महाभारतोत्तर काल की ऐतिहासिक 
सामग्री भी जितनी पुराणों में सुरक्षित है, उतनी अन्य किसी अन्ध में खुराक्षित नहीं रही। 
पुराणों ओर महाभारत की ऐतिहासिक सामग्री शिलालेखों की अपेक्षा अत्य प्रामाणिक नहीं. 
है। हमारे इतिहास के अगछे पृष्ठों से यह बात खुविदित हो जायगी। 
भारत का इतिहास लिखने वालों को पुराणों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिएण। 
यद्यपि इड्भलेण्ड देशोत्पन्न पाजिटर महाशय ने पुराणों पर परिश्रम किया था, तथापि उनका लेख 
पक्षपात के कारण अधिक प्रामाणिक नहीं | पुराणों की कलि-काल की वंशाबलियों के 
प्रामाणिक संस्करण अभी निकलने हैं | पुराणों में मगथ, कोसल ओर हस्तिनापुर के राजवंशों 
के अतिरिक्त अन्य राजवंशों का भी इतिहास था ।' वह अब ग्रन्थों के पाठ-भ्रष्ट होने के कारण 
नश्ट सा हो रहा है। यल्विशेष से उस के मिलने की सम्भावना हो सकती है। 
पुराणों में महाभारत से पूर्व के राजाओं के शज्य की काल-गणना में जो सहस्तव्े पद 
बहुधा प्रयुक्त हुआ है, उसका अथ पुरुरवा के वर्णन में स्पष्ट हो जायगा | । 


मूल पुराण और वाल्मीकीय रामायण ब्राह्मण-ग्रन्थों से बहुत पर्वकालीन हें 





बतमान ब्राह्मण अन्थ सारतयुद्धकाल से छगसग सो वर्ष पूर्व से कृष्णद्धेपायन व्यास... 
ओर उन के शिष्यों द्वारा संकलित होने आरम्भ हुए। उन में पुराण बाहुमय का स्मरण 


किया गया है। इस से निर्चिचत होता है कि पुराण ग्रन्थ इन ब्राह्मण ग्रन्थों से पहले विद्यमान 
थे। ब्राह्मण अन्धों के प्रधान प्रवचनकर्ता व्यास जी वात्मीकीय रामायण को बहुत पढ़ते थे 
अत शम्मायण ग्रन्थ परी ब्राह्मणग्रन्थों से पूवकाल का हे | हा ॥ पा 


भारतीय इतिहास का पांचवां ख्लोत---विशाल संस्कृत-वाड़ग्मय 


....._ आयी विद्वान्‌ अपना इतिहास खदा लिखते रहते थे। महामारत के एक वचन से पहले < 
..._ दिखाया गया है कि मगवान्‌ व्यास से भी पहले आये कविखत्तम पुरातन राजियों के चरितों 


को लिखते थे।' हमारे पांस बैसा एक चरित अब रह गया है । वह है वाल्मीकि-रचित 
रामायण। 2 पा 2, 2 


१. मत्स्य एणा७४-७६॥ वायु ९९२६८, र६०॥- २, पु०३।॥ | |. 












भारतवर्ष का इतिहास 





श्र 


(क) रघुवेश--प्रतीत होता हैं. कि महाराज रहु का कोई: चरित “रचा गया था। 
महाभारत आदिपये ११७१॥ में उस को दृष्टि में रख कर--विक्रमी रघुः प्रयोग -किया-गया 
. है। कालिदास ने डस की सहायता से रघुवंश की रचना की होगी । पाइ्चात्य-विचार- 2 
प्राप्त कुछ लेखकों का कहना है कि सम्नाद समुद्रगुत को विजयों का वर्णन ही कालिदास ने 
रघु के नाम से कर दिया है। यह बात सत्य नहीं। क्या रघु की विजय-यात्रा कुछ अठ्प 
महत्वपूर्ण थी ? भारत के पुराने इतिहास से अनभिज्ञ छोग ऐसा समझें तो समझें, पर 
विद्वान छोग रघु के पराक्रम और उसकी दिग्विजय-यात्रा को एक सत्य बात मानते हैं। 
गंधकवि वाण ने भी बड़े गौरेवयुक्क शब्दों में रघु की इस विजय का उछेख किया है। 
अच्मकवंश--भामह ने अपने अलंकारशास्त्र १३१॥ में अश्मकवश नामक किसी 
इतिहास अन्य का परिचय दिया हे | 
(ख) नाटक अन्थ--उद्यन सम्बन्धी स्वप्न, वीणावासबदत्ता, प्रतिज्ञा योगन्धरायण तथा 
.. तापख बत्सशज', किसी मागध राजा का वर्णन करने वाला कोमुदी महोत्सव, शुद्ध-कारू का 
_. प्रदर्शक मालविकाशिमित्र तथा गुप्त-काल में रचे गए मुद्गाराक्षस और देवीचन्द्रगत आदि 
.. लाटक सुप्रसिद्ध ही हें। इनमें से केवछ देवीचन्द्रगुप्त अभी तक नहीं मिला । मायामदालस 
तथा  महाकवि सीम का प्रतिशाचाणक्य अथवा प्रतिभाचाणक्य ऐसे नाटक थे जो 
पेसिहासिक घटनाओं से पूणे थे। इनका आधार सत्य घटनाएं थीं, जिन पर विख्यात 
.. क्रबियों ने नाटकों की खश्टि की | इसी प्रकार के ओर भी ऐतिहासिक नाटक अभी अस्वेषण 
. योग्य है। उन से इतिहास की प्रभूत सामओ मिलेगी । अभिनवगुप्त ने बिन्दुखार सम्बन्धी हा 
.. किसी नाटक का पता दिया हे | 
हा (ग) इसी प्रकार बृहत्कथा, शूद्रककथा आदि कथा-श्रन्थ थे । वे अब लुप्तप्राय हैँ। 
बृहत्कथा का थोड़ा सा सार कथासरित्सागर आदि सें मिल सकता है | उज्जयन के एक 
. शज्र्बंश का इतिहास छिखने में कथासरित्सागर ने अच्छी सहायता की है । 






























कब >-ण: 


ः (घ) चरित ग्रस्थ--इन में से प्राचीन काल का अब हषचरित ही विद्यमान है। 
. इस ग्रन्थ में पुरातन इतिहास की सी एक बड़ी राशि हे--साहसांकचरित भी बहुत उपादेय 
: होगा, परन्तु अब यह रुप्तप्राय है। कक । 

चन्द्रचूडचरित-यह चरित चन्द्रगुप् मोर्य का चरित था और उसी के काछमें  -* 
._._ रचा.गया था| निम्नलिखित ख्छोक इस में प्रमाण हे-- रा 





अप्रतिहतरधरंहसा रघुणा लघुना-एवं कालेव अकारि ककुर्मा प्रसादनमू । हषचरित पृ० ७७८ । 
२५ सांगरनन्दिकृत नांटअलक्षणरल्रकोश में उद्धृत । पृ० १२, १४ आदि। 
३. अभिनवगुप्तकृत' भरतनात्यञशांखर व्याख्या प्र० १६१ तथा ४२०८ 
.. ४. भरत नाग्यशात्र व्याख्या प्र० ४१४-। रा मा कम 


































भारतीय इतिहाल के स्ोत श्३ 


निष्पन्ने सति चन्बचूडचरिते तत्तनृपप्रक्रियाजातैः सा््रमरातिराजकऋशिरोरल्लावलीनां तअयम । 
तप्तस्वणशतानि विशतिशतीरूप्यस्य लक्षत्रय ग्रामाणां शतमन्तरइकवये चाणक्यचन्द्रों ददो ॥ उम्मापते: ।* 


चरित और कथा थम्थों के आरम्भ में पुराने कवियों की स्तुलि भ्रायः गायी जाती है । 
उससे ऐतिहासिक कालक्रम के निश्चित करने में सहायता मिलती है | का 


-(ड) व्याकरण अन्धथ--भारतीय इतिहास के निर्माण में आधुनिक ऐतिहासिकों ने 
व्याकरण ग्रन्थों का अत्यल्प प्रयोग किया है । हमने इम शअ्रन्थों से भी इस इतिहास में 
पर्याप्त सहायता ली है। भारतीय भूगोल की कई बातों के जानने में व्याकरण प्रन्थ बड़े 
काम के हैं | 

(च) ज्योतिष अन्थ--ज्योतिष अन्धथों से भारत.में प्रचलित कई खंबतों का ज्ञान हो 
सकता है। उन अन्थों की ओर ऐलिहासिकों ने ध्यान नहीं दिया । भष्दोत्पल” ने यवन 
स्फुजिध्वज और उस से पहले के जिस यवन संबत्‌ का परिचय दिया है, उस पर अभी तक 
विचार नहीं किया गया । केवल गार्गीसंहिता के युगबृत्तान्त प्रकरण से थोड़ी सी सहायता 
ली गई है। 

अलबेरूनी निर्दिणट श्रुद्धव अ्रन्थ की खोज होनी चाधिए | इस पन्‍्थ. से विक्रमादित्य - 
विषयक समस्या की पूत्ति में सहायता मिल सकती है। | 

यछायाय के ज्योतिषद्पंण में निम्नलिखित संबत्‌ देखने योग्य हैं-- 


हे ..... आणवेदनवचन्द्रवजिता १९४५ स्तेषि शूद्रकसमा: प्रकीतिता: 
»..............  तेभ्यः विक्रमसमा भवन्ति वें नागनन्दवियदिन्दुवर्जिता: १०९८ । ६७ ॥ 
हे 5 0 पाध या: भारताहा वसुजिनरय॑क्ता: स्थ॒ःत लिवत्सराई:रुढू८द ७०] 
केत्यद्ा रूपरहिताः पाण्डवाद्रा: प्रकोतिता:-। 
-  बाणाव्विगुणदखोना २३४० शाद्रकाद्वा: कलेर्गता: ॥७१॥ 
. गुणाब्धिव्योमरासोनो ३०४३ विक्रमाद्रा। कलेगेता: । 
_ खाक्षयुक्तशकवर्षपु ५० भोजराजस्य वत्सरा;॥ज्ख॥ 
““+ धतापाब्दा: कृताव्ध्यके १२७४४ रूनिता शक्रबत्सरा:-। - ०2328 
जिनविश्वोनित शा १३६२० ओीहरिहसबत्सरा:वाडड॥ (5 ० ५ 7, 70 "०० हा रा 
(छ) महेश्वरगोरी संम्बाद नामक एक अत्यन्त उपयोगी अन्य अभी अभी मिला है। 
.....” (ज) संसुक्षत के अन्य सामान्य ग्रन्थ भी कभी कभी पुरातन इतिहास के लिए बड़ी 
- -  संहायता देते हैं । आर । कि 





१, सदक्तिकर्णाघ्बत, छाहोर संस्करण, प्र ० २९७। 
२. बृहजातक टीका छाथ॥ चाप 
इण्डियन हि क्रा० सितम्बर १५४२९ में मुद्वित ।. .: 





भार्तवषे का इतिहास मूह 


भारतीय इतिहास का छठा स्लोत--अर्थशास्र ; 


इस समय कौटव्य का अधैशास्त्र ही उपलब्ध है। कौटल्य से पूबे के अनेक अर्थशास्त्र 
अब नामावदोष हैं। बृहसुूपति और विश्ञालाक्ष के अर्थशार्त्रों के कुछ उद्धरण यत्र ततन्न 
मिलते हैं । 
विष्णुगुप्त, चाणक्य अथवा कौंटव्य एक प्रकाण्ड पण्डित था। बह एक महा साम्राज्य 
का महामन्‍्त्री था। उस में और महाभारत युद्ध में केवल १६०० बष का अन्तर था। 
तब तक भारतीय चाडमय सुलम और अत्यन्त सुरक्षित था । इस लिए कोटड्य ने अपने 
अर्थशास्त्र के आरण्म में सगवे लिखा कि पृथिवी के छाम ओर पालन करने में आवंति 
अथैशास्थ्राणि पूर्वाचार्यों ने लिखे, उन सब का संग्रह उसने किया है | विष्णुशुप्त की इस $ 
प्रतिज्ञा के उदाहरण उसके भ्रन्थ में मिलते हैं | 
.. विष्णुगुम ने अपने अर्थशास्त्र में चार सूथानों पर प्राचीन आय इलिहास की 
बहत उपयोगी बातें लिखी हैं।' उन सब का प्रयोग हमने यथास्थान किया हे । 
_ कौटल्य-अर्थशास्त्र के विषय में जालि भ्रश्भति कई लेखकों का मत हैं कि यह गअन्ध 
' ईसा की तीसरी शंताब्दी में रचा गया। जमेन अध्यापक जालि ओर उनके सांथी पाश्चात्य 
..._ छेखक भयभीत रहते हैं कि यदि भारतीय इतिहास; संस्क्ृति और साहित्य पुराना सिद्ध हो 
_.. गया तो उनका बनाया भारतीय संस्कृति के इतिहास का कलेवर स्वेथा निमूल हो 
जायगा। अत: वे भारतीय अन्‍्यथों के निर्माण-काल के विषय में ऐसी सारहीनम कल्पना. 
करते गहते हैं | 5 
भारतीय विद्वान जानते हैं कि मोय सम्राट चन्द्रमुत के महामनन्‍्त्री ने ही यह अथशास्त्र पा 
.. रखा था| दण्डी अपने दशकुमारबरित में स्पए.ट लिखता है कि आचाय विष्णुशुप्त ने ६००० 
. + ज्छोंकों के परिमाण में अधेशास्त्र रचा | दण्डी ऐसा आचाये अपनी परम्परा को जानता 
था | भटबाण कादम्बरी में छिखता हे--अतिद्ृश पप्रायोपदेशनिधृ्ण कॉटिल्यशाखम्‌ । 
3 नननननननननननिननािनिनणएिणनिनओंनिणनिभनभ निभाया 
पा बुहस्पति के उद्धरणों के लिए याज्ववल्क्य स्मृति पर बालक्रीडा टीका का वध्यवह्यस्काण्ड 
देखना चाहिए । इस ग्रन्थ की ओर मैंने ही पहले पहल जमेन अध्यापक जाहि का ध्यान आक्ृष्ट किया 
था। इसके पश्चात उन्होंने भरत आफ इण्डियन हिस्दरी मद्रास में बृहस्पति-विषयक एक लेख लिखा । 
। २, वराहमिहिर बृहजातक ७।७| और २१।श५॥ में विष्णुगुप्त के किसी ज्योतिष विषयक सत का उल्लेख कक 
करता है। भद्येत्पल ने अपनी टीका में यहां पर विष्णुगुप्त के मूल छोक लिखे हैं । रुदर अपनी टीका. में लिखता रा 
३-...विष्णुगुप्त: चाणक्य: । बृहत्‌ संहिता श४॥ छोक भड्गेत्पल के अनुसार विष्णुगुप्त का छोक है।.. | 
... ३, अध्याय ६, १३, २० और ५५॥ 5 
. ७, अधेशाख, लाहोर संस्करण, सन्‌ १९२३ | भूमिका, पृ० ४३ । । 
इयभिदानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन मौर्यार्थे पड़सिः छोकसहस: संक्षिप्ता । अष्टम उच्छूबास । 
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भसाण्लीय इलिहाल के खोल 


बात्थ्यायन अपने न्‍्याय-भाष्य में अथेशास्त्र के तक बच्चन को उद्दश्वल करता है। 
अथेशार्र अध्याय ३२ में लिखा शै--पदसमृहो वाक्यमर्थपरिसमातती । 
वात्म्यायन के स्थायभाष्य २१।५४॥ में शब्दार्थ का विचार करते हुए कछिस्मा 
पदसमुहों वाक्यमर्थपरिसमाप्ताविति । ह 
यहां इति पद केवछ यह दर्शाने के लिए है कि वात्स्यायन यह वचन किसी और स्थान 
से उद््त कर रहा है। बह स्थान है कोटटय अर्थशास्त्र का पूर्ज-प्रदर्शित प्रकश्ण । 
इस से भी बढ़ कर न्‍्यायभसाष्य १।२।१॥ में छिखा हे--- 
प्रदीप: सर्वविद्यानामुपाय: सर्वकरमंणाम । 
आश्रयः स्वाधर्माणां विद्योदश ग्रकी्तिता 
और आश्चर्य है कि यह ख्ोक चतुर्थ पाद के भेद से अर्थशा्खर के विद्यासमुद्देश 
प्रकरण में मिलता है | चतुर्थ पाद का यह भेदर' स्थाननिर्देश के कारण आवश्यक ही था। 
न्यायभाष्य बहुत पुराना ग्रन्थ है।' प्रथम झाताब्दी विक्रम के पञ्यात्‌ का नहीं है। 
उस में उद्ध्चत होने से अथेशास्त्र तीसरी शताब्दी से पहले का है | 
अशैशारस चाणक्य-निर्मित है। और चाणक्य कोई कठिपत व्यक्ति नहीं था, इस 
विषय में अष्टाड़-सेग्रह-कर्ता बाग्भट प्रमाण है। यह वाग्मट संचत्‌ ७०० से कुछ पहले 
.. हो चुका था। अपने उत्तर तन्‍्त्र के विष-प्रकरण में वाग्भट छिखला हे... 2 
॒ _ स्वेतपुष्करतुल्यांशर्जीवन्त्या: कुसुम: करत: । 
.  झकक्‍्मपिष्टो मणिर्धार्यश्वाणक्येशों विषापहः ॥ 
इस की ठीका में इन्दु लिखता है---चाणक्यस्य कौटिल्यरय ॥ हम 
इस की तुलना अर्थशास्त्र अध्याय १७९ के निम्नल्ठिखित वाक्‍यों से कीजिए--5 
रुक्‍्मगर्भरचेषां संणि: सबंतविषरहर: । । 
जीवन्ती-वेतामुष्ककपुष्प-वन्दाकानामक्षीत्रे) जातस्य अश्व्त्थस्थ मणि: सवेविषहरः |... । 
बाग्भट ठीक अर्थशास्त्र के शब्दों की प्रतिक्षेपि करता है । यह लत्काल सुपष्ट हो रहा हे 
कि अर्थशास्त्र का वतेमान पाठ भ्रष्ट हे । यह पाठ ऐसा लाहिए--- लो 
जीवन्ती-सवेतपुष्करपुष्प,..... । ' 
महाकचि शूदक भी चाणक्य को स्मरण करता है--चाणक्करेणेच्च दोबदी । 
चाणक्के वा धुन्चुमाले लिंशककू ॥ | | 
अब विचारने का स्थान है कि जिस के भ्न्थ को वार्सट और दण्डी, उद्योतकर ओर - 


'तदपप्राफ्फाथाअध+क पर्णपपमथत पेपर पानी नपनपअ बन उा0अपफिफाद ("२३0४४ पाप: तक धरपक फ घ762 00 


न्‍्यायवातिक का काल द्वितीय शताब्दी विक्रम से पश्चात्‌ का नहीं है | उसमें लिखा है--दृष्टथ तस्तान्तरें.... 
पश्रम्यपदेशोडनर्थान्तरे-सन्धिविग्रह्मभ्यां पाडगुण्यं सम्पश्षत इति | यद वचन अथैशाख्र अध्याय ५९५ के आरम्भ में है।._ 
२. यह पाठ गणपति शास्त्री के संस्करण का है। जाछि के पाठ में--०नामक्षिपे है। इस पाठ की शुद्वि हस 
नहीं कर सके |. ३, म्रच्छकटिक १३९॥ ४. म्रच्छकटठिक दश्डी | 
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श्द्द । भारतवबंधे का इतिहास 


वबात्स्यायन तथा जिस के नाम को वराहमिहिर वा शद्॒क आदि विद्वान जानते थे, क्या वह 
भारतीय इतिहास का एक वास्तविक व्यक्ति नहीं था । नहीं, वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति 
था और उस का अर्थशास्त्र वच्तुतः मौयराज्य के आरम्म में लिखा गया था । 


भारतीय इतिहास का सातवां श्लोत--बौद्ध और जेन ग्रन्थ 


कुछ बौद्ध ओर जैन अन्यों ने भी यत्र तच्र ऐतिहासिक सामझी सुरक्षित रखी है । परच्तु 
ये ग्रन्थ अधिकतर भिक्षु-सम्प्रदाय की रचना हैं। और हैं ये रचनाएँ विक्रम से कोई पांच सो 
बर्ष पश्चात्‌ की। श्री बुद्ध ओर श्री महावीर जी के पश्चात्‌ उत्तर भारत में कई वार भर्यकर 
दुभिक्ष पड़े । उन दुर्भिक्षों में सहस्लों सिश्षु मर गए। कई दक्षिण को चले गए | इस कारण 
बोद्ध परम्परा ओर बहुत सा जेनशाखत्र छिल्म भिन्न हुआ ॥ ः 
- जैन परम्परा--अन्ततः विक्रम की चौथी ओर पांचवीं शताब्दियों में जेन मत बालों. ने 
पुनः अपनी सम्प्रदाय-परम्परा एकत्र की और अपना शास्यसंग्रह किया ॥ 


|... काम में कई भूलें अन्नायास हो गई। इसी कारण जैन परस्परा में कहीं-कहीं बहुत भेद दिखाई 
... देता है। एक कदकी की काल-गणना के ही विषय में जेनाचायों के निम्नलिखित मत हैं-- 
१--तित्थोगाछी के अनुसार वीरनिर्षाण के १९२८ बे बीतने पर कठ्की हुआ। 
२--कालूसप्ततिका प्रकरण के अनुसार वीरनिर्वाण से १९१२ वर्ष और ५ मास बीतने पर 
कर्की हुआ | 
३--जिनसुन्द्र सूरि के दीपमालाकठ्प में यह काल १९१४ वर्ष का माना है । 


(“-नेमिचन्द्र अपने तिलोयसार ग्रन्थ में निर्याण सम्बत्‌ १००० में कल्की को मानता है । 
.. जैन प्रस्‍्थों का पूर्वोक्त विवरण नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १० अंक ४ में मिलता है। 
यह विबरण श्री मुनि कव्याणविजय जी का किया है । 
इस भेद का कारण परम्परा-विच्छेद ही है। महावीर जी का निर्वाण बहुत पुराने 
काल की बात थी | जब ज॑न सिक्षु उस पुरातन काछ को भू गए, तो उन्होंने विक्रम सें 
में एक भारी भेद पड़ गया । 


“हैं। पर उन का उपयोग बड़ी सावधानी से होना चाहिए | 


१. काशी, माघसवत्‌ १९८६, प्र० ६२१। 








जैनों का यह संग्रह-कृत्य माथुरी ओर वालभी वाचना के नाम से प्रसिद्ध है । इस संग्रह 


४--क्षमाकब्याण के दी पमाछाकर्प में निर्वाण सम्बत्‌ ५९९ में कबकी का होना लिखा है। 


लगभग ४७० बे पहले वीर-निर्वाण मान कलिया। बस इसी भूछ से उनकी काछ-गणना 
ऐसी परिस्थिति में भी अनेक जन अन्थ सारतीय इतिहास के लिए अत्यन्त उपादेय 


.-. बोद्ध परम्परा--अब रही बोद्ध परम्परा की बात। वह ह्यूनसांग जो मालन्दा विश्व- 
विद्यालय में वर्षो पढ़ता रहा ओर जिस ने भारत के अनेक बोद्ध आचार्यों का साक्षात्कार 





भारतीय इसिहाल के झोल श्छ 


किया, भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण-काल के विषय में कहता दे कि उस के काल से १२०० 
१३००, १५०१ ओर ९०० से १००० व्न पूजे तक का काछ सिन्न मित्ष विद्वान मानते हैं ।' 

अब बुद्ध-निर्वाण-काल के विषय में सन्‌ ४०१ से लेकर कद घध तक भारत में भ्रमण 
करने वाले फाहियान के कथन को देखिए-- 

१. भूति की स्थापमा बुद्धदेव के परिनिर्वाण काझ से तीन सो वर्ष पीछे हुई | उस समय 
हान देश में चाव बंशी महाराज पिग का शज्य था। क्‍ 

_ अर्थात्‌ बुद्ध का निर्वाण इसा से पूर्व ग्यारहवीं शताब्दी ( अधिक से अधिक ईसा-पूर्व 
०) में हुआ । द के 

२. परिनिर्याण को १४९७ बज हुए | अर्थात्‌ ईसा से कोई १००० बे पूल । 

. सिंहलदेश की उपछब्ध परम्परा के अनुखार बुद्ध-निर्याण की ओर ही तिथि है।* 
पाश्चात्य छेखकों ने अध्य सब मतों का लिरस्कार करके उसे ही प्रधानता दी है। जब बौद्ध 
सम्प्रदाय में अपने घमग्रवर्तक के काल विषय में इतने मत हैं, तो अन्य ऐतिहासिक विषयों 
में उन का कितना प्रामाण्य हो सकता है ? ये बौद्ध भ्न्‍्थ ही हैं जिन में सीता को राम की 
भगिनी लिखा है ओर वासवदत्ता को चण्ड महासेन की ।* | 

. ऐसी सिथिति में बोद्ध अन्थों का प्रामाणिक रूप से उपयोग नहीं होना चाहिए । पाश्चात्य 
. पद्धति वाछे लेखकों ने यही किया है और इस लिए उन के अन्‍्यों में भयंकर भूलें हुई हैं। 
बौद्ध भ्रन्‍्थों के अनुसार बोौद्धघर्म का सातवां प्रधान पुरुष वसुमित्र था। चीनी अन्धों 
के अनुसार उसका मसृत्युकाल विक्रम से ५३३ वर्ष पूर्व था। बारहवां प्रधान पुरुष अभश्वघोष 
था। अश्वघोष से अगली परम्परा निश्चलिखित हे--- | 2 
१. अभ्वधोष २. कपिमल ३. नागाजुन. ४. काणदेव ७५- राहुलक 
६. सेंघनन्दी ७. संघयशा . <. कुमारात. ९. जयट १०. वखुबन्धु 
यह परम्परा अनेक तिथियों के शुद्ध करने में बड़ी उपयोगिनी हे। अतः यहाँ दी गई 
है । ध्यान रहे कि इस परम्परा में भी नागाजुन के विषय में कुछ गड़बड़ है |. 
मंजु थी मूल कः ज्यान्तगत त्रिबन्द्रम राजधानी से परलोकगत सुहृद्दर पं० 
गणपति शास्त्री ने मंजुश्रीमुछकदप नाम का एक छुप्त बोद्ग्न्थ सन्‌ १९२५ में प्रकाशित 














......)- हिन्दी अनुवाद, प० ३०४ । तथा शमन ह्वी ली कृत हूतत्सांग का जीवनचरित, एसे. बील का 
अंग्रेजी अनुवाद, सन्‌ १९१४, पृ० ९८।. । 5 
हिन्दी अनुवाद, पृ० १६। इस स्थान पर अलुवादक की टिप्पणी इस प्रका है-+ 
पिंग का शासन काल ७०५०-७१ ९ तक इंसा के पूर्व मै घा। |] 

३. ईसा से पूर्व पांचवीं शताब्दी ।._ ४. दशरथ जातक. ५. घम्मपद टीका । 
..&: तत्त्वसंग्रह भूमिका प्र ४५ । पा 
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किया था। उस में ऐतिहासिक खामओ्री का पर्यात अंश है, पर वद ऐतिहालिक स,मश्री 
काल-गणना के विषय में कुछ अधिक प्रकाश नहीं डाछूती । । 
भारतीय इतिहास का आव्यां स्लोत--नीलमतपुराण और राजतरंगिणी 
हमने इस का प्रथकू उछेख इसलिए आवश्यक समझा हे कि नीलमतपुराण शुद्ध 
भूगोल का ओर राजतरंगिणी शुद्ध इतिहास का भन्ध हे | 7... 5.2 
राजतरंगिणीकार कब्हण पंडित अपने पूर्वज ऐेतिहासिकों के लेखों का बड़ी सावबानता स 

उपयोग करता है । यद्यवि उस के भ्रम्थ में एक राजा का राज्य-काछ ३०० बर्ष दिया गया 
है, तथापि यह भूल सकारण हैं। यह निश्चय ही उस राजा के वंश का काल है और उस 
पक राजा का नहीं। करण ने काल-रक्षा की दष्टि से बहुत अच्छा किया कि बह काल बिना 
बिगाड़े याथातथ्य रूप से दे दिया । कब्हण के अन्य में अनेक भूले रही हैं। उनमें से एक 

दो यथा-स्थान निद्िए्ठ की गई हैं । 
पक नील्मतपुराण मे सूगोलट सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी बाते हैं। विद्वानों ने अभी इस का 

-यथाथे उपयोग नहीं किया । 
भारतीय इतिहास का नवशस्लोत--विदेशी यात्रियों के अन्य 

हा यूनानी यात्री--ज्ञात विदेशी यात्रियों में सब से पहला स्थान मेंगस्थनीज़ का हे। 
.. उसका छेख है बड़े महत्व का, पर कई स्थानों पर कल्पित बातों ने उस का गोरब कुछ अहप 
कर दिया है। मेगस्थनीज्ञ का मूल अन्य नष्ट हो चुका है। पछ्ायनि, सोलिन और अरयन 
नाम के तीन यूबानी अन्यकारों ने. मंगस्थनीज्ञ के उस नष्ठ यात्रा-इत्तान्त के बहुत से उद्धरण 
अपने प्रस्थों में दिए हैं । उन्हें एक जमेन विद्वान ने एकत्र कर दिया है। उस संत्रह का 

अगरेज्ी अनुवाद अब उपलब्ध हैं । 
२. चीनी यात्री--प्रथम शताब्दी विक्रम से लेकर आठवीं शताब्दी विक्रम तक लगभग 
. २७० प्रसिद्ध चीनी यात्री मारतबर्ष में आए थे। इन में से तीन बहुत प्रखिद्ध हैं, 
- अर्थात्‌ फाह्मान, युवनच्बड् या छानसांग ओर इत्लिंग | इन तीनों के अन्‍्धों का भापाइचाद 


$ 


इस समय मिलता है । 
इह्सिंग की भुल--इन यात्रियों की लिखी हुई सब बातें सच्ची नहीं हैं । इत्सिग के अनुसार 


वाक्यपदीय और महासाष्य-विवरण का कर्ता भतृहरि बौद्ध था। यह कोरी गप्प है। यह 
_भर्तहरि बेदिक था। संम्वव्‌ ११९७ में गणरत्नमहोद्थि नामक प्रशस्त अन्थ लिखने वाला 
. जैन लेखक वर्धभान विवरणकार भर्तेहरि के विषय में लिखता है-- न 

या यसत्वय बेदविदामलंकारभृत: वेंदाइत्वात प्रमाणितशब्द्शाल: | 
इत्सिग ने भतृहरि को बौद्ध छिख कर भारी भूल की है । 





१. कारिका १८१ | 





भारतीय इलिहास के स्मोत श्‌९्‌ 


३. मुसलमान यात्री--खब से पुराने मुसलमान यात्री खुलेमान झौंदागर का अच्ध अब 
हिन्दी में मिलता है।' उसके पश्चात्‌ अबूरिहां अलबेरूनी का बृहदू अच्ध भारतीय इतिहास 
का एक रल है। इस अरबीभन्थ का सापानवाद भी अब खुलभ है। इनके अतिरिक्त अरब 
( *ताजिक ) लेखकों ने भारत सम्बन्धी और भी कई अ्न्ध छिखे थे | थे अब अरबी भाषा में 
प्राप्त होने छगे हैं। उन का वर्णन मौलाना खुलेमान नद॒वी ने “अरब और भारत के सम्बन्ध”! 
मामक अन्य में किया है।* 

नंदवी का पक्षपात--इस श्न्‍्य के आरमस्स में नद॒वी जी ने बड़े पक्षपात से काम लिया ह्वे। 
वे लिखते हैं कि पुराने काल में हमारे समस्त देश का कोई एक नाम नहीं था। न जाने 
एकेडेमी के संचालकों ने ऐसी मिथ्या बात कैसे छपने दी । 

४. तिब्बती प्न्थकार--गत तेरह सो वर्ष से तिब्बत देश का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया था | तिब्बत के विद्वान्‌ बोद्धघर्म की शिक्षा के लिए पशञ्ञाब और बड़ः देश में प्राय 





आने जाने लगे थे। उन्हों ने समय समय पर सारत विषयक अनेक श्रन्थ लिखे। उन में से रे 


लामा तारानाथ का अन्य बहुत प्रसिद्ध हो चुका है । 

तिब्बत के भ्रन्‍्थों से पता चका है कि तिब्बत के लेखकों के पास मागधे पण्डित 
इन्द्र तथा इंचदत्त और माल्व पण्डित मटतद्र के भारतीय इतिहास सम्बन्धी अन्य विद्यमान 
_ थे। थे अन्थ तिब्बत में १८वीं शतती विक्रम में उपलब्ध थे। सेभव है तिब्बत के किसी विहार 
में अब भी पड़े मिल जाएं । का 
तिब्बत के अन्थों से निश्चित होता है कि पूर्वकाल के भारतीय विद्वान अपने अपने... 


िमक-प 


हक देश का इतिहास सदा सुरक्षित रखते थे। तिब्बत के अन्थों का शीघ्र ही आयेभाषा में. । 





अमृवाद होना चाहिए । । 
भारतीय इतिहास का दसवां ख्लोत---शिलालेख, ताम्नपत्र और मुद्राएं 











भारतीय इतिहास का यह स्रोत अत्यन्त आवश्यक और उपादेय है | इसके बिना... 


हमारे इतिहास की खुदढ़ आधार-शिला रखी ही न जा सकती थी । संबत १९६१ ' 
छाड कजन ने भारत के पुरातत्व विभाग का आरम्स किया था | तब से अब तक इस 
व्रिभाग के कर्मचारियों ने पुरातन इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री खोज ली है । परन्त 

एक बात कहे बिना हम नहीं रह खकते | जितना घन इस विभाग पर व्यय किया गया है, 







उतना काम इसने नहीं किया | कारण एक ही है | इस विभाग में उन व्यक्तियों की. भारी ० 


न्यूनता है जिन्हें पुरातन इतिहास की खोज से अगाध प्रेम हो । बहुत से छोग तो बेतन- 
_मोगी खेनिकों के समान अपना काम करते हैं, मस्त । ४ खेनिकों के समान अपना काम करते हैं, अस्तुत... 








१. साधु महेशप्रसाद का भाषा अनुवाद । _ पक 
. २, इण्डियन प्रेंस प्रयाग द्वारा प्रकाशित | ३. हिन्दुस्तानी एकेडेसी, प्रयाग, संश १५ 
४. ब्रिद्दार और भोड़ीसा रिसर्च सोसायटी का जनंछ, भाग २७, अंक २ सन्‌ १९४०, प८« २४१ । 





































० 5 भारतवर्ष का इतिहास 


.._ शिलाछेख--इनमें से अशोक के शिलालेख कई संस्करणों में मिलते हैं. | नागरी 
प्रचारिणी सभा का संस्करण बहुत अच्छा है | गुप्तलेखों का संग्रह डा० फ्लीट के 
संस्करण में ही है। इन दोनों के अतिरिक्त विभिन्न वेशों के शिलालेखों, तथा ताप्नपन्नों के 
संग्रह अभी प्रस्तुत नहीं किए गए | उन के बिना इतिहास-निर्माण में बड़ी कठिनाई होती 
है। ऐसा काम मारतीय विश्वविद्यालयों को शीघ्र हाथ में लेना चाहिए... 

अत्यन्त पुराने शिलालेख--विक्रमखोछ का शिलालेख सखुप्रखिद्ध है । इस का मुद्रण 

श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने सन्‌ १०३३ के इण्डियन अण्टीकेरी, माचे मास के अंक 

में किया था। अभी अभी मकसूदनपुर जिला गया से भी एक बहुत उुराना शिलालेख 
मिला है । के. । 5 कल 8 5 

क्‍ पाश्चात्य-पद्धति के लेखक और शिलालेख--इन शिलालेखों से पाश्चात्त्य-पद्धति के 

लेखकों ने काम लिया है, पर उन्होंने कई वातों के विषय में अकारण मौन घारण कर रखा 

है । अनेक ऐतिहासकों के अनुसार महाराज अशोक भोर्य ओर शुद्ध पुष्यमित्र के काले 

में ६० वर्ष से अधिक का अन्तर नहीं है। पुष्यमित्र के काल का अथवा इस से कुछ 
.. उत्तस्वर्ती काल का एक छोटा सा शिलालेख अयोध्या से मिला था । डस की लिपि और 
. अशोक के छेखों की ब्राह्मी लिपि में मूतछाकाश का अन्तर है । इतने स्वव्प खम्य में 
_ लिपि का यह महद्न्‍्तर असम्भव था । पाश्चात््य पद्धति के ऐेतिहासिक इस विषय में छुप 
 है। हम इस के कारणों पर यथास्थान विचार करेंगे । 
.._ शिलालेख और संस्कृत साहित्य--शिल्ालेखों का अन्वेषण करने वाले ओर केवल उनही 
पर आश्रित हो कर पेतिहालिक-परिणाम निकाकने वाले अनेक लेखक विशाल संस्क्ृत- 
_ बाइमय से बहुघ्ा पराझमुख हो जाते हैं । इसी प्रकार अनेक  खाहित्य-पाठी छोग 
शिलाछेखों के महत्व को नहीं समझते हैं | हमारा मत है कि ये दोनों श्रेणियां भूछ करती 
: हैं।शिलछालेखों का स्पश्टीकरण वाडमय पर आश्चित है और वाडमय का स्पष्टीकरण 
.. शिलालेख करते हैं । यदि' संस्कृत बाडमय साहसाइ शकारि और चन्रगुप्त गुप्त को एक मानता है 
. और उसे ही संचत्‌-प्रवर्तक कहंता है, तो शिलालेखों के चन्द्रमुत्त की संगति इस चन्द्रगुप 
_ से आवश्यक होगी | जो ऐतिहासिक इस तथ्थ से पराझ्मुख होगा वह पशक्षपाती 

कहा जायगा। हल दा 

|...  लिपि-समंता से निकाले परिणाम कई वार श्रान्ति-जनक होते हैं-- भारतीय इतिहास छेखकों में एक 

. पक्षपात कुछ घर कर गया है। कुछ लेखक पहले बहुत से पुरातन लेखों की लिपि-समता 
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मसारतीय इतिहास के आोत | ड्शः 


उनका ध्यान हम बहुत शिलालेखों की ओर दिलाते हैं। श्री ब्रेनीभाथव बरुआ- और कुमार 
गड़्ानन्द्खिह ने इस विषय पर एक उत्कृष्ट लेख लिखा है।' उस्हों मे छिपि की इृफ्नि से 
बूहछर ओर चअन्द अहाशय का खणडइन किया ह्लै | बूह्ूर एक प्रकाण्ड लिपि-विशेयज्ञ साजला जाना 
है, पर वह मूल कर सकता है। 
इस विषय में प्रसिद्ध अध्यापक डुब्नेउइल का मत देखने योग्य हे--- 
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.._ अर्थात्‌ वंशों का कालक्रम निश्चित करने में लिपि-बिद्या प्रायः एक बुरी सहायता है । 
डूब्रेउइल महाशय पाश्चात्त्य पद्धति के ही पण्डित हैं, परन्तु उन्‍्हों ने यह निन्‍दा अकारण नहीं 
की | वस्तुतः लिपि-बिद्या से ऐतिहासिक परिणाम निकालने में हमें बहुत सावधान होना 
चाहिए । ह 
«... शिलालेखों पर दिए गए संवत्‌-अनेक वतेमान लेखक अपने अन्‍्थों में शिलालेखरूथ सूल 
संबत्‌ उद्धृत नहीं करते और फ्लीट आदि छोगों के कथन को बाबा-बाक्य मान कर 
उन सम्बतों के इसा सन्‌ के साथ कलिपत संतोलित वर्षो को ही लिखते हैं । इस 
से भारतीय इतिहास अत्यन्त विक्तत हो गया है । सत्यप्रिय पेतिहासिकों को यह 
प्रणाली त्याग देनी चाहिए। मारतीय' संबतों पर गवेषणात्मक ग्रन्थों की अभी स्यूनता 
है। संबतों के निश्चय में मलमासों की तिथियां बड़ी सहायक हैं। आश्चर्य है कि फ्लीड 
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ह्राफ - तीशा (छ० 


















आदि की कल्पित तिथियां जब मरमास गणना से विरुद्ध पड़ती हैं, तो अनेक 


बतेमान अध्यापक उन्हें केसे स्वीकार करते जा रहे हैं | ा 
ताम्रशासन--ताम्नशासनों के विषय में याशवल्कयस्घुति के आच्ाराध्याय के निमश्च- 
लिखित स्छोक देखने योग्य हैं-- । कर के 
दश्वा भूमि निबन्ध वा कृत्वा लेख्ये तु कारयेत | 
« आगामिक्षुद्रनृपलिपरिज्ञानाय. पाथिव: ॥३१४॥ 
पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रापरिचिहितम । 
अभिलेख्यात्मनों बंश्यानात्मानं च महीपतिः-॥ शा. 
प्रतिग्रहपरीमार्ण दानाच्छेदोपवर्णनम्‌ । | 
.. स्वेहस्तकालसंपन्न शासन कारयेंत स्थिरम ॥३१६॥ 


इनकी टीका करने वाला संभवतः सम्राट श्रीहृषे का समकालिक आचार्य विश्वरूप 
किन सुन्द्र शब्दों में लिस्वता है... ... ४ 











4. बहुत शिलालेख, अंग्रेजी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सन्‌ १९३६, प्र० १०८---११६ । 9 
3, #हर्लास्ता प्राइाठ०ए ठजाद066टवमा, 4920, >िजतीलीशएए, एशह८४ 05,606; | बेही-+ मत ६ ०-] रा े हा 
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३२ भारसवरष का इ्विहास 


“परिशब्दात प्रशादतकलहस्तमुद्रास्कन्थवारसमाबासनामदेशादिजिदितम । आदवेवाभिलेखनीया: पूर्व॑- 
पुषास्यय: । वंश्यत्ववचना चर खियो5पि ! अनन्तरमात्मानम । ततः प्रतिअहपरीमाणम । अश्मिन देंगे 5मु कनाम- 
भ्रेयान ग्राम इत्यादि | ततो दानाच्छेदमुपवर्ण्य-एतद्‌ दानफलम, एतदालछेदनफले--- 
“ज्रष्टिं व्भंसहसखणि स्व तिप्ठति भूमिद: । 
आच्छेत्ता चानुमन्ता च तास्येव नरके बसे ॥" इत्यादि 
रे लेखकनामाद्ित स्वहस्तसंयुक्तम । 
विश्वरूप का उपयुक्त व्याख्यान आज तक मिले शतशः ताम्रपत्रों में इष्ट्रिगोंचर 
हो रहा है । द 
मुद्राएं--अब तक पुरातन मुद्गाएँ पर्याप्त संख्या में मिल चुकी हैं । जैनरल कनिश्रम के 
कार से छेकर अब तक मुद्राओं के विषय में अनेक अन्य निकल चुके हैं। उन में से एलन 
महादय के प्रन्‍्थ बहुत विचार-पूर्ण हैं ओर परिश्रम से लिखे गये हैं। विद्यार-धारा उन की 
यद्यपि स्वभावतः पाश्चात्त्य-रीति की है । 
.. आहत-समुद्राएं--भारत की सब से चुणनी मुद्गाएं आहत मुद्गाएं हें । इनकी ग्रन्थियां सुलझाने 
का महान यल्ल हो रहा है । उन पर पाए गए चिन्ह अब समझ में आने छगे हैं । कभी ये 
चिन्ह पूर्णतया समझे जाते थे। याज्वव्क्यस्खृति के व्यवहारा्याय के निम्नल्ठिखित दो कछोक 
ध्यान देने योग्य हैं-- 
देशान्तरस्थे दुलेख्ये नशेन्म्रष्ट हते तथा । | 
छिन्ने भिन्‍ने तथा दग्घे लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥९५४॥ ये 
सन्दिग्धा्थविशुद्धयर्थ स्वहस्तलिखितं॑ तु यव्‌ । । 
युत्तिप्राप्तिक्रिया-चिह्-सम्बन्धागमहेतुभि: _ ॥९७॥ 
.. पहले 'छोक से एक बात स्पष्ट है कि कई बार ताम्रशासन दोबारा लिखे गए हैं । अत 
उन्हें सहला बनावटी कह देना अयुक्त हे । 
दूसरी बात विश्वरूप की टीका से ज्ञात होती है । वह चिन्ह शब्द पर लिखता है-- 
. चिद् मुद्रालिपिविशेषादिकम । हमारा निश्चय हे कि यह सुद्रालिपिविशेष जो शतशः पुरातन 
: मुद्राओं पर हे, अब भी जाना जा सकता हे । 











| १. शतश; ताम्रशासनों के अनुसार यह छोक व्यासरचित है । यह सत्य है । स्प्रुतिचन्द्रिका व्यवहार- 
.. काण्ड, सांग १, पृ८ १९० पर यह ोक व्यासस्वृति के नाम से लिखा गया है| भारतक्ृत व्यास ही व्यास- 
स्वरृति का कर्ता था। आचार्य विश्वरूप ( सातवीं शी विक्रम) व्यासस्पृति से परिचित था । देखो बालक्रीडा 
- भाग 9, 9० "३ । ताम्रशासनों के लेखक परम्परा से व्यासस्मृति कों जानते थे। स्मृतिचन्द्रिका के लेख्य 
प्रकरण के पाठ से ज्ञात होता है कि ताम्रशासनों में बहुघा-पठित--याचते रामभद्र:->वाला छोक व्यासंस्मति में 
विज्यमान था। मा 














भारतीय इतिहास के खोल ३8३ 


प्राचीन मुद्राओं का वर्णन मनुस्ख॒ति, मत्स्यघुराण, अध्याध्यायी और अर्थशास्त्र आदि' 
में मिलता है| दीनार के रूपों पर नारदस्खति का सवस्वामीसाध्य देखने योग्य है ।' अत्यन्त 
प्राचीन काल की केचछ “आहत” झुद्गाएं अमी तक मिली हैं, परन्तु शुड्र-काल तक की कई 
राज-नामांकित सुद्राएँ सी मिल गई हैं | उत्तसे इतिहास-निर्माण में बड़ी सहायता मिल रही है। 
स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन यहीं समाप्त किया जाता है| इन में से अनेक जोत-अन्यथ विदेशी 
भाषाओं में हैं। भारतीय इतिहास के प्रेमियों को इन्हें आरयभाषा में कर लेना चाहिए। 





१, त्रिवन्दरम संस्करण, प्रृ० १०९, १९२ | हे मा | 
२. निधातिकाताडनादिना दीनारादिषु रूप॑ यदुत्पश्वते तदाहतमित्युच्यते | ध्याकरणक्राशिक [२१२० ण ट 











दूसरा अध्याय 


पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप और प्राचीन भारतवर्ष 
पद्माकारा पृथिवी--योरुप के लोगों ने जो बात कुछ ही काल से जानी है, आय लोग उसे 
सहस्नों वर्ष पूर्व जानते थे | शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे--- 
... इर्य | प्रृथिवी | वे पुष्करपर्णम्‌। ७४॥१॥१ श॥ 
महाभारत शान्तिपवे में भी पृथिवी को पदमरूप कहा है-- 
तस्थासनविधानार्थ प्रथिवी पदूममुच्यतें ॥१८०।३८॥ 
वायुपुराण अध्याय ४१ में लिखा है-- 
चतुर्महाद्वीपव्ती सेयमुर्वी प्रकीतिता | <३॥ 
चत्वारों नेकवर्णाद्या महाद्वीपा; परिश्रुता। । 
भद्राश्व भरतामव केतुमालाश्व पश्चिमा: । 
उत्तरा: कुरवश्ेब कृतपुण्यप्रतिश्रया। ॥८५॥ * 
सैषा चतुमंहाद्वीपा नानाद्वीपसमाकुछा । 
प्रथ्चिवी कीर्तिता कृत्स्ना पदूमाकारा मया द्विजा: ॥८६॥ 
पद्मेत्यमिहिता कत्सना प्रथिवी बहुविस्तरा ॥८७॥ 
बसुधा सर्वदा पञ्माकारा रही है। यह एक स्थायी सत्य हे जो वेंदिक ऋषियों को _ 
आरम्भ से ज्ञात था। मत्स्यपुराण में इस विषय का अत्यन्त स्पष्ट वर्णन है-- 
ह अथ योगवतां श्रेष्ठमरुजद्धू रितिजसम । 
खड्टारं स्वंललोकानां ब्रह्माणं सर्वतोमुखम्‌ ॥१॥ 
यस्मिन्हिरण्मये पदूमे बहुयोजनविस्ठते । 
स्वतेजोशुणमयं पाथिवेलक्षणेंवृंसम ॥२॥ 
तन्च पद पुराणज्ञा: प्रथिचीरूपमुत्तमम्‌ । 
 नारायणसमुदूभूतं प्रवदन्ति महर्षेय: ॥३॥ 
या पदूमा सा रसा देवी प्रथिवी परिचक्ष्यते ॥४॥ अध्याय १६५ ॥ 
भारतवर्ष--मरतद्वीप ही कभी विस्तृत भारतवर्ष था । संकुचित होते होते फिर यह 
बहुत छोटा हो गया। उसी संकुचिताकार भारतवर्ष का वरणन हमारे इतिहास के अगले पृष्ठों 
में होगा। भारत का विस्तार पुराणों के निम्नलिखित ज्छोकों से बहुत स्पष्ट हो जाता है । 





























3. भद्गास्व भारत चेव केतुसाल व पश्चिमे । बा 
उत्तरावेत्र कुरवः कतपुण्यप्रतिश्रेया: ॥४४॥ मत्स्यपुराण अध्याय ११३। 





पाचीन भारतवर्ष का भोगोलिक स्वरूप ३४ 


योजनानां सहस॑ तु द्वीपोड्यं दक्षिणोत्तरम ॥८०॥ 
आयतो ह्याकुमारिक्यादागज्गञप्रमवाच्च वै । 
तिय॑ंगृत्तरविस्तीणं: सहखाणिं नवैष तु ॥८१॥ | । 
पुएण लिखने वाले की दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म थी। उसने दक्षिणोस्तर का पूरा विस्तार 
दे' दिया। कुमारी दक्षिण की चरम सीमा है और गंगा का प्रभव उत्तर का अन्तिम स्थान । 
इन दोनों की दूरी एक सहस्र योजन है । इस से ज्ञात होता है कि उन दिनों का क्रोश औौर 
योजन का परिमाण वतेमान काल सहश नहीं था | 
जलड्ावन आर ब्रह्मा का प्रादभाब--इस पृथ्ची पर जअरूछाबन आया | उस के पश्चात्‌ 
पृथ्वी जल से बाहर निकलने छगी | तब योगियों में परमश्रेष्ठ सगवानः शह्मा का प्रादुर्भाव 
उस कमछाकारा पृथ्ची पर हुआ | ब्रह्माजी ने वेद' ओर सम्पूर्ण शान का उपदेश इस खूष्टि 
के आरम्त में कर दिया । पेदातिरिकत सारा ज्ञान ते भाषा में दिया। उस संस्कत भाषा 
का अपन्वेश पृथ्वी की वतमान बोलियां हैं। 
भारतवष--हमारे देश के लिए भारतवर्ष शब्द' का प्रयोग काइमीरिक झाननन्‍्वदवर्धेन के 
ध्यन्यालोक में मिलता है-- 
रतिदिं भारतवर्षोचितेनेव व्यव॒हारेंण द्व्यानामपि वर्णनीयेति स्थिति: ।* 
.. आनन्दर्बधन का पूवकालिक भट्ट बाण इस समूचे देश का नाम भारतवर्ष समझता है-- 
| च नातिदूरे तप्यास्मदूभारतवषादुत्तरेणानन्तरें किम्पुरुषनाम्नि वर्ष बर्ष-पबतो हु 
 हेमकूणो नाम निवास: ।.. द 


१, बायुपुराण अध्याय ४५ | मत्स्यपुराण अध्याय ११४ इलोकर ५, १० का भी लगभग यहीं पांठ है । 
२. हतीयोद्योत: । ३. कादम्बरी--मेहारवेताजन्मवत्तान्त: 
































तेसिरा अध्याय 


...  वेदिक ग्रन्थों में महामारत-काल के व्यक्ति 
इस अन्य के अगले पृष्ठों मे मारत-युद्ध-काल के आधार पर सब तिथियां निश्चित की 
गई हैं, अतः वैदिक गस्यों में मारत-युद्ध-आलछ के समीप के व्यक्तियों का उदलेख-प्रद्शन 
बड़े महत्व का है । वह इस अध्याय में किया जाता है | 
१, घृतराष्ट वैवित्रवीय--काठकसंहिता १०॥६॥ में लिखा हे--नैमिष्या वै सन्रमासत तान्बको 
... दाल्मिखबीद्ययमेवेतान्‌ विभजध्वमिममहं घृतराष्टू वैवित्रवी्य गमिष्यामि | 
यहां विचित्रवीये के बुत्र ध्वतराष्ट्र का स्पष्ट उदलेख किया गया है । यही घ्रृतरा््र 
दुर्योधन का पिता था । 
दादिम और दावभ्य एक ही व्यक्ति थे । काठक की कथा का दादिन महामारताबन्तगंत 
डसी प्रकार की कथा में दालभ्य कहा गया है।' पाणिनि के अनुसार दाहिम आश्रायण नहीं 
था।_ छान्दोग्योपनिषद्‌ १३।२।१३॥ में डसे नेमिबीयों का उद्वाता और बक दाठभ्य लिखा है । 
. “दि केम्ब्रिज़ हिस्दी आफ इण्डिया के पश्चम अध्याय का लेखक अध्यापक आथर बेरिडेल 
कीथ इस ध्ुतराष्ट्र को काशेय समझता है। यह कठ्पनामात्र है। महाभारत का वर्णन इस 
कव्पना को खड़ा नहीं होने देता | 
२, प्रातिपीय बल्हिक--शतपथ ब्राह्मण १५०॥३।३॥ में छिखा है-- 
तधु ह बल्हिकः प्रातिपीय: शुभ्राव । कोरव्यो राजा 0 
इस की तुलना उद्योगप्व अध्याय २३ के इस वचन से करनी चाहिए--- 
कच्चिद्राजा ध्ृतराष्टः सपुत्रो वैचित्रवीर्य: कुशली महात्मा । 
महाराजों बाल्हिकः प्रातिपीय;  कब्चिद्विद्वान कुशछी सूतपत्र ॥५॥ 
.. यह प्रतीपयुत्र बाहिक भारत-युद्ध में भीम से मारा गया । मारत-युद्ध के समय बह 
- छगमग १७५ वर्षीय होगा। वतेमान कलिकाल के लोगों के लिए यह आश्चय की बात है कि 
- इतनी आयु का योद्धा समर-भूमि में छड़ता था। 
३. नम्नणित--शतपथ ब्राह्मण <।१।४।१०॥ में लिखा है-- 
.. आअथ है स्माह स्व॒र्णजिन्नामजित: । नम्नजिद्वा गान्धार: "| 








.. 4, देखो हमारा वैदिक वाइमय का इतिहास, ब्राह्मण भाग, ब्राह्मणों का संकलनकाद् । २. काशिका 
. ४|१|१०श॥ ३, झुद्वित पाठ प्रातिपेयः है । पूना संस्करण में भी प्रातिपेय: पाठ छपा है | तथापि... 
. पूना संल्करण के काइमीरी शाखा के अधिकांश देवनांगरी कोषों में प्रातिपीय: पाठ मिलता है । | 
द्रोगपव १७८|११--१५॥ 





















महाभारत-काल के व्यक्ति > 


इसी नग्नजित की कन्या से देवकीपुत्र कृष्ण ने अपना एंक विवाह किया था | इस का 
ओर भी एक नाम है । इस का उठलेख गान्घार के वर्णन में किया जायगा। 
४. व्यास पाराशय--लेक्षिरीयाण्ण्यक १।९॥३५॥ में छिखा हे--स होवाच व्यास: पाराशर्य: । 
यही पशशरपजुत्र व्यास भारतेतिहास का कर्ता था | इसी पारशरय व्यास का उच्छेख 
शतपथ के बंद में हे-- पाराशयों जातूकण्याव । १४|०७।२१॥ 
यहां अत्यन्त स्पष्ट रुप से बताया गया है कि व्यास ने जातूकण्य से बिदया ब्राप्त की | 
यह जातूकण्य व्यास का चया था। इस तथ्य के विशेष परिज्ञान के लिए. देखो वेदिक 
बाहुमय का इतिहास, भाग १, पृ० ६५, ६६ । 
७, क्रष्ण देवकीपुत्र--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३।१७॥६॥ में लिखा है--- 
तब्बैतदूघोर आज्विरसः क्ृष्णाय देवकीपुत्रायोकत्वोवाच'''*''*** 
- कृष्ण का यह विशेषण महाभारत में बहुधा मिलता है-- 
को हि राधासुतं कर्ण शक्तो योधयितुं रणे | 
अभ्यत्र रामादू द्रोणाद्वा कपाद्वापि शर्त: ॥२८॥ 
. कृष्णाद्ठा देवकीपुत्रात्फल्शुनाद्रा परंतपाव ॥२५॥ आदिपयव अध्याय १८१ | 
वेशम्पायन--ते० आरण्यक १/७५॥ में इस का उदलछेख है । 
... ७, सोबल--ऐतरेय ब्राह्मण ६।५४ में लिखा हे-- तदेतत्सोबलाय सर्पिवात्सि: शशास । 
. यहां गान्धार-राज़ा खुबढू के शकुनि आदि किसी पुत्र का उदलेख संभव है। 

४, याज्षसेन! शिखण्डी--कौषीतकि ब्राह्मण ७।७॥ में लिखा है-- रा 
.. केशी ह दार्भ्यों दीक्षितों निषसाद । त॑ ह हिरण्मय: शकुन आपत्योवाच'"'*“'*''। तो ह संप्रोबाते से 
है स आसोलो वाष्णिवृद्ध इटस्वा काव्य: शिखण्डी वा थाज्ञसेनो यो वा स आस स॒ से आस | | 

इस वचन में यशसेन के पुत्र शिखण्डी का उल्लेख है। बह दर्भ के पुत्र केशी का समका- 
लीन था। यज्ञसेन सुप्रसिद्ध पश्चालाधिपति महाराज दुपद का दूसरा नाम या विरुद था। 
इसी लिए महामारत में शिखण्डी को याशसेन लिखा है। ठपद और शिखण्डी आदि पाश्चवालू 
वेदवित्‌ थे । उन्होंने अवश्चुथ स्नान किए थे ।* इसी लिए ब्राह्मण अन्थों के याशिक प्रकरणों 
में शिखण्डी का वणन मिलता है। इस शिखण्डी के समकालीन राजकुमार केशी की. वंश 
परंपरा ब्राह्मण अ्रन्‍्थों में उपलब्ध है | वह निम्नलिखित बचनों से निर्मित की जा सकती है-- 


१ जैमिनीय ब्रा० में भी एक याज्षसेन उल्िखित है | डा० कालेण्ड का संक्षेप १२९४॥ «४... 
२. शिखण्डिन याज्षसेनिम्‌ | द्रोगप्व १०४० याज्ञसेनं शिखण्डिनम | द्ोणपर्व श्णाइछा 
३, दपदश्च विराट्श्व धृष्टयुज्ञशिखण्डिनों ॥४॥ । रा 

सर्वे वेदविदः शूरा: सर्वे सुचरितत्रता: ॥६॥ उद्योगपर्व, अध्याय १५१॥ 
४. बेदान्तावभ्थस्राता: सर्व. एतेडपराजिता: १७. 2 
शिख्रण्डी युयुवानश्र बरष्टयम्नल् पार्षतः ।१८। उद्योगप्व, अध्याय १५४॥ 






























आरस्तव्ष को इतिहास 
शोविनतेन शतानीक:ः सान्नाजित ईंजे | श० १३॥५४४।१ ९॥ 
दर्भभु ह वे शातानीके पश्चाला राजान॑ सन्‍्त नापचाये चक्रू: । जे० बा २१००) 
केशी है दाभ्यों द्भपणयोदिदीक्षे ॥ मे ० ब्रा० २।५३॥ 


; 
॥ 


.... शीतानीक 


४ ला 


इसे ८ दल्म--पत्नी, कोर्व्य-उच्चेदशंवा की सगिनीं 


| 


करी 
... महाभारत के युद्धप्वों में इनमें से किसी का सी उल्लेख नहीं मिलता । इससे भ्रतीत 
..... होता है कि इन्होंने भारत युद्ध में भाग नहीं छिया था। 
केशी दार्भ्य और उच्चैश्अवा कौरव्य--जैमिनीय उपनिषद्‌ त्राह्मण, ३।९९१॥ में छिखा हे-- 
च्चेइअबा है कौपयेय:' कोरव्यों राजास । तस्य ह केशी दाभ्य: पाश्ाछो राजा स्वल्लीय आस । अथातू-- 
 उच्चैदश्नवा की भगिनी का पुत्र केशी दास्ये था । 
... प्रहाभारत आदिपये की प्रथम वेशावली में जनमेजय द्वितीय के भ्राता अभिषवान के 
. आठ पुत्रों में एक उच्चेदुक्नवा है। आदिपव की यह वेशावलछी बहुत त्रुद्ित है। प्रतीत होता 
है कि इस उच्चेद्रश्मया का सम्बन्ध पर्यअ्रवा अर्थात्‌ प्तीष से था। यदि कौरब्य उच्चेइश्रवा 
:. ग्रतीप के काल के समीप हुआ, तो पुराणों की कौरव वंशावली में उस के साथ के आठ नाम 
. ठीक नहीं होंगे।. 















१, जैमिनीय ब्राह्मण में भी यह नाम मिलता है। कालेण्ड का संक्षेप १०३॥ 
- २ टणीडहनडटी - - । कक 














चाक्षुप मन्वन्तर-( वर्तमान चतुथुगी का कृतेशग ) 
चेनपुत्र पृथु-्पृथुरश्मि, प्रथम आये-राजा 

बहुत अतीत काल की वाता है | जल-प्छावन आदि देव प्रकोप से सरकाल की और 
ब्रह्मा, स्वायंसव मनु आदि से परकाल की कथा है | है यह कथा सच्ची । वंदिक अम्धों में 
इसका वणन मिलता है | 

ज॑मिनीय ब्राह्मण में लिखा हे--तीन कुमार थे। रायोबाज, थुरक्तिम ओर बृहद्विरि। 
उनमे से प्रत्येक की कामना पूछी गई | पृथुरश्मि ने कहा, क्षेत्रकाम हूं। उसके लिए शक्षेत्र 
दिया गया । वह ही पृथु वेन्य था | 

अयव॑बद ४।९०॥ तथा २०१६४०॥५॥ में दो पद हैं--पथरी-बैन्य | क्या यहीं से लेकर उस राजा 
ने अपना नाम धथु वन्य रकतवा | आथवण पंप्पछाद संहिता १६।१३५॥५॥ में सी प्रथी-बैन्य पाठ 
है। अतः पृथु ने अपना सलाम पृथी न रख कर पृथु क्‍यों रकला, यह चित्य है । 

इस पृथु बेन्य की पू्वेज परंपरा शांतिपवे में निम्चलिखित प्रकार से की गई है -- 

विरज्ञा--नारायण का मानसपुत्र (एक नारायण ऋण्वेद १०००॥ का ऋषि है ।) 





कीतिभान 


कह्म--प्रज्ञापति 
| 


अनड्धा->अथवा अज्ज सांख्यज्ञान प्रबर्तक कपिल मुनि 


अतिबल्ल--तीतिमान्‌ (भार्या, आत्यु-दृहिला सुनीथा) 
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2 5 र्मंत्रद्रण्ठा / ऋग्वेद' १०१४८॥ ) की बम 
१. वायुपुराण में स्पष्ट कर दिया गया है कि वैन्य काल वैवस्वत अन्तर में था--- जा 
-.. चाक्षषस्थान्तरेउतीते प्राप्ते वैंबसस्‍्वते पुनः । 
तन्येनेयं मही दुग्धा यथा ते कीतितं मया ॥६३॥१ ९॥ 

3. धथुह वें वैन्‍्यों मनुष्याणां प्रथमोईभिषिषिच । शत ब्रा णाडाणा।| मम 
२- अथात्रवीत्‌ पथुररिस: क्षेत्रकामो5हमेस्मीति । तस्मै क्षेत्र प्रायच्छत | स एव प्रथुर्वेन्‍्धः व१ ८.7 
४. ७५८।९ ६---१ ३ ६॥) वायुपुराण म॑ इसे अन्निवंशज लिंखा हैं । ६४।१०७। 
मत्स्य १४५१ ००॥ के अनुसार वह एक शूगु मन्चक्रत था। 


टी 





8७ भारतव्षे का इतिहास 






















.. झहासारत और पुराण-पाठों में कुछ अन्तर है। पुराणों में खुनीथा नाम्नी सुत्यु-दुहिता 
अड्ज प्रजापति की पत्नी कही गई है। इस से प्रतीत होता है कि पुराणों के मुद्रित पाठों 
के अनुसार अड्ग और बेन के मध्य में दूसरा : कोई नाम नहीं होता चाहिणए। हम समझते 
| कि महाभारत का पाठ कुछ बिगड़ गया है। 
पृथिवी का स्वभाव है कि मन्वन्तर के पश्चात्‌ यह समतल नहीं रहती । जरू- 
प्रावन ओर समुद्र क्षोम के कारण अनेक स्थानों पर शेर आदि निकल आते हैं। उस 
समय नगर आदि का कोई विभाग नहीं रहता। पृथिवी की यह दशा देर तक रही । 
छठे अर्थात्‌ चाक्षुत्र मन्वन्तर में पथ ने पृथिवी के अधिकांश भाग को समतक् बनाया। 
यह मन्वन्तर-विभाग ज्योतिष सम्बन्धी प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत सतयुग का दिखाई देता है । 
बायुवुराण में चाक्षुष मन्वन्तर में पृथ्वी का समतल होना कह कर फिर तत्काल वेवसवत 
अन्तर में ऐसा होना कहा है ।” अतः हम निश्चय से इतना कह सकते हैं कि प्रृथु बेन्य का 
काल प्राचेतस दक्ष, वैवस्थत मच, इश्बाकु, पुरूणया आदि' आये ऋषियों ओर राजाओं से 
पहले का है । 
घेन एक पापी राजा था| वह ऋषियों का क्रोधमाजन बना | डस की खुत्यु हो गई। 
उस का पुत्र पूथु था | प्रथु की उत्पत्ति दक्षिण पाणि से विचित्र प्रकार से कही गई है। बह 
हमारी बुद्धि में नहीं आई । पृथु-जन्म की यह कथा अश्वघोष को भी ज्ञात थी।” पृ का 
इतिहास अवश्य सत्य है। यह पृथु घामिक राजा था | 

पृथुवैन्य का कुछ वर्णन शांतिपव २८१३७-१७२॥ में भी मिलता है। पृथुवेन्य की 
कथा अत्यन्त अतीत-काल की है। महासारत के काल में भी यह अतिमात्र ही थी। अतः 
इस का अधिक रपष्टीकरण अभी हमारी पहुंच से परे है। इस से आगे रुपष्ट इतिहास की 
पहली रह्मियाँ हम तक पहुंचती हैं।.. हि 
. अभिषेक--प्ृथु वैन्य के अभिषेक का वर्णन वायु ६९१३३६॥ में मिद्धता है-- 

. सोइमिषिक्तो महाराजो देवैरप्विरिस: सुतै:। आदिराजो महाराज: पुथुबैंन्य: प्रतापवान ॥ 

:पृथु वैन्य का प्रदेश--पृथ वेन्‍्य के प्रदेश के सम्बन्ध में हम इतना ही जानते हें कि 





: १. वायु ६२॥९ ३॥ ब्रह्माण्ड पूर्वसाग, पाद २, ३६।१०८॥ मत्त्य १०शा 
२. मन्वन्तरेषु सर्वेषु विषमा जायते सही | मं० शान्तिपर्व ५4१२७ 
३. बायुपुराण ६२।१७ ०-१७२॥ महाभारत, द्रोणपर्वे, ६९।२७॥ 
८. वैवस्वतेडन्तरे तस्मिन्सव॑स्थैतस्थ संभव: ॥दरावेज्श 
.._ ७५. वेन अविनय से नष्ट हुआ । मज॒ुस्द॒तति जश्था: रा 
.. ६. वायुपुराण ६२१९७५॥ ७, प्रथोर्च हस्तात्‌ । बुद्धचरित बाष ना 7 
_ <&.भुतिरेषा परा वृषु । महाव्शाब् कक | 














चाश्ुब सन्बच्तर में पृथु वैन्य' 


उसने मगध और आनूप भूमियां क्रमशः सागथ और सूत को दीं।' अतः उसका राज्य' 
मगध आदि पर अवश्य होगा | 
पुरातन इतिहास और पुराण--पृथु बेन्‍्य के काल में मागध और सूत बन गए। वे चुरातन 
आय इतिहासों और घुराणों को गाते थे। बह चुरानी इतिहास और चुराण सामग्री थोड़ी 
सी बच गईं है । ऋषियों की कृपा से महामारत और चायुवुराण में उस का थोड़ा सा अंश 
प्रिल जाता है। सारत-युद्ध-काल के आस पास वतेमान ब्राह्मण-प्रत्यों का प्रवचन हुआ और 
उसी काल में महाभारत और सूरछ वायुशुशण रे गए। 
आब धनु--महाराज पृथु ने आय घनु बनाया। 
सतयुग के अन्त में अछुर प्रभाव 
देत्य--महाराज प्ृथु के चिरकाल पश्चात्‌ संसार पर असझुर प्रभाव छा गया। 
मारीच कद्यप के दिति से दो बली घुत्र हुए, हिश्ण्यकशियवु और हिरण्याक्ष । 
इसी प्रकार दलु के पुत्र दानव हुए | उल्हों ने पृथ्वी के सब प्रदेश संभाल लिए। बाह्मी- 
कीय रामायण में यह भाव बहुत स्पष्ट शब्दों में दर्शाया गया है--- 
दितिस्त्वजनयघ पुत्रान देत्यांस्तात यशस्विन 
तेषामियं वसुमती पुरासीच सवनाणंवा ॥ अरण्यकाण्ड, १४।१५,१ ६॥ 3 
बैदिक घटनाओं को आख्यानों के साथ समझाने के लिए उन्हें असुर कहा गया है। 
नैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा हे--असुराणां वा इये ( प्रथिवी ) अग्न आसीव ।३॥२५॥९ ६॥ ० 
य ओर दानव प्रजापति कश्यप मारीच के पुत्र थे । उनके पश्चात्‌ कश्यप से बारह ... 
देवों अथवा आदित्यों का जन्म हुआ । पा 
बारह दव--चाद्षुघ्र सन्‍्जच्तर के अन्त में अथवा खसतूयुग के अन्त में मारीच कद्यप और :. 
दक्ष कन्या अदिति के वारद पुत्र जन्‍्मे । थे थे घाता, अयेमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, 
विवस्वान, पूषा, पञन्य, त्वण्टा और विष्णु | ये ही बारह आदित्य या देव कहाए। इन के 
नाम वेदमन्त्रों से लेकर रखें गए | | 
सर अभिप्राय से ताण्ड्य ब्राह्मण कहता हे--देवाश्व॒ वा असुराश्च प्रजापते 
१९ अखुश ज्येष्ठ और देव कनिष्ठ थे, यह बात ब्राह्मण अन्धों में उल्िखितहे-- . 
कानीयसा एवं देवां ज्यायसा असुरा: | शतपथ १ढाडावाव॥ 


देवों ने राज्य मांगा--जब देव बड़े हुए तो उन्हों ने देत्यों और दानवों से कुछ भूमि-राज्य ; 
मांगा | काठकसंहिता में लिखा है--असुराणां वा इय॑ प्रथिव्यासीय ते देवा अन्रवन्‌ दत्त नोज्स्या इति। 


३१॥। दैत्यों ने यद बात रुवीकार न की | दोनों में घोर युद्ध आरस्म हुए । संख्या में ये बारह का 
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१. सहा० शा० ५८१ २श॥ वायु ६२[१४७॥ .__ *. शान्तिपव १६४।4६॥ 
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द्ेयाः पुत्रा आसन्‌। : : 

























.. भारतवर्ष का इतिहास 


श्रे। संस्कृत वाऊमय में ये संग्राम देवासुर संग्रामों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पर.उन्‍्हीं दिलों 
अन्य रखे गए | उन्हीं भ्न्‍्थों के आधार पर रामायण और महाभारत में राम-रावण युद्ध और 
मारत-युद्ध के वणेनों में देवासुर संझ्रामों की उपमाएँ परे पदे दी गई हें । 
मन्त्रों भें इतिहासोक्त दैवासुर वर्गित नहीं--वेद्मन्‍्त्रों में देवासुर वर्णित है। पर वह आधिदेविक 
है, छतिहासिक नहीं । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--तस्मादाहुमैंतद्स्ति यदेवासुर॑ यदिदम- 
न्वाख्याने त्वचः उद्रत इतिहासे त्वत्‌ ॥११॥१।६।९॥ ह 
अमृत मन्थन--इन संग्रामों में चतुर्थ संभ्राम अम्गत-मन्थन था । इस की कथा अनेक 
तथ्यों पर प्रकाश डालती है। इतिहास और पुराणों के अतिरिक्त इस का उल्लेख चरक 
संहिता आदि आपषैम्नन्‍्थों में मिल्तता हे । 
इन्हीं देवासुर संभ्ामों के विषय में महाभारत शान्तिपवे अध्याय ३९ में लिखा है-- 
, इदं तु श्रूयते पार्थ युद्धे देवासुरे पुरा । 
असुरा आतरो ज्येष्ठा देवाश्वापि यवीयसः; ॥१ ३॥ 
तेषामपि श्रीनिमित्त महानासीत्समुच्छूयः । द 
युद्ध वरषसहस्ताणि द्वार्तिशद्भवत्किल ॥१४॥ 
ः श॒काणैवां महीं ऋत्वा रुधिरेण परिप्लुताम्‌ । 
, जन्नुदैत्यांस्तथा देवास्त्रिदिव चामिलेमिरे ॥१७॥ 


4९ 


'एसपपककपम पाएकलकार पाफाकेकसान, 


कं ली 


























पंचवा अध्याय 
प्राचेतस दक्ष प्रजापति 
( दक्ष से बेवस्वत मनु तक ) आदय ज्ेता युग' 


वनस्पतियां उत्पन्त हुईं--बायुपुराण <१५६॥ के अनुसार आद्य जेता में बनस्पतियां 
उत्पन्न हुइ। उस समय जलरूप्छावन के प्रभाव हट चुके थे | महाराज पृथु की कृपा से भूमि 
पुनः बासयोग्य हो गई थी। आये इतिद्दास में अपने प्रारम्भ की कुछ घटनाएं खुरक्षित हैं। 
उनमें ब्रह्मा के कुछ मानस पुत्रों का उल्लेख है | मानस-पुत्रों से क्‍या तात्पय है, यह अभी _ 
हम पूरा नहीं समझ सके | सम्भव हे, ब्रह्मा के साथ वे भी जरू-प्छावन से बचे हों और 
चतुवदज्ाता मान कर उन्होंने ब्रह्म को अपना पिता वर हो | 
दक्ष प्रथध--वायुपुराण मे ब्रह्मा के नव मानस-पुत्र कहे गए हैं। मत्स्यपुराण में ब्रह्मा 
. के दस मानस और कई शारीर-पुत्र कहे गए हैं ।* उत्पक्ति उनकी भी बिलक्षण ढंग से कही... 
. गई है। इन दोनों सूचियों में एक दक्ष प्रजापति स्मरण किया गया है। मत्स्य आदि... ु 
पुराणों में इस दक्ष की उत्पत्ति दक्षिण अंगुष्ठ से कही गई है। उसके आगे ही हृदय रा 
: से काम की उत्पत्ति बताई हे | इससे प्रतीत होता है कि यहां इन शब्दों की व्युत्पत्तिमात्र 
दिखाई गई है। दक्ष का अर्थ चतुर है और दक्षिण अंगुष्ठ से बाण चलाने में चातुर्य | 
दिखाना पड़ता है, अतः दक्ष की उत्पत्ति अंगूठे से कह दी है। यह बैसी ही व्युत्पत्ति हे. 
जैसी महाभारत शब्द की, अर्थात्‌ समस्त शास्त्रों से भारी होने से महाभारत कहाता है|. 
दक्ष द्वितीय अथवा प्राचेतल दक्ष--एुक दक्ष ओर था। वह प्रचेेता का पुत्र था। महाभारत 
आदिपत में उसे प्राचेतस कहा हे--तेभ्यः प्राचेतसों जज्ने दक्षो दक्षादिमा: प्रजा: ।७०४॥ और देखो 
शान्तिपव २३॥५१॥--दक्ष: प्राचेतसो यथा-- । 
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). बोझ ३०७४-७६॥ ६७४३॥ चरकसंदहिता विकित्सास्थातन ३॥१०-२७॥ में भी द्वितीय थुग में 

_ दक्ष प्रजापति का यज्ञ लिखा है । अश्इसंग्रह में अनेक पुरातम संहिताओं के आधार पर लिखा है - 

.. कि कतयुग के भ्रष्ट होने पर दक्ष के समय ज्वर आदिं उत्पन्न हुए । निदान स्थान अध्याय १ ।६७४३॥ 
२, भृगु पुलस्त्यं पुल॒ह ऋतुमाज्षिस्स तथा ॥इदा। मा 
.. मरीज दक्षमत्रि थे वसिष्ठे चेव मानसम्‌। नव अद्याण इत्येते पुराणे निश्चय गताः ॥६९॥ अध्याय ९ । । 
7 है. देपिललपेर॥ ४, शंतपथ बाह्मण में एंक दक्ष प्रजापति उलछिखित है--प्रजापतिह वा 5एतेनामे 
यज्ैनेजे ।*"“स वै दक्षो नाम । २।५१४।१२॥ तुलना करो-दक्षो ह वै पारवेति:। कौबीतक्तिज्ञा० उाड। 





2 भाश्तवष का इतिहास 


इस दक्ष की संतान-परम्परा में राजवंशों की उत्पक्ति कह्दी जाती है। दक्ष का विवाह 
बीरिणी से हुआ | बह वीरण-प्रजापति की असिक्की नाम की दुहििता थी।' दक्ष ओर अखिकनी 
की कन्या अदिति थी। दक्ष की दिति, दवु आदि और भी कम्याएं थीं । भारीच कश्यप मे 
इन का विवाह हुआ । 
विवस्वान--अदिलि का पुत्र विवश्यान्‌ अर्थात्‌ सूर्य था। इसे आदित्य भी कहा है ।” 
बह बारह आदित्यों अथवा देवों में से एक था । ऋग्वेद १०७श८।॥ में अदिति के आठ पुत्र 
कहे हैं--अड्ो पुत्रातों अदिते: | अतः मन्जगत बणेन का इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
विवस्वान्‌ का एक पुत्र मखिद्ध वेवस्चत मल था। दूसरे पुत्र का नाम था यम । विवस्वान्‌ की 
झत्री का नाम सुरेणु, संज्ञावा त्वाष्टी था। दक्ष और उस के पूवजों का वंश-बृक्ष आगे दिया 
जाता है -- 








प्राच्ीन-बाहि 
| 
प्रचेता 



















 देक्ष ( सत्री-असिक्नी ) विद्वान 
कन्या अदिति ( पति-मारीच कदयंप ) 
विवस्वान्‌ ( पत्नी सुरेणु या संज्ञा )न्‍यमन्जदफ्ा ( ऋग्वेद १०१३॥ ) 


। मंनुन्झ्मन्जद्रश ( ऋष्वेद् ८२७३१॥ ) 
.. भारीच कश्यप का काछ--घुराणों के अनुसार मारीच कद्यप वेबस्वत अन्तर के आाद्य 
ततायुगमुख में हुआ था ।* इस लिए हमारा अनुमान कि पृथु वेन्‍्य इस चतुझुगी में था, सत्य 
_ है। इसी से यह परिणाम निकलता है कि दक्ष सतयुग के भन्‍्त ओर त्रेता के आरम्भ में था । 


प्रथ्बीत्राता कूर्म--शतपथब्राह्मण ७।५।१५॥ में इसी कश्यप प्रजापति को कम भी कहा है। 
: क्रूर्म ने ही पृथ्वी के एक अंश को जल से बाहर निकाला था। राजतरंगिणी और नील्मतपुराण 
के अनुसार काइमीर की सूमि पहले जलनिमग्न थी। कश्यप से उसे जल से बाहर किया | 


शिव न तभकनग एल गिल; गान 


दब, वायु ६७१२८,१२९॥- - २. आदिपये ऊ००ी . ३, आदिपयें उठादा। 





४, आंदिपव ५०/७॥--विवस्वानदिते: पुत्र: सूयों वै चाक्षुषेडन्तरे । विश्ञाखांसु समुत्यन्नो ग्रह्म्णा प्रथमो 
। ॥ वायु ७५३॥१०७॥ । 


अदितिरपत्यम आदित्य: । महाभाष्य १।१।७२॥ देवा आदित्या: । विवस्वानादित्यस्तस्यंमा: गज! । - 
- बतप्थआ> ३१३॥७॥ - ६, वासुपुराण ६शाइण) 7 ७; बायुपुरोण ६जाडइ) 





























धाचेतल दक्ष प्रज्ञापलि 


वेवस्वत मनु--इस का नाम शतपथ बाह्यण १३।७३३॥ में स्मरण किया गया है ।' 
वाल्मीकिमुनि रामायण में मनुको आदि राजा मानता है। अथैशास्त्रकार कौटवय इसे मनुष्यों 
का प्रथम राजा स्त्रीकार करता हे। इस के आगे बह लिखता है कि प्रज्ञा ने इसे कर देना 
। आरम्म किया। मन्त दण्ड आदि की व्यवस्था का प्रथम चलाने वाला था | 
सूर्येश--विवस्वान्‌ का पुत्र मलु था। महझु का वंश भारत में बहुत व्यायक हुआ | 
भारतीय प्रज्ञा मानवी अथवा आदित्य की प्रजा है। ताण्ड्य ब्राह्मण १८।८।१५॥ में इसी भाव 
से कहा हे--आदित्या वा इसा प्रजा: | 
नगर-निर्माता--यह राजा नगर-निर्माता भी था। अयोध्या नगरी इसी की बनाई हुई है ।* 
मन्त्रदरश--विवस्वानू, मंसू और यम आये-इतिहास के सजीव व्यक्ति थे। भारतीय 
इतिहास में इन का उद्लेख न करना एक प्रकार से इतिहास की अवहेलना करना हे । इम 
का नाम सुरक्षित रखने के लिए इतिहासकारों पर एक बड़ा उत्तरदायित्व था। ये छोग 
मन्त्रद्रश्टा थे। मन्त्र आये जाति का प्राण हैं | अपने मन्न्रद्वश्ठाओं का कीतेन आये ऐतिहासिकों 
के लिए आवश्यक था | विवस्वान्‌ ऋग्वेद १०१३॥ का द्रष्ठा हे। मनु का एक पुत्र नामानेदिष्ट 
था।" मनु ने अपने दो सूक्त उसे दिए। वे नामानेदिंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे सूक्त हैं 
ऋग्वेद १०६१,६२ | मन॒-श्राता वबस्वत यम का सी एक सूक्त ऋग्वेद में विद्यमान है । बह 
.. है दशम मण्डल का चोद्हवां सूक्त । पु 
ऋग्वेद के ये सूक्त भारत-शुद्ध से सहस्यों बष पहले विद्यमान थे। जो लोग वेद मंत्रों 
का काल इसा से २४०० बष पहले से अधिक पू्व का नहीं मानते, उन्हें तनिक पश्षपातरहित- 
होकर विचार करना चाहिए और कठिप्रत भाषा-विज्ञान को कंब्पना के क्षेत्र से परे ले जाकर 
किसी सुदृढ़ आधार-शिला पर स्थापित करना चाहिए | हे 
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१, मलुर्वेबस्व॑तो राजेत्यांह। - २९ आदिराजो मनुरिव प्रजानां परिरक्षिता। बाॉलकांण्ड ६।४॥ 

३. मात्प्यन्यायामिभूताः प्रजा महुं वैवस्वत राजाने घक्रिरें।... ४. वा रामायण, बालकाण्ड पारा 
७-०, यह वार्ता तैन्सं० ३॥१।६॥ मैंन्संण पाणादा तथा शे० आ० छा१४॥ में मिलती है | इस की 
.._ विवेचना के लिए देखो हमारा मन्ध, कुर्वेद पर व्याख्यान, प्र० ४१४० सन्त बशण्व 


अन्य ५ लक जनम र++ का 









































छठा अध्याय 
पनु की सन्‍्तान और भारतीय राजबंशों का विस्तार 


चेवस्वत मनु के नो वंशकर पुत्र थे। इला नाम की उसकी एक कन्या मी वंशकरी थी। 
. मनु के पुत्रों के राजवंश सूर्यवंश के नाम से पुकारे जाते हैं ओर इछा का वंश ऐल वंदा कहाता 
: है। मनु-पुत्रों के नाम निम्तलिखित थे-- । ॥ 


महाभारत... ब्रह्माण्ड मत्स्य वायु” विष्णु” चरकसंहिता' 
९. बेन इक्ष्याकु इश्वाकु इध्वाकु इध्वाकु सरिष्यनू 
. २. घृष्णु न्ूग कुशनाम नभग  झुग नाभाग 
8. नरिष्यन्त ..  छ्ृष्ट अरिप 2 824 घर इध्वाकु 
७, नामाग. हर्याति छूट शर्याति शर्याति. चुग 
६ इध्बाकु... नरिष्यन्त भरिष्यन्त नरिष्यन्त  नरिष्यन्त  शर्याति 
... ६. करूष .. प्रांशझु.. करूष प्रांशु प्रांशु आदि 
७. शर्याति नाभागोदिष्ट._ शर्याति नाभागोदिष्ट माभाग 
८. पृथन्न करूष ... पृषन्न करूष दिष्टि 
..- ५. नाभागारिष्ठट. पृषन्च नाभाग पृथ्च करूष 
मा ला है 5-7 सबंध 


विष्णुपुराणु में नाभाग ओर दिए दो व्यक्ति माने हैं ॥ यह बात अन्य सब मतों के 

. विरुद्ध है। यहां नाभानेदिष्ट नाम को तोड़कर नाभाग और दिए दो नाम किए गए हैं । 
. बिष्णुपुराण के पाठ वस्तुतः अधिक बिगड़े हें। यह हम आगे भी दिखायेंगे। शतपथ ब्राह्मण 
- में शार्याति को शर्यात और मन्न-पुत्र लिखा है--शर्यातो ह वाइदुदं मानव: )४॥१।५७३॥ इन नो पुत्रों 
की कथा आगे कही जाती है । 








आदिपव ७०१३, पैं४ड॥ उ॥६ ०९, ३॥ बे) द्णाड़ा। 
: “७,  ४।१७॥ विष्णु में अधिक हंस्तक्षेप्र का यह एक दृश्टान्त है। यहां दश पुत्र कह्दे गए हैं। 
चिंकित्सास्थांम १९७४।॥ कि दीप तय 








यह हुआ मनु के छः पुत्र-कुलों का वर्णन । शेष तीन कुछों का घणन आगे होगा | इन 
में से एक कुल है नाभानेदिष्ट का । हा 


3. 


नरिष्यन्त 


 शुद्च 


यह चगन मत्स्य १०२०--२३॥ के अनुसार है। वायु में कुछ सेद है । उस के अनुसार 
नभग ओर शर्याति' के वेश-क्रम निम्मछिखित प्रकार से हैं--- 


४. वायु ५९॥१००॥ पुराणों के अहुसार प्रषदश्ध और विरूप आहिरस हैं। ऋ० ८।४४॥ विरूप आक्िरस 


५. बोधायन भ्रौत ( कालेण्ड का संस्करण, प्र०« ४६७ ) के अनुसार मंकिल। 


मनु की सत्तान.ओर भारतीय राजबंशों का विस्तार 


मनु के छः पुत्र-कुलों का संक्षिप्त वर्णन _ 
नाभाग - धछ शर्याति' 
| 


रणध्ए आनते, खुकन्या कारुष 



















करूष पृष्न 





| | 
' अम्बरीष धृतकेतु चित्रमाथ 
रोषमान्‌ 


| 
गेब्ऋरेबत>ककुओी 


गा शर्याति >-मन्जद्र छा 
नाभाग आनते 
| 
 अम्बरीषब  .- श्व 
है आक | 
_ विरुपमन्‍्लहूृएा' रैवत 
के | 
४ 0 हि ककुझी 
श्थीतर हा 


मनु के सातवें पृन्न-कुल का वर्णन 
५3 00 2000४ | 


है! बा विद्वान्‌ अथवा अन्त्रद्रश 
बत्सप्रीतिशवत्सत्रि ( विष्णु में ) 
संकील' 


यह मन्लद्रश था । ऋग्वेद १०।९२॥ इसी का सूक्त है। | वायु ८८५--७॥ कर 
वायु <६।२२--६३५०॥ ऐ० जा० ८२१॥ के अनुसार वह देवताओं का शहपत्ति था 











का सूक्त है। 


















































सी क 2 | भारतवर्ष का इतिहास 


नाभानेदिश का पुत्र मलन्‍्दन था। वायुपुरण में इसे विद्वान्‌ कहा है। घुराणों के ऐसे 
प्रकरणों में विद्वान का अर्थ शन्त्रद्वश ऋषि होता है। पुराणों में जहां मन्त्रदषश ऋषियों का 
वर्णन किया है, वहां मलनन्‍दन का नाम सी लिखा है।' 

नम णों 4३ ह्वे दे डर न ञ (2 

भलन्दन वैश्य था--पघुराणों में लिखा है कि नाभानेदिए बेइय हो गया। यह बात वेदिक 
ग्रन्‍्यों के अनुकूछ है। नाभानेदिष्ट को मच राज्य नहीं दे सका | उसके भाग में किसी यज्ञ की 
भूरि दक्षिणा ही आई | उस घन से उसने वेश्य-इक्ति चारण कर छी। अतः उसके पुत्र भलन्दन 
का वैद्य ऋषि होना युक्त था। ऐसा ही पुराणों में लिखा हे। तीन बेश्य ऋषियों में 


. भलनन्‍्दन भी एक था।* 


._ बत्सप्रि; भालन्दन--कुछ पुराणों में भलन्द्न का पुत्र वत्सप्रीति या वत्सप्री भी कहा गया 
है।' यह बात दीक प्रतीत होती है। बेद्क अन्य इस विषय में प्रमाण हैं।* घुराणों के ऋषि- 
बर्णन प्रकरणों में मलन्दन के साथ वत्स भी एक वेदइय ऋषि कहा गया है। कात्यायन की 

जिला] आप 
सर्बानुक्रमणी में ऋग्वेद ९।६८॥ का ऋषि वत्सप्रि मालन्दन लिखा हे | ऋग्वेद १०४५,४६॥ भी 


. चत्सप्रि के सूक्त हैं। 


_ बायुपुराण <८६॥४॥ में भलन्दन का पुत्र वत्सप्रीति ओर उसका पुत्र प्रॉशु कहा गया हे । 


पार्जिदिस ने विष्णु आदि के अनुसार यही पाठ सत्य मात्रा है।' 


#* 


पार्निदर की भूल- हमें यहां पुराणों का पाठ टूटा हुआ प्रतीत होता है। पाजिटर ने इस 


ओर ध्यान नहीं दिया। नाभानेदिष्ट के कुल का वर्णन पुराणों में टूट गया है। वायु में प्राश से _ 


पहले का पाठ द्रूदा है और विष्णु में वत्लप्न के पश्चात्‌ का। इस कारण वायु ओर विष्णु में भेद 
उत्पन्न हुआ | | 
अगले वर्णन को नाभानेदिष्ट के कुछ से पृथक करके पढ़ना चाहिए । 
रा मनु के आठवें पुत्र-कुछ का वर्णन 
. मनु का आठवां पुत्र-कुछ पांशु का है। पुराणों में इस का बर्णन कुछ विस्तार से किया 


गया है। यह कुछ पीछे वेशाली-कुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रांशु के कुल में एक ममत्त 
. राजा हुआ | वह चक्रवर्ती और अत्यन्त प्रतापी था । उस का वर्णन यथारुथान होगा 


हा . मनु का नवम पुत्र-कुल द न 
.. यह पुत्र कुल बड़ा प्रसिद्ध है। यह इश्बाकु का कुछ था। हमारे इतिहास के अगले पृष्ठों 


. में इब्बाकु-कुल और ऐल बंश का ही अधिक विस्तृत वर्णन रहेगा । दूसरे कुलों के केवल 
अक्रवर्ती राजाओं का वर्णन कुछ विस्तार से होगा।.........़्््््-जख़्  <ःझ 


_. १, सत्य्य १४०११श॥ २. विष्णु ४) ११॥ ३. मत्स्य १४०७।११ ६॥ ४, विष्णु डा१रगा 
७, मैत्रायर्णी संहिता ३१३१ में बत्सप्रीः भालन्दन स्मरण किया गया है । हा 


5 है; :कैगर्षेल्या वएतीका ली5छोएय! पाथतधंजा 9. 45. 
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सातवा अध्याय 


ऐल बंश का विस्तार 


















जिस समय दक्ष-दोहित्र विधस्वान इस संसार में विचर रहा था उसी सम्यय अज्ि नाम 
के ऋषि भी जीवित थे | अन्रि का वेश-क्रम अगछे वक्ष से स्पष्ठ हो जायगा--- | 


अधि 
प्रजापति चरंद्रःःसोम 
मन्न्रद्रश्धार ऋग्वेद १०१०१॥ ) बुध भार्या, मत-कल्या इछा ) 
मन्त्रद्वएा- ( ऋग्वेद १०९०॥ ) पुरुरबा ऐल | द हि 
१. सोम--यह स्वयं एक शजा था।'* इसी का दूसरा नाम चन्द्र है। इस का राज्य या स्थान 
. हिमालय के उत्तर पश्चिम में प्रतीत होता है | । ले 
तारकामय अर्थात्‌ पांचवां देवासुर सभाम॑ “--आर्य-इतिहाल में इस से पूर्व चार महान देवासुर 
संप्राम हो चुके थे। यह पांचवां संग्राम बृहस्पति की स्त्री तारा के कारण हुआ था । इस छिए. 
इस संग्राम का नाम तारकामय है| यह संग्राम सोम के काल में हुआ था ।” सोम के साथ 


नभोमण्डल की कुछ नाक्षत्री घटनाएँ भी सम्मिलित हो गई हैं, अतः सोम के इतिहास का पूर्ण 
शुद्ध रूप हम अभी उपस्थित नहीं कर सकते । । 


इस संग्राम का काल--हरिबंश में यह संग्राम कृतयुग में कहा गया हैं ।* दक्ष प्रजापति हर 
से जता युग का आरम्भ हम पहले कह चुके हैं । अतः यह संग्राम जेता युग के आरम्भ अथवा 
सतयुग के अन्त में हुआ है । हे 





१. सोम: प्रजापति: पू्े कुरूणां वेशवर्थन: । उद्योगपर्व १४७।१॥ २, ऐडीश्व वा इसोः प्रजा: । मै सं०. 





१।५।१०)॥ ' मल 
३. राज्ञ: सोमस्य पुत्रत्वाद्राजपुत्रों बुध: स्म्रतः ॥श॥ मत्त्य अध्याय २४ वायु ६६।५१॥मैं ० सं० राराजा रा ४ 
४, सत्त्यपुराण ४जाबढ़॥, - ५ वायुपु० ९६० ए-+ढणी- 7 5 या क ला 







६. हते वृत्रवषे तात वतमाने छृते युगे। आंसीत जैलोक्यविख्यात: -संग्रामस्तारक्रामय: ॥४२।१ ० 


























५० भारतवर्ष का इतिहास 


तारकामय संग्राम और विरोचन-बध--इस संग्राम में प्रक्माद का पुत्र विशेचन मारा गया। 
उस का वध इन्द्र ने किया | इस इन्द्र का वास्तविक नाम अभी संदिग्ध है । 

नैतिरीय ब्राह्मण १५।९१॥ में इस विरोचन का वर्णन हैं“ 

देवासुरास्संयत्ता आसन । प्रह्मदों ह वे कायाथव: । विरोचन सत्र पुत्रमपन्यवत्त । 

अर्थात्‌ कयाधू का पुत्र प्रहाद था| कयाघू प्रह्मद की माता थी, ऐसा भागवत पुराण में 
लिखा 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८६॥ में सी बिरोचन का उछ॑ख हूँ---विरोचनो 5सुराणाम । 

ज्ैमिनीय ब्राह्मण में लिखा हे--विरोचनस्य प्राह्मद: । १९ ६॥ 

अस॒र-प्रजा--इस तारकामय देवासुर संग्राम का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा 
असुर-बत्तान्‍्त भी जानना चाहिए. | दक्ष और उस की एक कन्या अदिति का वर्णन पहले 
हो चुका है। दक्ष की अनेक कन्याएं थीं। उन मे से एक कन्या का नाम दिति था | दिति 


का वेश-ब्शक्ष निश्चलिखित है -- 


७ कक 


दाद 


द्ति, 


अम+-३ ००८ हि 


कन्या ( पति-कश्यप ) 


हे, $ नमन 


है| 


हिसरण्यकशिपु दिर्याक्ष लिंहिका ( अतुज्ञा, पति-विग्रचित्ति ) 


क--क>>ीिलीय+ >> का न जननन न कल तब जन लल जल लक लड डड डज आए ४४ 


जे की, बज लक 
दिव्या" प्हाद, सेहाद, अनुह्ाद, शिवि, बाष्छक राहु आदि १४ सेंहिकेय 


नननननन। ककमननमनलनीीरा पद लतिएणएिटिटयग खा 





है ' हि ५ हे पड | की हे " 
कपिल रोचन कुम्भ निकुस्भ 
हब, | । 
दीघेजिढी._.._ वलि यशोधरा' विरोचना ( पति-त्वश्टा ) 
बाण... जिशिरा विश्वरूप 





१, विरोचनस्तु प्राह्मदिनित्यमिन्द्रंबघोद्यतः ॥४८॥ । 

: उन्द्रेणैव तु विक्रम्य निहतस्तारकासये ॥४५॥ मत्त्य अध्याय |ढण। 

हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधूर्नाम द्नवी ॥६॥१ ८१२ 7 । 

39. आंदिपव ७५९।१७--६ ०॥| ४, नैह्ञाण्ड' प्रो० पा[० 3, 4।9 ४) 
यु ६७।६०॥६८१८--॥ ._ ७. बोधायन घधर्मसंत्र ११३ 

हरिवंश ३।३६।३०॥ में इन्हें जम्भ और सुजम्भ कहा है । जम्भों 


७, बायु ६ज७९)) - 

संहिता २ 
९, वा० रामायण, बालकाण्ड २३॥१८, १९५॥ ज० ब्राह्मण ११६१॥ 

१०, ब्रह्माण्ड, उपो6 पा० ३, १।<६, ८७॥ । हु 





वे नामासुर आसीश । काठक .. 


६ 


। 
न्‍ 
। 








मी क। 


ऐुल् वंश का विस्लार (5 


पहली अनावृष्टि--इस इतिहास में कई अनावृष्टियों का उदलेख किया जायगा। ये समय 
समय पर हुई थीं। पहली अनाइपि तारकामय संग्राम के समय हुई । उस का भालडकारिक 
वर्णन वायु ७०८१॥ में किया गया हे-- 
प्रा देवासरें तस्मिन संग्रामे तारकामये । 
अनावृध्या हते लोके व्यग्रे शक्रे5सुरैः स 


असुरयाजक अन्रि--अन्नि नाम के कई ऋषि हुए हैं | एक अति शुक्र-उशलना के. पुत्रों में 
से था।' यह उशना-पुत्र अति अखुर-याजक था। यदि यही अन्नि सोम का पिता था, तो 
तास्कामय देवासुर संग्राम का कारण स्पष्ट हो जाता है। बह वस्तुतः देवों और अखुरों के 
स्थायी वेमनस्यथ के कारण हुआ | सोम उस में निमित्तमात्र था। 

देवासर संग्राम दयनिमित्त थे--मत्य्य ४७७१॥ में लिखा है कि ये सेश्राम दायनिमित्त थे ।* 
ब्रह्माण्ड ३३७२७१॥ में दायनिमित्त के स्थान में ढीपनिमित्त पाठ है। यही इन संप्रामों का 
राजनीतिक कारण था । 

अब्रि आश्रम--यह आश्रम हिमालय के पश्चिम साग में था। 

२. बुंब--मत्स्य पुराण से इसे अथशारुत्र ओर हस्तिशास्त्र-प्रवलेक कहा गया हे । 
३, बृधपुन्र पुरवा--वैवस्थत-मन की एक कन्या इछा थी। उस का विवाह सोमपुत्र 


के 


बुध के साथ हुआ | प्रसिद्ध सम्राद पुरूरचा इन्ही बुध ओर इला का पुत्र-रत्न था। 


प्रदेश और राजधानी--पुरुरवा का भूल स्थान अखुर-प्रदेश में था। परन्तु माता इका की कृपा 


से उसे प्रतिष्ठान का राज्य मिला | प्रतिष्ठान प्रयाग का दूसरा नाम प्रतीत होता है। इसकी 


स्थिति उत्तर यमुना-तीर पर कही गई है। पुरूएवा को सप्तद्वीपपति भी कहा है। मत्स्य में 
पुरुरवा को मद्गेश कहा है ।” पुरूरवा समुद्र के अठारह छीपों का मोक्ता था | 

ब्रह्मगादी पुरुषा --पुरूरवा राजबि था। वह मन्त्रद्ग॒ष्ठा था। उसे ब्रह्मयवादी, तेजस्वी, 
सत्यवाक , अप्रतिमरूप और दानशील कहा गया है। पुरूणवा कई यशाग्नियों का आविष्कर्ता 


था। पे 
पुरुरद्ा और कालिदास--प्रसिद्ध कवि कालिदास ने पुरूरवा के विषय में अपने विक्रमोवेशीय 


लाइक में कुछ शातव्य बातें कही हैं । पुरूरवा के रथ का नाम सोमदत्त था। यह डसे अपने 


. पितामह सोम से प्राप्त हुआ होगा | यह रथ हरिण-केतन था। पुरुरवा के प्राखाद का नाम गे 


० बे, आदियर ५९३०, ३६॥ २, वाथु ९७७० ॥ मत्स्य ११६८६१-७६॥ 
.. ७५, स्वाधशास्त्रविद्वीमान हस्तिशास्त्रप्रवर्तिक: ॥३४।श॥ ५. 'एवंप्रभावों राजासीदेलस्तु द्विंजसत्तमा: |... 
उेशे पण्यतमे चैव महर्षिभिरलडक्ते ॥४५॥ राज्यं स कारयामास प्रयागे प्रथिवीपतिं:। उत्तर यामुन रे 


ः 


तीरे प्रतिष्ठाने महायशाः ॥५०॥ वायु अध्योय 5१॥त्रक्माण्ड. ३६६।२०,२१॥ ६. मह्गृस्य रदाववा 


७, १9 ०५॥९॥ ११८।६१॥ ८, अष्टादशसमुद्रस्य द्वीपानश्नन पुरूुरवाः । ब्रायु रावण 5 7 धो 







































(२: साश्तवर्ष का इतिहास 


मणिहर्म्य था। हम अभी नहीं कह सकते कि ये बातें कालिदास ने पुरातन श्रम्थों से कीं या 
ये उसकी अपनी कव्पना हैं | 

पृहुरवा और उवशी का सम्बन्ध-पुरूरवा के काल में हिरण्यपुर-बासी दानवेन्द्र केशी देवों 
प्र अत्याचार करने छगा था। पुरुर्वा ने केशी को पराजित किया। इस पर इन्द्र सन्नाद 
पुरूरवा का मित्र बन गया। उसने उंवेशी को पुरुरवा के लिये दे दिया। कुछ काल पश्चात्‌ 
पुरुरचा ओर उ्ेशी में वेमनस्थ हो गया । । " 

,. पराणों में सहखवर्ग पद का अर्थ-पुराणों में किसी राजा का काछ साठ सहसर््र वष और 
किसी का अस्सी सहस्त्र चर्ष कहा गया है। सहस्तनों से न्‍्यून में तो पुराणों की गिनती ही नहीं 
होती | उबशी ओर पुरूरवा का प्रसंग इस सहख शब्द का अथ समझने में बड़ा सहायक हैं। . : 
अतः तत्सम्बस्धी कुछ वचन नीचे लिखे जाते है +- हक 

तया स रमसाण: पश्टिवर्षसहसाण्यनुदिनप्रवरद्धमानप्रमोदोड नयत ॥४4॥ विष्णु ४।६॥ 
. पश्चश्चाशदब्दानि लता सक्ष्मा भविष्यसि । मत्स्य २४॥३१॥ 
तया सहावसद्राजा दश वर्षाणिं चाष्ट च । कै, 
.. सप्त पद सप्त चाशेी चे दश चाहे लव वीयेबान । वायु ९५१४७॥ 
. .. वर्षण्यथ चतुःषष्टि: तद्धक्तया शापमोहिता । वायु । ९५१।१४॥ 
0 । .. वर्षष्येकोनषरश्स्त तत्सक्ता शापमोदिता । हरिवेश २६॥१ ८॥ 0, 
....  पूर्वोक्त चचन बता रहे हैं कि पुराण-पाठों में कितनी गड़बड़ हुई है। मत्स्य म ५ ५, बाय 
में ६४ और हरियंदा में उवेशी पुरूरवा के सहवास का काल ५% वष है । परन्तु हम ने यहाँ 
केवल इतना बताना है कि विष्णु के साठ सहस्तर का अथे केव्छ 'छगभग खाठ” वर्ष अर्थात्‌ 
... ६६--६७४ वर्ष ही है। अतः प्रतीत होता हैं. कि अत्यन्त प्राचीन-काल की वर्ष-गणनाओं में जहां 
.. अं संख्या के साथ सहख शब्द जोड़ा गया है, वहां इस का अर्थ लगभग है | यास्कीय 
मिधण्स में सहस्न और शत आदि शब्द बहु के पर्याय हैं । हट 
.... - भहाभारत से इसी अथ की पुष्ठि--महाभसारत आदिपवे में संबरण विषयक एक घरटेना 
 सहस्मपरिवत्सर में हुई लिखी है । आदिपव में एक दुसरे स्थान पर वही घटेना रै२ बे में 
हुई लिखी है |” इसले ज्ञात होता है कि सहस्न पद यहां संख्या-विशेष का चद्योतक नहीं हैं । 
उत्यु--पुरूरवा की झुत्यु के विषय में एक विचित्र बात कही जाती है । उसका उछेख 
हम पु० २० पर कर चुके हैं | कहते हैं, नेमिष में ब्रह्मयादी ऋषि यज्ञ कर रहे थे | उनका 
यज्ञवाट भी हिरण्मय था| विक्रान्त सम्राद पुरूुरवा स॒गया-वश वहां आ निकला । उस का 































१, मत्स्य, २४।२२--२ण०॥ - २. प्रत्याख्याय हि मां भीह परितापं॑ गमिष्यति। चरणेनामसिहत्येव 
पुरुरवसमुब शी ॥ बा5 रामायण । अरण्यकाण्ड, ४८।१८॥- ३: ९५९|३६६॥ -  दजैडिदेवएीीकी , 








घेलछ वेश का विश्लार 


लोम प्रदीत्त हुआ | उसने ऋषि-घन लेना चाहा। ऋषियों के कुशवजों से उल ने चहीं देह 
त्यागी । 

इस कथा के सत्य होने में सन्देह नहीं, कोटल्य इसे एक खत्य घदना मानता है।' 
भगवान्‌ व्यास ने भी महामसारत में अत्यन्त संक्षेप से इंस घटना का उछेख किया है ।* 

पुरुरवा की सनन्‍्तति--वायुपुराण ९०४५ ॥ तथा ९१।५१॥ के अजचुसार पुरुर्वा के उबेशी 
से छः तेजस्वी पुत्र थे | मत्य्यपुराण २४॥३३॥ के अनुसार पुरूर्वा ओर डर्बशी के -आठ 
पुत्र थे । आयु उन खब में ज्येष्ठ था | उसके चेंश का वर्णन आगे होगा । । 
पुरुरवस्यासीत्‌ सान्तवेती देवान पुनः परैत यो 5ढो 
देवेष्चायुरजायत तामन्वागच्छत ता पुनरयाचत तामस्‍्मे न पुनरददुस्तस्मा आयु प्रायच्छन्‌ । 

परर्थातू--उवेशी पुरूरवा में आसक्त थी। वह गर्भवती पुनः देवों को प्राप्त हुईं। देवों में 

ह आयु जन्मा ।:[ पुरूरवा ] उस उ्वेशी के पीछे गया । उस उबशी को उसने देवों से 

मांगा। देवों ने उ्वेशी न दी । उस पुरूरवा के लिए आयु को दे दिया । 

वेदमन्त्रों में उबंशी विद्युत्‌ का नाम है । उसी पर उर्वशी और पुरूरवा के वेदिक 
अलंकार हैं | उर्वशी और पुरूरवा के पौराणिक इतिहास में ये अलंकार भी कहीं कहीं भासित 
होते हैं। विद्वान पाठकों को सावधान होकर दोनों स्थानों को देखना चाहिए । 

यजञवंद' में तीन मन्त्र हें--उर्वेश्यस्यायुरसि पुरुवासि | ५।२॥ इन मन्त्रों पर शतपथ ब्राह्मण 
में लिखा हे---उवशी वा 5अप्सरा: पुरुरा: पतिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायत तदायु; । ३॥४।१।१श॥ शेतपथ 
का लेख स्पष्ट ही अरणि-विद्या सम्बन्धी हे । वहां से पुरूरवा नाम लेकर पुरुरवा ब्रह्मवांदी हुआ - 
ओर उसने मन्‍्त्रों में आय. शब्द देख कर अपने पुत्र का नाम आयु रखा। 





वास परगना कं काला मम कउधाने वात था अबक कारक पाल मकर भया काका वा पा भार उ भा धाधा पा कार पा व कफ सन कम प४ 5 कद ध पतन 4 ३४४५४१६५४४३उंब३ ५5४५ मे अलवर बम कद 4 प# का कक भाप दमा तप सर यम पंधममे मन लव ज कलम नेपारसाधा मा >पंदसदापमाः ऋ नमी ज मम नली जप अल लक मल पल पर की, मल बल जल इ 
: ३, बायु रा१४--२३॥ - २. अर्थशासत्र १।६॥ 5 
३. आदिपये उन्वढट-रशणी -- - ४, वायु 'वर४-रजा। - 











































#.॥ 
है आठवा अध्याय 
कि ... इश्ष्वाकु से ककुत्स्थ तक 
मा इस्वाकु--्मतु-पुत्र इद्याकु था। यह कोसल देश का राजा हुआ | कोसछ की राज- 
घानी अयोध्या थी। पुशणों में लिखा हे कि इश्वाकु के शकुनि-प्रमुख पचास पुत्र उत्तरापथ 
के राजवंशों के चलाने वाले हुए । इसी प्रकार विरद-प्रमुख अड़तालीस दक्षिणापथ के 
: शासक हुए।' इस बात में हमें कुछ सन्देह है। भारत युद्ध के काल में सारतबर्ष में चन्द्रबंश 
का प्राधान्य था । इल से सूर्यवंश का इतना विस्तार सम्भव प्रतीत नहीं होता। ओर यदि 
पुराणों की बात दीक मानी जाए तो फिर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शने: शनेः सूर्यवंश 
का विस्तार घटता गया ओर ऐल्वश का प्रभुत्व भारत में बढ़ता गया । 
. ३. विकुक्षि--इध्वाकु-तनय विकुक्षि अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । उसका नाम 
.  शशाद भी छिखा है। शशाद-पुत्र पुरक्षय था । 
.... ४. पुरक्यव्य्ककुत्थ्थ--यह एक चीराश्रगण्य राजो हुआ | इसी के कारण इश्बाकुकुछ वाले 
. काकुत्स्थ भी कहाते हैं। पुराणों में इसके ये दो नाम हैं। वाद्मीकीय रामायण में इसका एक 
.. नाम बाण सी लिखा हे। यही इसका वास्तविक नाम प्रतीत होता है । 
हे छठा दवासुर संग्राम--रामायण में बाण कों महातेज लिखा हे । यह इस के पोरुष का द्योतक 
. है । इसी राजा के काल में यह देवासुर-संग्राम हुआ । इस को पुराणों में आडीबक 
.. कहा है । इस प्रकरण के वायुपुराण के एक पाठान्तर से प्रतीत होता है कि इस 
- भ्रुद्ध में अखुरों का सेनापति खुजंस था । वह विरोचन का सबसे कनिष्ठ श्राता रहा होगा | 
यह युद्ध त्रेतायुग में--हम पहले कह चुके हैं कि दृक्ष-प्रजापति के काल से आध्-बेता 
युगका आरंभ हुआ | दक्ष के काछ से ककुत्स्थ का काल अनतिदुर का हंं। अतः कक॒त्स्थ के 
काल का देवासुर-संग्राम भी जेता में हुआ | ऐसा ही पुराण में लिखा हे । 
पांचवें युद्ध के काल में विरोचन अति वृद्ध रहा होगा । उसके शीघ्र-पश्चात्‌ यह छठा -. 
युद्ध हुआ होगा | संभवतः दूसरी ओर आयु और नहुष जीते होंगे । 








हे पे १. विष्णु ४२१ शा बह्याण्ड ३६३९-११ २, किणु छरावछ॥ 
बा० रामायण भगवद्दत्त-प्म्पादित, बालकांड ६६।२०॥ 8 
_ ४. अब्यांड ३॥६३।२६॥ पष्ठो व्याडीवकस्तेषां । वायु ५७।७५॥ | 
५, वायु ९७।८१॥ ब्रह्माण्ड ३॥७२।८१॥ में उसे जम कद्दा हैं । विष्णु ४६।१४॥ में जम्म और कुम्भ 
: लिखा है । विष्णु ४२।२२॥--पुरा हि ज्रेतायां देवासुरयुद्रमतिभीषणमसंब्ध.। 



























नवम अध्याय 

ऐल पुरूरवा से पुरु तक 

पुरुरचा इश्याकु का समकालीन था पुरूरबा का पुत्र आयु था। आयु का पुत्र 

नहुष, नहुब का ययाति और ययाति के पुरु आदि पांच पुत्र थे। पुरूरधा का वर्णन पहले 

हो चुका | अब आयु का वर्णन किया जाता है | 

४. आयु--पघुरुण्वा की सत्यु पर ऋषियों ने उसके ज्येष्ट पुत्र आयु को प्रतिष्ठान के राज्य 

पर अभिषिक्त किया । द ्््ि 

आयु की स्त्री>स्पर्भालु की प्रभा नाम की एक कन्या थी। स्वर्भाल को ही राहु कहते 

हें। उस कन्या का विवाह आयु से हुआ। आयु के नह॒य॒ आदि पांच पुत्र थे। निम्नल्ठिखित 
वंशबवृक्ष से पुरूरवा का कुल-क्रम स्पष्ट हो जायगा-- 





पुरुर्वा 
| 0 बे किक 0 85२ 
आयु पीमान अमावस विद्वायु 
नहुथ क्षत्रवद्ध रस्भ ग्जि  अनेसा 
पे ८ | | 
यति ययाति संयाति . इत्यादि 


नहप--यह अति प्रसिद्ध राजा था। इसका विवाह पित-कन्या बिरजा से हुआ। 
यह' शाजा शरबीर था | । 
.. अन्चद्रश- ऋग्वेद ९।१०१७-९॥ का ऋषि नहुप . मानव कहा गया हैं। उसस पहल 
४-६ मनन्‍्जों का ऋषि ययाति नाहुप कहा गया है। ऐल या सोमबंश के लोग मानव नहीं 
कहे जाते। वाब्मीकीय रामायण ६६।॥२९,३०॥ में सूयवंश में एक नहुष ओर उसका पुत्र 
ययाति लिखे गये हैं। यह सूर्यवेश मानवर्बंश कहाता है। यदि प्रस्तुत मन्जद्गश्ा ऋषि इस 
सूय-कुल का नहीं तो अवश्य आयु-पुत्र नह॒पष है । यह भो सभव हैं कि आयवब के स्थान 
“ में मानव पाठ मूल से हो गया हो | जा, 
नहुप-कन्या रुचि--नहुब की रुचि सास्ती एक कन्या थी। वह च्यवन-सुकन्या के पुत्र 
- आधृवान की, घमपली बनी | एम , | ः 












शमी जिन निनिलि कलम लि निनी लिन जीन अली जज नल नन मत नन जन बन न न... १3, ४**०अरम ४४२४२ मम्मी ीम मा भा िीभ मषषषभभूौौि््््षमममिििि्््््ष्णिषिी्ीक्ीीक्रकल० की 





१. शास्तिपव १६४।७३, ७४ ॥ | । । । 

२, स्वर्भानोस्तु प्रभा कंन्‍्या | वायु ६६२२ ॥ प्रभाया नहुषः पुत्र: | वायु ६८।२४७॥ ब्रह्माण्ड ३६३३, २४) 
यस्त्वायुर्नामा स राहोदुद्वितरमुपयेमे ॥ विष्णु ४/4१॥ .. ३ बाबु ५)॥०3, 5रू॥ हा 

: ७, आदिपव ७०।२ शो विष्णु ४८।३॥ वायु ६२२॥ वायु के नाम कुछ भिन्न हें 











भारतवर्ष का इतिहास 


हिना 
िकई। 


इस सम्बन्ध को समझने के लिए भ्ग॒-बंश का बृत्त जानना भी आवश्यक हैं। वह । 
वंशबश्ष-रूप में आगे दिया जाता हे-- 
सत्री--हिसण्यकशिपु-कन्या दिव्या + भृगु गदर पौछोमी । 
ह | 


अनन्त हल लीन “ता नल नल लत कल + न नभनयीी जल >> ननीजनझनल जल. >भ्ण, 


हा द सम ' 
/ कक! काव्य न्‍ शुक्रल-डशना वसन>--च्यवन (स्त्री सुकन्या) 
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यशोघरा+त्वष्टा बरूतची शण्ड मर्क (पति, निश्चव) सुमेधा न दधीज 


जिशिरासमविश्वरूप. विद्वकर्मान्मय क्‍ जा सारस्व॒त: 
बरूत्री | | ऋचीक | 
| | | 
-्प्नय पक किक अननिलिनाकर .... जमदग्नि 
स्ज़न धुरद्धिम बृहद्विरा शाम : 


इशम देवासुर संग्राम--द्सवां देवाखुर संग्राम वार्जन्न था ।“ बच्चन शिविपप्रजापति अथवा 
.._ स्वणष्टा का पुश्न अिशिरा विश्वरूप था| काठक संहिता में उसे अखुरों का स्वस््नीय ल्खि 
._ हैं।* असर बलि की भगिनी विरोचना उस की माता थी। जब देवरज इन्द्र बत्र को मार 
. चुका, तो ब्रह्महत्या के भय के कारण बह कहीं छुप्त हो गया। उस समय महियों और 
. देवताओं. से नहंब को देव-भूमि का राजा अभिषिक्त करना चाहा |” फरूत:ः उन्होंने ऐसा 
 हीकिया। 
...  त्रिशिरा-ल्वाष्ट मन्त्रदट्ा था--हमने अभी लिखा है कि त्रिशिरा को मार कर इन्द्र अपने को 
_ ब्रह्महत्या का भागी मान कर लुप्त हो गया। यह बात बहुत सत्य है। जिशिरा अथवा बृत 
ब्रह्मवाद्ी-मन्त्रद्र्टा था। ऋग्वेद १०८,९॥ इस के सूक्त हें। रे 
: असुरुस्यखीय त्िशिरा--जिशिश अथवा विश्वरूप अखुरों की सगिती यशोघरा-विरोचना 
. का पुत्र था। काठउकसंहिता ।१२१०।२८॥ में रुपण्ट लिखा है-- ; 
ना निशा लि राग ला विश्वरूपों वे त्रिशीर्षासीत त्वष्टः पुत्री उसुराणां स्वस्रीयः । । हु रे | 
5, पे वायु ६७०६ ००६१ वायु ६णाउर-फ४ ॥ - ३, वायु ७०२ ६॥ 5 
४. वायु ६०।७८॥ ये तीनों वैदिक वाढमय के यति हैं। यह प्रथररिम प्रथवैन्य से भिन्न है। हा ; 
है ७५ अ्रद्मा० ७२।७ण्) सत्त्य ४जैडडी मे वृन्नधातक नव सभास 
, वायु <४१६॥ . ७. महाभारत उद्योगपत्र ९५३६,४॥१०१३॥  <,वैशातवरदी। 
त्रिशिशा या वृत्र की माता विरोचन की भगिनी विरोचना थी। बायु <४।१९ ॥ वायु 
६०।८७॥ में त्रिशिरा की माता विरोचन-कन्या लिखी हैं। अन्तिम निर्णय पाठों के शुद्ध 
होने पर हो सकेगा। 5 १०, उद्योगपंव १११ 



























ऐल पुरूरवा से पुरु तक ५७ 


त्रिशिरा के तीन चचा--बतिशिरा के चचा अथवा त्वष्टा के तीन श्वाता वरूतच, शण्ड और 
मक थे। बे असुरों के पुरोहित थे | मेच्रायणी संहिता ४।८।१ में छिखा है-- 
अथ वा एतो तहांसुराणां ब्राह्मणा आस्तां त्वश्ावरूत्री । काठकर्संहिता ३०१ में इसी की प्रति- 
ध्यनि हे--अथ तहिं त्ष्टावरूुत्री आस्तामसुर्रह्मो । घुनः काठकर्सहिता २७२२ में लिखा है-- 
वृहस्पति्देवानां शण्डामर्का असुराणां । स्मरण रहे कि मन्त्रगत त्वष्टा, बरूनओ (यज्ञु १३॥७४॥) आदि 
शब्द लेकर ऐतिहासिक पुरुषों के नाम रखे गए हैं । 
ऋषि तिशिरा का दानव नाम--शतपथ ब्राह्मण १।६।२।९ में छिखा हे कि वन को 
 अहि और दानव भी कहते थे | दस और दनाथू से पालित होने के कारण घह द्ानथ था। 
इंस संग्राम का वर्णन करते हुए महासार्त और पुराणों में कई बेदिक अलंकार्ोें का 
फिर समावेश हुआ है । द 
नहुष से युधिष्ठिर तक का काल---महाभारत उद्योगपन में लिखा है कि महुष को जिथिष्टप 
ते हुए एक शाप मिला। उसके अनुकूछ नहुव को दस सहस्य ये पर्यन्त सपे के रूप 
ग्हमा था। यहां सहस््र पद किसी नियत संख्या का द्योतक नहीं । ऐसा हम पहले कद 
के हैं। परन्तु जो ऐसा नहीं मानते, उन्हें विचारना चाहिए कि सहासाश्त की कथा के 
नुसार युधिप्ठटिर के छारा ही नहुब॒ का शापमोचन हुआ। अतः नहुब और युधिष्ठिस का: 
न्तर दस सहस््र व से अधिक का तो कभी हो ही नहीं सकता | महुब के सर्प-रूप घारण: ॥ 0१ 
करने की कथा योगद्द्दीम के व्यासभाष्य ९१२ में भी है । मा 
... बारह॒वां देवासुर संग्राम--महुष का एक छोटा भाई शजि था। यह रजि कोलाहल नामक कः पा 
बारहयें देवासुर संग्राम का बिज्ञेता था। । 
असुर-प्रदेश--अखुरों का देश इलावत का एक सांग था। यह स्थान व्वीरसागर अथवा! 
बतमान केस्पियनसागर के पास था | द 
देवासुर संग्राम युग--भारतीय इतिहास का यह देवासुर-संग्राम युग यहां समाप्त होता है। 
तब अयोध्या में बाण--ककुत्स्थ-पुरक्षय का राज्य समाप्त हुआ होगा। छठा देवासुर-संग्राम * 
बाण के राज्यारंभ में हुआ प्रतीत होता है । उस के पश्चात्‌ अगछे छः संग्राम छगभग पचास 
बे के अन्द्र ही अन्दर हो गए होंगे । पुरक्षय या ककुत्स्थ की कन्या को विवाह नहुष-पुत्र 
यति से हुआ था।” ककुत्स्थ-कन्या अपने पिता की सब से छोटी सनन्‍तान होगी | यद्दि यहू॑ 
विवाह-सम्बन्ध सत्य है, तो ककुत्स्थ और नहुष समकालीन होंगे | रा 
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१, दश वर्षसहखवाणि सपेरूपधरों महान्‌ । विचरिष्यसि पूर्णेषु पुनः स्वर्गमवाप्त्यसि ॥१७१७०ा ः 
२, ब्रह्माण्ड ३।७२८६॥ वायु ९५७।८६॥ _ - ३. इलावृतमिति ख्यांतं तद्षे विस्ततायतम। 
यत्र यज्ञों बलेवृत्तो बलिय॑न्न च. संयतः॥ 5 पं: 
देवानां जन्मंभूमिर्या त्रिषु लोकेषु विश्रुता । मत्स्य १३४०२,३॥ क्‍ 

४. वायु ९३॥१४॥ पुराग-पाठ काकुंत्स्थ है । हमें यह अशुद्ध प्रतीत होता है। 
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की 
38. 


बारह देवासुर-संग्रामों का काल--मत्स्यपुराण के अनुसार ये संत्राम ३०० बष तक एड | 
वायुपुराण के अनुखार दस युग तक रहे। अन्त में नहुयआ्ाता रजि छारा इन की समाप्ति 
हुंई। कश्यप ओर दिलति के छुत्र हिश्ण्यकशिपु. के काल से लेकर बांणासुर ककाढू तक य॑ 
जगह्निख्यात युद्ध हुए।. कभी इन युद्धों की वास्तविकता अत्यन्त प्रसिद्ध थी |. वाल्मीकि ने 
शामायण और कृष्ण द्वरेपायन-ने महाभारत मे बहुचा इन के इृष्ठान्त दिए हैं। महाभारत अलु- 
शासनपवे अध्याय १५६।४०-४४ में देवासखुर युद्ध के व्यूड होने पर परमेष्ठी प्रजापति के उपदेश 

का उछेख है । 

नहप-च्यवन संवाद--यह, अत्यन्त सुन्देर संबाद' अनुशासनपव अध्याय <५ ८३ में मिलता 
है । इससे ज्ञात होता.है . कि जब च्यवन छशभग ३० बष का होगा, तब भी नहुष राज्य कर 
रहा था । 

६, ययाति--ययाति सावेभौम राजा था। वह सोम से छठा था।' यह नहृुष का पुत्र था। 
ययाति की दो सित्रियां थीं। एक थी उशाना काब्य की दुहिता देवयानी और दूसरी महाराज 
वृषपर्वा की कन्या शमिष्ठा .। 

.._... देबासुर संग्राम में सहायके--यद्यपि ययाति की एक स्त्री दानवी थी, फिर भी वह इस 
. संग्राम में देवों का संहायक बना. था। यह घदना अन्तिम देवासुर संश्राम के समय की 
.. होगी.। तब ययाति ने अभी यौवन में पदापंण ही किया होगा । द 
......_ भारतीय इतिहास में ययाति एक श्रखिद्ध राजाहुआ हैं। क्षन्निय होते हुए भी इसने 
सम्पूर्ण बेद' पढ़ा था। .इंस के सम्बन्ध में कई कथाएं प्रसिद्ध हैं । इस का एंक पुरातन 
आख्यान सी था | यह आख्यान इस समय महाभारत ओर मत्स्यपुराण में मिलता है। मत्स्य 
में महाभारत के ययाति-चरित का प्रथमाध्याय नहीं है। ह 
ययाति प्रजापति से दसवां--महामभारत में छिखा है. कि ययाति प्रजापति से द्सवां था। 
 थह संख्या तभी पूर्ण होती है, जब गणना प्रचेता से आरम्भ की जाए। प्रचेता, दक्ष, अंदिति, 





१, अथ देबासुर॑ युद्धमभूद्रपशतत्रयम । ९०३७॥ यह समस्त बुद्ध का काट प्रतीत होता है, एक का ही 
 नहीं। _ ४६ युगं॑ वै दश।५७छा७०॥ . दानवेष्चिव वासवः । रा युद्धक्राण्ड । २५।२६ ॥ व्यम्बकंण 
 यथान्थक: .। युद्वकाण्ड ४३६ _॥ _ इन्दवैरोचनावित्र द्ोगपव॑ २१।४॥  स्कन्देनेवासुरी चमूम्‌ 

.. द्रोणपथ ३६।४७॥ यथा वैरोचनिस्तथा । द्ोणपव ५४७ ८॥ शक्रजम्भो यर्था पुरा । ह्रोगपव ६६२०॥ बलायेन्द्र 

_ इवाशनिम । द्वोणपर्व १३४।८॥  महेश्वर इवान्थकम । द्रोणपर्व १५७।८९॥ व्यम्बकेनान्थंको यथा, । कणेपवे _ 


















. ७५६॥१९॥ ४, वनपर्व १६९४)॥ . ७. उद्योगपर्व १४७३॥ ६ महाभारत आदिपवे ९०।८॥ 
७, व्यूके देवासुरे युद्े ऋत्वा देवसहायताम्‌.। द्ोणपर्व ६३॥७॥ 

८. ब्रह्मचर्येण कत्स्नों में वेद: श्रुतिपर्थ गत: । आदिपव ७६।१३॥ 

९, आदिपवे अध्याय ७०--६४4॥ मत्स्य अध्याय ९२५--४९॥ .. 
१०. ययातिः पूर्वकोइस्माक दशमो यः प्रजापते: । आदिपव ७१।१॥ 








ऐल पुरुरवा से पुर तक ५९. 


विवस्वांन, मन, इंछा, पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति । इस से प्रतीत होता है कि महाभारत का | 
युगारम्भ प्रचेता से होता है । 
ययाति के इलोक--ययाति के गाए इलछोक महाभारत आदि भ्रस्थों में मिलते हैं। 
लोकों से प्रतीत होता है कि ययाति के काछ में संस्कृत साषा ऐसी थी जैसी ब्यास 
के काले में या अंश्वघोष ओर कालिदास के कार में । 
यथाति का प्रसिद्ध रथ--ययाति को रुद्र ने एक दिव्यगुणयुक्त रथ दिया। जनमेजय द्वितीय 
तक यही सब पोरवों का रथ था | तब यह बूहद्वथ द्वारा ज़रासन्ध को मिला । वहां से यह: 
देवको-पुत्र कृष्ण के पास आया। समय समय पर इस रथ का उद्धार होता रहा होगा।' इस 
रथ के इत्तान्त से ज्ञात होता हे कि ययाति ओर भारत-युद्ध में कुछ सहस्तर वर्ष का ही 
अन्तर होगा। इससे अधिक का नहीं । 
ययाति का प्रदेश-पुरुरवा के प्रकरण में कहा जा चुका है कि उसकी राजधानी 
प्रतिष्ठान अर्थात्‌. प्रयाग थी ।. ययाति और उस के कुछ उत्तराधिकारियों का भी: 
वही प्रदेश था। ययाति बत्स और काशी का इंश था।* ययांति ने पूर को राज्य देते हुए कहा 
था कि गड़ा ओर यमुना के मध्य का सम्पूण देश तुम्हारा है | पूर का शासन काशीराज्यान्तगत 
प्रतिष्ठान में था | 
. एक नाहुप का सहख-वर्ष-सत्र-ययाति आदि कई भाई थे । वेखब नाहुब थे । उनमें से क्‍ 
किसी एक के सहस्न वर्ष के सत्र का उल्लेख बृहदेवता २२ में है । वनपर्व १३१।३,७ में हे 
यमुना तट पर उस के किसी यज्ञ का उल्लेख है। रा 
ययाति का वैश--ययाति के पांच पुत्र थे । काव्य-पुत्री देवयानी से यदु और ववंस दो. . 
तथा दानव द्षपवां की कन्या शमिष्ठा से दुच्यु, अत और पूरु तीन । ये पांचों पुत्र बंशकर थे।_ 
ययाति ने अपने राज्य का सर्वेश्रेष्ठ भाग पूर को द्या। शेष च्ारः उत्तर-पर्िचिम और पूर्व में 
राज्य करने कगे | 
जरा-प्रदान विद्या-पूर को राज्य के सर्वश्रेष्ठ भाग मिलने का एक कारण था । ययाति ने 
पूर की अनुमति से अपनी जरा उसे संक्रामित की थी । यह बात उशलना भार्गव के प्रसाव से 
हुई। . वह इस विया को जानता था । इस पितृभक्ति के बदले में पूर को राज्य का सवश्रष्ठ- 
भाग मिला । 
. ययाति वानप्रस्थ--अपने पुत्रों को राज्य देकर ययाति वानप्रस्थ हो गया रा 
द ७. पूरऊ--महाभारत आदिपय की प्रथम बंशावली में पूंरु-भार्या पोष्ठी छिखीं है)” दूसरी 
- बंशावली में पूरू-भार्या कौसल्या लिखी है । यदि ये वशावलियां ठीक हैं; तो कोसल कोई 


$७७७००७ ५२७०७ 














१. द्रोणपर्व ६३॥११॥ श्ञान्तिपव २६१ ३-१ ६॥ वायुपुराण ९३३९४-१०१॥ २, वायु ९१३॥१८-२७॥ हि 
सभा० २२॥१६-॥ ३. उद्योगपं ११३॥३॥ ४. गंगायमुलयोम॑श्ये क्ृत्स्नोड्यं विषयस्तव । मध्ये पश्चिव्यास्त्वं 
शजा श्रातेरों5न्व्यां थिपास्तेव ॥ आदिपंव ८२।०|| ..० धाल्मीकीय रॉमायएण , उत्तरक एड, ७५०१ ९॥ वायुपुराण की 


३।६ २॥ ७, आदिपव ८९णाणा 
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पुष्ट नाम का राजा होना चाहिए । इश्ष्वाकु बंश में उस समय दो ऐसे शजा हो सकते हैं। प्रथु 
या विष्चगश्व | पुष्ठ इन दोनों में से किसी का या इन के भाइयों में से किसी का नाम होगा । 
पूर के कारण उसका वंश पोरव वंश कहा जाता है । 
पूर का पुत्र जनसेजय प्रथम था | 
जैन धर्म ओर चार्वाक मत का प्रारम्भ--पुरु से आगे का वृत्तान्त आरमस्स करने से पहले यह 
हा उच्चित प्रतीत होता है कि मत्स्यपुराण में वर्णित एक घटना का यहां उछेख किया जाए । वह 
ही] घडना है अन ओर चार्वाक मत के आरम्भ की | 
.. कहते हैं बारहवां देवासुर-संतप्राम समाप्त हो गया | रजि ने इन्द्र बनाए जाने की प्रतिज्ञा 
पर देवों की सहायता की थी। देव जीत गए । इन्द्र ने अनुनय विनय करके रजि को इन्द्र 
बनने से परे हटा दिया। रजि-पुत्रों को यह रुचिकर नहीं छूगा । तब उन्होंने तप और शूरता 
के बल पर इन्द्र का ऐश्वय कम करना आरम्म किया । इन्द्र ने बृहस्पति से सहायता मांगी 
बृहस्पति ने वेदबित्‌ होते हुए भी वेदबाह्य मत चलाया। वह जिनधम में स्थिर हो गया ओर 
 डस ने हेतुवाद या चार्वाक मत चलाया | रजि-पुत्र उस में रत हो गए और अपने तप-तेज को 
खी बंठ । 
.. आसखुर्वेद की चरकसंहिता, चिकित्सा स्थान १०६ में लिखा हे--आदि काल में 
यज्नों मं पशुहिसा नहीं होती थी। मन के पुत्र नरिष्यन-तासाग-इश्वाकु आदि के काल से यश्ञ 
में पशु मारे जाने छगे, ओर अत्यधिक मारे जाने छगे । अतः मलु-पुशञ्र॒ पृषथ्च को यज्ञीय-पशु 
दढ़ने में बड़ा कष्ट हुआ । 
हा पृ्न ने यज्ञाथ गो-बध किया | ऋषियों ने उसे शाप दिया । उस शाप के अनुसार बह 
.. शुद्द हो गया । यही कारण हैं कि भारतीय राजकुलों में से पृषभ का कुछ आरम्भ में ही लुप्त 
हो गया। 
...... इस से निद्चिचत होता है कि रज़ि-पुत्रों के काल में अथवा मनु के वंशज ककुत्स्थ आदि' के 
.. काल में पशु-हिसा के विरुद्ध भारत में एक सारी विप्छव उठा होगा । तभी से जेनघर्म का 
प्रादुर्भाव हुआ होगा । हिसा वाले पुरातन ब्राह्मण-पन्थों के विधि विधानों के कारण ही तब 
जावाक मत भी चला होगा । 
शमायण और महाभारत आदि भ्रन्‍्थों में हेतुवाद की बहुत निनन्‍्दा की गई है। 
. आन्वीक्षिकी को भी भला बुरा कहा हे। इस से प्रतीत होता है कि हेतुबाद चिर-काल से 
. प्रचलित हो गया था। हमारा विचार हे कि मूछ सांख्य ओर योगातिरिक्त समस्त वैदिक दरशीन 
इस चार्वाक या हेतुवाद दर्शन के खण्डन में रचे गए हैं । 

































१, मत्स्य २४३७--४4॥ वायु में इस कथा का संकेत मात्र है ।९१।८७-९७॥ 











लिखा है। बौ० श्रौत सूत्र १८४६ में कहा है कि इन्द्र अपनी कन्या जयन्ती देकर उशना को 




































बृहस्पति और उशना-काव्य 
अ्थैज्ञास्त्र के दो प्रधान आचाये 





.. भारतीय इतिहास के पहले युग का संक्षिप्त वणेन पूर्व अध्याय तक हो खुका | इस 
सुग के अधिकांश भाग को हमने देवासुर-संग्राम युग कहा है। देव-परदेश भारत के उत्तर- 
पून में हिमालय में था। असुर-प्रदेश सारत के उत्तर-पश्चिम में था। इसे ही इलावते कहते 
थे। आधुनिक दृष्टि से गिलगित के समीप के देश, एशिया के रूस का दक्षिण-पश्चिम भाग 
ओर इंराब का पूर्व साग इलावते के अंग कहे जा सकते हैं। इन्हीं देशों में दक्ष की दिति 
ओर दनसु नामक कन्याओं की सन्‍्तान ने अपने राज्य स्थापित किए | ये लोग देत्य ओर दानव 
या अखुशर कहाते थ | ज्ञन्द-अवस्ता आदि अब्धों के मानने वाले बतेमान इंरानी-पारसी इन्हीं 
लोगों की सन्तान में से हैं। काव्य ओर जिशिश आदि बिद्वान्‌ इन्हीं अखुरों में रहते थे। थे 
मन्ज-द्रष्ठा थे। उन्हीं के कई मन्त्रों का विकृृत रुप ज़न्द-अबस्ता में मिलता है। ज़न्द-अवस्ता 
के मनन्‍्त्रों का का उतना नवीन नहीं, जितना कि परिचम के लेखक मानते हैं | जिस प्रकार 
पश्चिम के लेखकों ने वेइ-मन्त्रों का काल बहुत निकद का मानने में भूल की हे, इसी प्रकार 
ज़न्द के मन्त्रों के काल को निकट मानने में भी उन्नकी भूल हुई है । 4 
अर्थशास्त्र बनने का कारण--उस प्राच्नीनतम काल में जब देव ओर असुर निरन्तर संप्राम 
कर रहे थे, तब उन्हें राजनीति शास्त्र या अथेशास्त्र की बड़ी आवश्यकता अनुभव हुई | इस 
शास्त्र के साथ उन्हें घनुवेद की भी आवश्यकता पड़ी। काव्य असुरों का महामन्तजी था 
आर क्षहस्पति देवों का। इन दोनों आचार्या ने ये अपेक्षित शास्त्र अपने अपने पक्ष बालों के 
लिए रचे | | । 
जंमिनीय ब्राह्मण---जं० ब्रा० ११२५ में लिखा हँ-- 
बृहस्पतिदेवानां पुरोहित आसीदू उशना काव्यो5सुराणाम्‌ | | मा 
इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों पुरोहित ही मन्जी होता था । जे० ब्रा० का यह हे रा 


प्रमाण पौराणिक इतिब्ृत्त का समर्थन करता है | 


ताण्ब्य ब्रा० और बौधायन श्रोत--ताण्ड्य ब्रा० ७५।२० में उशना को असखुरों का पुरोहित 


अपनी ओर करना चाहता था| 3 
बाहसस्‍्पत्य ओर ओशनस अर्थशास्त्र--इन दोनों अथशास्त्रों के कुछ अंश अब भी प्राप्त हें।._ 
भारत-युद्ध से सोलह सो वर्ष पश्चात्‌ होने वाले मोर्य महामन्त्री कौटल्य के पास ये अर्थ 











श्‌ भारतबषे का इतिहास 


शास्त्र विद्यमान थे। उस के पास ये धूल शास्त्र ही विद्यमान न थे, प्रत्युत दोण ८ भारद्ाज 
और भीष्म-कोणपदन्त आदि के अथैशास्त्रों में यत्र तन्न उद्घ्रत रूप से भी उपलब्ध थे | 
कौटब्य ऐसा प्रोढ़ विद्यान बिन्रा सुदृढ़-प्रमाण इन्हें बृहस्पति ओर उशना का नहीं मान सकता 
था| कौटटय अपने अथैशासत्र में बृहस्पति और उशनां के प्रमाण बहुचा उद्क्षत करता है। 
व्यास ने महाभारत में कई स्थानों पर बृहरुपति ओर उशना के श्लोक उद्श्चत किए हैं । 
अकाण्ड बोछ विद्वान अश्वघोष भ्गुर्ूडशना ओर अजद्धिशन्यवृहस्पति के अर्थशास्त्रों से 
परिचित था। 

_ बृहस्पति का झास्ज गद्य-पश्च-मय था। बाहस्पत्य अथशास्त्र के अनेक गद्यात्मक वचन 
आचाये विश्वरूप ने याज्षवध्क्यसुमलति की अपनी बालक्रीडा टीका में उद्घ्लत किए हैं । 
बाहेसपत्य अथेशास्त्र के इलोक शासम्लिपेये ५५३८ में पढित हैं-। 

. हुशना के घर्मशास्त्र और घनर्वेद के रू रूंचे वचन अब भी उद्ध्वत रूप में मिलते हैं | 
वायुपुराण ६९८० उशना का इलोक है । 
.... इतने केख से निश्चित होता: है कि जो ऋषि एक ओर मन्जद्गरश्टा थे, वे ही दूसरी. 
ओर घर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि अनन्‍्थ रचते थे। -उन्त क्री साया संस्क्रत थी, वेदिक नहीं-।. 
... वैबस्व॒त मनु के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है। अतः आधुनिक भाषा-विज्ञानियों. 
... की बेदिक-साषा सम्बन्धी अनेक कट्पनाएं इतिहास की कसौटी पर प्रमाणित नहीं होतीं । 





१, आदि से २८ अध्याय । आदि से ६३ अध्याय 

शान्तिपर्व २६३३१४-१ ६।ण०ा३८,३९॥०६।४०-४ २॥१ १ ८।१५॥ हरिवंश १०३७ ॥ 
३. बुद्धचरित १४१॥. . .. । । ; । 
४. त्रिवन्द्रम संस्करण, व्यवहाराध्याय प्र«२१० २१८, २२१, २००, इत्यादि । 











बि | 
ग्यारहवां अध्याय 
कुत्स्थ-पुंत्र अनेना से मांधाता से पूष्र तक 
७. अनेनास्थ्जनरण्य--पुरक्षय या बाण का पुत्र अनेना था। कभी इस की शूरता बहुत प्रसिद्ध 
होंगी । महाभारत आदिपय के आरम्भ में अत्यन्त प्रसिद्ध पुरातन राजाओं की जौ नामावली 
है, उस में इस का भी नाम मिलता हे।' रामायण में इस का विशेषण मद्दातेज है । भत्स्य में. 
यह खुयोधन नाम से स्मरण किया गया है। 
६. प्रथु-अनेमा-पुत्र पृथु का कोई. बृत्तान्त नहीं मिलता । 
७. विष्वगश्ब--यह पृथु का पुत्र था। रामायण में इस नाम के स्थान में त्रिशंकु नाम मिलता 
है । निरुचय ही यह भ्रष्ट-पाठ है| पाजिटर की सूची में कई पुराण-पाठों के अनुसार इस का द 
नाम घिष्ट्राश्व पढ़ा हे। महासारत वनपव अध्याय २०५ में प्रसंगवश इश्वाकु के उत्तेररा- 
घिकारी कुछ राजाओं का नामोछेख हैे। तदसुसार इस राजा का नाम विष्चगश्य था। 
पुनः महाभारत आदिपवे में परिगणितः: प्राचीन प्रसिद्ध राजाओं म॑ विष्चगश्व नाम ही मिलता. 
है। अतः हम इस का विष्वगश्व नाम ही ठीक समझते हैं। विष्चगश्व पाठ मत्स्य-सम्मत भी हे |. 
:... रामायण की वंशाबली में प्रथम पाठ-अ्रेश--विष्वगश्व से लेकर बृहदश्ब तक का पाठ रामायण 
में हूट गया है। इस का कारण स्पष्ट हे। अत्यन्त प्राचीन कार में किसी रामायण के प्रति- 
लिपि-कर्ता ने दृश्टि-दोष से विष्वगश्व के शव” से पाठ छोड़ा और आगे सूछ प्रति में इृंहदश्व 
के “व! से पाठ पढ़ कर लिखना आरम्भ कर दिया। ऐसी भूल भ्रन्थों की प्रतिलिपि करने 
बाले प्रायः अब भी कर देते हैं। जिन्होंने हस्तलिखित अन्धों से सम्पादन का कोर्य किया हे, 
थे इस दृष्टि-दोष को यथेष्ट समझ सकते हैं | रामायण की टूटी हुई वंशायली में जिशंकु नाम... 
_ कठिपत करने का भी यही कारण हे | विष्चगश्व तथा बृंहदश्व नाम चार चार अक्षरों के . 
है। उन से हटे हुए पाठों में छन्दोभंग होता था| अतः छन्‍्द की पूति के लिए. किसी शोधक 
ने विष्चगश्व के स्थान में त्रिर्शकु नाम कठियत कर दिया । उसे ध्यान ही नहीं आया कि .. 
-विष्चवगदव से आगे भी पाठ हटा हुआ है | | । 
.. ४, आई--विष्वंगश्व का पुत्र आदे था।.. जा कि डक धर म 
९, युवनाश्र प्रथथ--इस का भी नाममात्र ज्ञात रह गया है।.  त> आ आआ 





आदिपब १।१७२॥ ता पा किश 
किषण्णु में विष्टाश्व पाठ ही है । वायु ८८।२६॥ में वृषदश्च्पाठ-है।. 
विष्चगश्ध प्रथो पुत्र ।३॥ का | 


छवाकज्सा . ७, करार / 


््ज्ग्प 


स््प 








६8 भारतवर्ष का इतिहास 





हा १०. श्रावस्त--शुवना»्व का पुत्र श्रावस्त था । इस ने भसिद्ध क्रावस्ती नगरी बसाईं थी। 
.... बौद्धकाल में कोसरू की राजधानी यही नगरी थी | मत्स्यपुराण के अनुसार यह नगरी गौड़ 
देश में थी।' वायुपुराण के अनुसार श्ावसुती नगरी रामपुत्र छब के काल से उत्तर कोसरढू । 
की राजधानी थी । श्रावस्त का उत्तराधिकारी बृहद॒श्व था । । ' 
११. बृहदश्ध--चिर-कारू राज्य करके यह राजा वानप्रस्थ होगया। पश्चिम अर्थात्‌ सुराष्ट 
के किसी प्रदेश में रहने वाले उद्डुः्न्उत्तडु ऋषि ने इसे राजपि-धर्म त्यागने से रोका, 
भर धुन्धु नामक राक्षस के मारने के लिए प्रोत्साहित किया । राजा ने ऋषि को कहा 
कि यह न्यस्त-शख्र हो चुका है, अतः उसका पुत्र कुबलाभ्य ऋषि-आज्ञा का पाछन करेगा । 
यह कह कर राजा वन को चछा गया | 
१२. कृवलाश्व व्य्वुन्धुमार-यह बड़ा प्रतापी राजा था। सिन्धुमरु के नीचे ओर सखुशपष्ट से 
ऊपर के स्थान में धुन्धचु नामक एक महाशक्षस का वध करते के कारण इस राजा का नाम 
घुन्धुमार प्रसिद्ध होगया था| महासुर धुन्धु माता दनायु का पौत्र ओर अरूरु का पुत्र था। 
रस असुर काठकर्सहिता ३१८ में स्मरण किया शया है । 
.. भट्ट बाण लिखता है कि कुबलयाश्व ने अश्यतर कन्या को ब्याहा । बाण ने यह घटना 
... खुबन्चुकृत वासवदतता के आधार पर छिखी है।” मायामदालस वाम का पांच अंकों वाला 
... एक पुशतन नाटक था ।* उस में मेनका-खुता मदालखा का कथानक है । तालकेतु उस 
... कन्या को मायायोग से खुरा ले गया था । गालव मुनि कुधलयाश्व से प्राथना करता हे कि 
. डसे तालकेतु से छुड़ाण । ै 
- मैन्नायणी उपनिषद्‌ में कुबछयाश्व को एक चक्रवर्ती राजा कहा गया हे। महाशज 
.. इशेस्थ के शबदबेधी वाण से अपने पुत्र श्रवणकुमार के मारे जाने पए उस का विहल्ल नेत्र 
. दीन पिता प्रार्थना करता हे कि जिस गति को खगर, शेब्य ओर 'धुन्धुमार आदे प्राप्त हुए 
उस गतिको-उस का पुत्र भी पाप ही | | । हा 











१,,१२॥३०॥ ९. वायु ८८३३॥ 

. ३, महाभारत वनपर्व अध्याय २००-२ ०७॥ ब्रह्माण्ड ३६३।३२-६ 88 ० 

४. विष्णुप्राण और मैत्रायणी उपनिषद्‌ में कुवलयाश्र पांठ है । सम्मबतः इस नाम के दोनों रूप चिर- 
. कॉल से प्रसिद्ध हैं । का ' हज 

: ७. वायु ६६३०, ३१ मम 

: ६; हषेचरित; कलकत्ता संस्करण, पृ० २४४ ॥ का 
७, कष्णमाचाय का संस्करण प्रू० ३०७, ३३% ॥| | । । 
८, सागरनन्दीक्ृत नाटकलक्षण कोष में प्रायः उद्धृत । । 

, महावनुधराश्चक्रवर्तिन: केचित सुबुम्न-भूरियम्न-इन्द्रगुश्न-कुवलयाश-यौवनाश्व १०: 
१०, दा० रा० अयोध्याकाण्ड ६४।४२॥ । हा 





जि 











ककुत्स्थ-पुञ्र अनेना से मांघाता से पू्व तक है 


क्र 


१३, दृढाश्च--कुवलाइव के तीन पुत्रों में से यह ज्येष्ठ था। मत्स्य में तीखरा पुत्र कपिलाइव 


| 


भी विख्यात और प्रतापवान्‌ कहा गया हे । श 

वाल्मीकीय-रामायण की बेशावली का दूसरा पाठ-श्रशथ--रामायण की वंशाबछी में 'ुन्धुमार के 
पश्चात्‌ फिर एक पाठ-म्रंश हुआ है । कारण इसका सी पूंवे-पाठ-प्रेश के कारण के समान है । 

१४. प्रभोद--यह दृढाश्व-तनय था | ब्रह्माण्ड और विष्णु में यह नाम छूट गया है, पर मत्स्य 
में विद्यमान हैं । | 

१०. हवेश्व प्रथम--यह प्रमोदात्मज था। इश्बाकु हयश्व के पास गालव ऋषि गया था।' 

१६, निकुम्भ--यह क्षात्रधर्म रत राजा हर्थदव प्रथम के पश्चात्‌ हुआ | 

१७, संहताश्च--मिकुम्भ का रण-विद्ञारद्-खुत था । 

१८, कृशाश्वू--संहताश्व का पुत्र कृशाभश्य था | इसकी पत्नी हेमवबती हषद्धती थी। 

१९, प्रसेनजित--कृशाश्य का खुत प्रसेनजित्‌ था । 

पौरव-कुछ का वर्णन करते हुए हम आगे बताएँगे कि भारम्भ के पौरव राजाओं के नामों 
में आदिपये की दूसरी वेशावली में महाराज अहंपाति के पश्चात्‌ और ऋच 5 रोद्राश्व से पहले 


सात नाम मिलते हैं। पुराणों में ये नाम महाराज कुरु के भी पश्चात्‌ लिखे मिलते हैं। पाजिटर 


ने पुराण-पाठ ही टीक माने हैं ।' हमारा ऐसा विश्वास नहीं। कुरु के पश्चात्‌ तो ये नाम हो 
ही नहीं सकते | जिस स्थान पर ये नाम महाभारत में अब मिलते हैं, उस से कुछ ही नीचे 
इनका स्थान हो सकता है| इस का कारण पौरब कुल के डछेख समय स्पष्ट किया जायगा | 
..._ अस्तु, महाभारत की दूसरी वेशावली के अनुसार किसी प्रसेनजित्‌ की सुयज्ञा नाम 
की एक कन्या थी । वह पौरव महाभोम की पत्नी बनी |. हे 


३०, युवनाश्र द्वितीय--इस युवनाइव ने पौरव मतिनार की कन्या गोरी से विवाह किया। 


इन दोनों का पुत्र प्रसिद्ध चक्रवर्ती मांधाता हुआ । माँघाता की माता होने से यह, 


देवी इतिहास सें बहुत प्रसिद्ध हो गई है। पुराणों में मांघाता शब्द की निरुक्ति दिखाने के... 


लिए एक लम्बी कथा घड़ी गई है | अश्वधोष उस कथा से परिचित था।” यह कथा सर्वेथा.. 


काव्पनिक है। वायुपुराण में गौरी को मांघाता की जननी लिखा है। यह निरुक्ति वैसी है, 


... जैसी दक्ष और महाभारत आदि शब्दों की । 


, कपिलाश्रश्व विख्यातो धौन्धुमारी प्रतापवान ।१३।३२॥ २. उद्योगपर्व ११३। न न आज | थी 
, ब्रह्माण्ड ३४६६३।६५, ६६॥ शिबि- ओशीनर की माता का नाम भी दृषद्रती था । बायु ९९२१॥ 
. पाजिटरकऋत प्राचीन भारतीय-ऐतिह्य, पु० ११०। हि 0 7 ली 
.. बुद्धचरित १।१०॥ ० । क्‍ 
६, गौरी कन्या च विख्याता मांबातुजननी शुभा | वायु ६९१ ३०॥ 

-. बुबनाइवः सुतंस्तस्य त्रिषु लोकेष्वतिबुतिः । 
.. अन्तिनारात्मजा गौरी तस्य पल्ली पतित्रता ॥ वायु <<इ “| 


ह कऋए- 8. 


दवा 











क्‍ रु 
द४ ... भारतबषे का इतिहास । 





-: - थदद थुवनाश्व तीमों छोकों में अति घुतिमान था। इस ले अपनी पत्नी का दूसरा नाम । 
ल्‍ न षृ किन के ०. "५ हम है 

हुडा रुख दिया। मोरी-तुत्र होने से साधाता गोरिक भी कहा जाता है । का | 

सस्त्रद्शा युवनाश्च--युशणों की ऋषि-बंशाबाडियों में एक युवनाइचत आड्िर्स ऋषियों में | 


कील, 


"5«« शिया गया है।* शुधनाश्ज द्वितीय ही मन्जद्गश प्रतीत होता है। युवनाइव, मांघाता, 
5 5 और असदस्यु अर्थात्‌ पिता, पुत्न, पौन्च और प्रपोत्च सब राजार्षि थे 












१. अभिशस्ता तु सा भर्त्रा नदी सा बाहुदा कृता | वायु ८<८६६॥ 


२. वायु ८८६६॥ 
३. वायु ७५९९ ५॥ मत्स्य १४०।१ ०९॥ पा बा 
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बारहवां अध्याय 
पुरु-पुत्र जनमेजय से मतिनार पयेन्त 
८. जनमेजय प्रथम--घुरु या पूर का पुत्र जनमेजय था। उसकी भार्या अवन्ता माथच्री थी। 
इस राजा ने तीन अध्यमेघ किए। अन्त में यह बान॑प्रस्थ हुआ । | 
९, प्राविस्वान्‌- अविद्व--जनमेजय प्रथम के पुत्र का नाम अविद्ध प्रतीत होता है। वायुपुराण 
में अविद्ध नाम है। इसका दूसरा नाम प्राचिन्चान्‌ है। यह समुद्गपयेन्‍्त पाची दिशा में गया ।* 
आदिपर्व को वेशावली में पाठ-अंश--महाभारत आदिपये की दूसरी वेशावली में प्राचिन्वान्‌ 
से आगे यथीयान्‌ के अन्त तक के पांच राजाओं का उल्लेख करने बाला पाठ टूट गया हैं। 
इसका कारण अत्यन्त स्पष्ट है। प्राचिन्वान्‌ के अन्त में “आन” है और यवीयान के अन्त में 
भी “आन” है। अतः इनके मध्य के पाठ का टूटना छेखक का दृष्टि-दोष है। खेभव है. आंदिपये 
के किसी हस्तलिखित अन्ध में कभी सारा पाठ यांधांतथ्य से मिल जाए । 
«१०. प्रवीर--प्राचिन्चान या अविद्ध का पुत्र प्रवीर थां। इसकी भार्या का नाम इ्येनी अथवा 
शब्या था । 
११. मनस्यु--यह प्रवीर का पुत्र था। इसे चतुरनन्‍्त पूथिवी का गोप्ता कहा गया है।' यहां पर 
महाभाश्त के पूना सस्करण का पाठ भी सन्‍्तोषदायक नहीं। उसके सूल पाठ के अनुसार 
मनस्यु की स्त्री कोई सौचीरी थी | इस शब्द के पाठान्तरों से प्रतीत होता है कि मनस्यु का 
एक नाम सौवीर था । संभव है प्रबीर को खुबीर भी कहते हों ओर इसीलिए मनस्यु सोबीरें... 


हो। 
.. १९, अभयदन्‍यसुश्र--यह भनस्यु के तीन पुत्रों में से एक था। व्यास इसे शूर और महारथ 
लिखता है । 
१३, सुन्वन्तन्यपुन्धु--यह अभमयद का पुत्र था । 
१४ यबीयानूञ्थबहुगवी--पुराणों में यहं नाम बहुगत या बहुंगवी पढ़ा गया है। इसी « 
अश्मकी होगी | 
१५, संयाति--आदिपवे की दूसरी वेशावली के अनुसार इसने दषद्ान्‌ की क्या 
से विवाह किया।.. 
१६. अहंयाति--यह संयाति का पुत्र था ) 












आदिपव ९ ०|११॥ २, ९९|१२०])) ३. ओदिपने ६०।१२॥ 
आदिपव ८९|६॥ + ५०. आंदिपर्व <९।६॥ 
आदिपरव <८९|७॥ . ७, आदिपव ९ ०१३॥ 


हा 


दि 








ह्ष्प | मारतव्ष का इतिहास 


: बेशावली की गड़बड़---यहां से आदिपये की दूसरी बंशावली में फिर गड़बड़ आरम्भ होती 
है। इस वंशावली में इस से आगे सात नाम ऐसे हैं, जो तंसु और दुष्यन्त के समीप और 
ऋक्ष प्रथम से कहीं पहले होने चाहिए | इस, का कारण र॒पथ्ट है । इन में से एक का विवाह 
कृतवीर्य की कन्या से हुआ | एक का विद॒र्स को कस्या से हुआ। एक का प्रसेनजित्‌ की कन्या 
से हुआ | कृतवीय हंहय चेश में माचाता और मतिनार के पश्चात छुआ | प्रसेनजित छितीय 
बाव्मीकीय रामायण के अनुसार मांधाता के पद्चात्‌ उसी बेरा में हुआ। विदूस यादववश 

का था। वह मी दुःष्यन्त आदि के पश्चात्‌ | इसलिए ये नाम दुःष्ियन्त के पश्चात्‌ होने 
चाहिए.) 
पार्मिटर की भुल--पुराणों में ये नाम ऋक्ष छिंतीय से पहले हैं.। पाजिटर ने इसे ही ठीक 
माना है | वहां ये नाम हो ही नहीं सकते | महाभारत का दूसरी वेशावली में इन नामों के अन्त 
में ऋक्ष नाम है । इसी का दूसरा नाम ऋचेयु था। इस ऋद्ष को देख कर इस का दूसरे ऋश्ष 
से पुराणों में मेल किया गया है | विद्धान्‌ छोग इस बात को घबाए सकते हैं । 
"जम विषय में वैदिक ग्रन्‍्थों का साक्ष्य-जैमिनीय ब्राह्मण २२७५ और उस के आरण्यक 
३१२०।१ में एक कोरव्य-राज डदच्चेःअवा का डछेख हैं। यह एजा भारत-युद्ध-काल से कुछ ही 
.. पहले होना चाहिए, कारण कि बह दर्भ शातानीक का समकालीन था | पुराणों की वेशावली 
में उच्चेअ्रवा या उस के किसी भाई आदे का नाम शन्‍्तन और प्रतीप से पहले नहीं है। वहां 
तो इन आठ राजाओं के नाम ही हैं । सोमाग्य से आदिपय की पहली बंशावली में उदच्चेःअ्रवा 
और उस के कई भाइयों के नाम मिलते हैं । इन की स्थिति प्रतीप से पहले है । इंस से शञात 
होता है कि प्रतीप से पूर्व के राजाओं के. ज्ञान के. लिए .आदुपव की पहली चंशावली ही _ 
 >प्रामाणिक है.। पुराणों में इस स्थान पर ज्ञो भाठ राजा लिखे गए हैं, वे लेखक-प्रमाद से जोड़े 
. गए हैं। उन का स्थान अन्यत्र है। 7 

१७, रौदाश्च-मत्स्य में इसका नाम मद्राइव हैं। पुराणों के अनुसार इसकी भार्या घृताची 
ताम की अप्सरा थी | महाभारत आदिपवे की पहली वंशावली में छ्ुताची नाम नहीं है, केवल 
अप्सर ही लिखा है. । रौद्राश्व और घृताची के ऋचेयु आदि दश पुत्र थे | 

आदिपवे की प्रथम वंशाबदी ओर वबायुपुराण के अनुसार रोद्राइव का दूसरा नाम 

अनाध्रष्टि था। वायु के अनुसार अनाघ्लृष्टि राजषि था। 


१८. ऋवेयु-यह सौद्राइ्व का प्रधान-पुत्र था। इसकी भार्या तक्षक-कन्यां ज्वलना थी। आदि- 
पर्व की दूसरी वंशायली में इस का नाम ज्वाला भी है । इस तक्षक का कुछ अभी ज्ञात : 
नहीं हो सका । वायु में इसे भी राजर्षि छिखा है । ऋचेयु और उस के शेष नो भ्राता . 
.. शाज़सूथ और अच्वमेघ-याजी थे । 


१, तुलना करो पूर्व प्रष्ठ ३८। कि वायु ९५९१२ ३॥ मत्स्य ४९४॥ 

















पुरु-पुत्र जनमेजय से मतिनारः पर्यन्‍्त ६५, 


वायु के अनुसार ऋचेयु की रुद्रा आदि दस भगिनियां थीं।' उन का भर्ता आज्रेय-चंशज 
प्रभाकर था | इस से स्वस्ती आजत्रेय पुत्र हुए। प्रभाकर का पुत्र सोम और सोम के ब्रह्मिप्ठ 
पुत्र दत्त आत्रेय ओर दुर्वबासा थे । इन दोनों की कनिष्ठा भगिनी ब्रह्मययादिनी अपाका थी ।* 
१५. मतिनार-अन्तिनार-यह ऋचेयु का पुत्र था। आदिपवे की पहली वंशावली में इसे 
पिद्दान लिखा हे । 


: द्वाइशवाषिक-सत्र--इस राजा ने सरस्वती के तट पर एक बारह वर्ष का यज्ञ किया था । 


- मत्स्य के अनुसार इस की स्त्री का नाम मनस्विनी था। आदिपवय की दसरी वेशावली और 


बाय में मातिनार-भार्या का नाम सरस्वती लिखा है। प्रतीत होता है कि इस दीघे-सनत्ष के 
अवभ्वथ के पीछे मनास्थिनी का नाम सरस्वती हो गया | 


मतिनार का वंश भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इसी के बश में जहाँ एक 
ओर भरत ऐेखा प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ, वहां दूसरी ओर कण्व ओर मेघातिथि ऐसे ऋषि 
हुए | इस का थोड़ा सा बंश-बृक्ष नीचे लिखा जाता हे--- 








हद 
5 न मी ) 
 खुमतिल्‍तंखु अप्रतिश्थ .... घधुच गौरी 
'इलिन.. कण्वब- 


| 
मेघासतिथि तथा अन्य काण्वायन ब्राह्मण 
महाभारत ओर पुराणों में यहां स्वढप भेद है, परन्तु हमारे मत में पूवेलिखित बंश-दइक्ष 


ही ठीक है । मातिनार-कन्या गौरी चक्रवर्ती मांधाता की जननी और युवनाइच की भार्या थी । 


अप्रतिरथ का वंश बहुत ही भाग्यवान्‌ वंश था। पहला प्रसिद्ध कण्व इसी का पुत्र था | इस 
कंण्व का पुत्र बह्मवादी मेघातिथि था | मेंघातिथि काण्य के खूक्त ऋग्वेद में सुविख्यात हें । 
इनमें से तंसु वंश-प्रवतेक था | उस के कुल में दुःष्यंन्त ओर भरत हुण । .#.* 
यह अध्याय यहां समाप्त किया जाता है। अगला अध्याय चक्रवर्ती राजाओं का हैे। - 
उस एक ही काल में चेत्र्थ शशबिन्दु, मांधाता योवनाचव, और आविक्षित्‌ मरुत्त हुण थे। 
उन का दिव्य वर्णन आगे है । द 





१, वायुपुराण ७०|६७-७७॥ ९९।१२०-१२७॥- - २. हरिवेश १।३१।१७.॥ हि 
३. तुलना करो--अपालात्रिसुता त्वासीत। बृहद्देवता ६५९५ ॥ ऋग्वेदभाष्य ८९११ से आगे २ अपाला । 
के आख्यान के लिए सायण शाव्यायनब्राह्मण के वचन उद्धृत करता है। जप 2 पर 
४. आदिपव ( पूनां संस्करण की ) प्रथम वेशावली <९|११ का एक अधिक पाठ यशत्विनी नाम 
रखता है | यह मनत्विनी नाम का ही पाठान्तर है। ०2० 2 | 5 


ज। 











तरहवां अच्याय 
.. चक्रवर्ती काल 


अब हम भारतीय इतिहास के उस युग में प्रवेश करते हैं, जिस का हमें पर्याधवृत्त ज्ञात 
है। उस काल में यद्यविं कई छोटे छोटे साधारण साध्राज्य भी थे, तथापि कई साम्राज्य बड़े 
विशाल और महाव्‌ बन चुके थे। ऐसा पहला साम्राज्य यादृव-कुछ के शशबिन्दु चक्रवर्ती का 
था। । 
॒ १ शैशात्रन्दु चक्रवता 

पूर्ब॑-ऐतिह्य --ययाति पुत्र यदु था। उस का एक पुत्र क्रोष्टु था | क्रोष्टु-पुत्र ब्ृजिनीवान 
था। उस का पुत्र स्वाही था | स्वाही-पुत्र रशदूगु था । उस का पुत्र चित्रर्थ था। इस 
चित्र॒स्थ का पुत्र चक्रवर्ती शशबिन्दु था | 
ये प्रधान राजा ही हैं--यादव वेशावली के ये राजा प्रधान राजा ही हैं। बहुत संभव ही 
: नहीं अपितु निश्चित है. कि इस वेशावली में कई साधारण राजाओं के नाम छोड़ दिये गए 


._ संभव है शशबिन्दु और उस के पूथेज़ों के पास विदर्स से भी बहुत अधिक भ्रदेश हो। 


... दशबिन्दु के कुछ में उस से बारह पीढी पश्चात्‌ विदर्भ नाम का एक राजा हुआ। उसी के 


कारण इस देश का नाम विदस हुआ | विद्स से पहले इस देश का कया नाम था, यह अभी 
.. ज्ञात नहीं | । 


य्रमेंघयाजी--शश बिन्दु ने कई अश्यमेध यज्ञ किए। इस के पास हिरण्य का भारी 


कोश था | इसे ने बहुत सोना बांटा । 


.... विस्ठ॒त परिवार--शशबिन्दु का परियार अत्यन्त विस्तृत था। इस के अनेक पुत्र और 
.. कम्याएं थीं। सब से बड़ी कन्या का नाम बिन्दुमती था । शशबिन्दु के पुत्रों की अधिकता के 


. सम्बन्ध में एक अनुयंश इलोक पुरातन पुराण से लेकर मत्स्य और वायु" ने खुरक्षित 
रणखाहे। 


»--- - शशबविन्दु ओर मारवाता--शशबिन्दु की कन्या विन्दुमती मांधाता की पत्नी थी। मांधासा हा 


की विज्ञयों में शशबिन्दु और उसके परिवार ने बड़ी सहायता की होगी। ||. 





शशबिन्दरिति ख्यातश्षक्रवर्ती बभव ह.। मत्स्य ४४|१८॥ चक्रवर्ती महासत््व वायु 2७१ ९॥ | 


ब्रह्माण्ड: ३॥७०॥१९५॥ मैत्रायणी उपनिषद्‌ १४॥ .. 5, बायु ९७१४-९०॥ मत्स्य १४-२१॥ 
३. सत्य ४४|१८,२०॥. : .. ४. वायू %ण[रवब्वी 





देश--यदु-पुत्र क्रोणु का देश वतेमान विद देश था। यही देश शशबिन्दु का था। 


" 
| 











: 


: चक्रवर्ती काल ९ 


लम्बा राज्य--शशबिन्दु का राज्य-चिशकार तक रहा ।' 

शशबिन्दु के कुछ में दायभाग-ताण्ड्य ब्राह्मण २०१५५ में छिखा है--जितर्थ का 
कापेयों ने यज्ञ कराया । उस अकेछे को अन्जादि का अध्यक्ष बनाया। इसक्िण चित्ररथ की 
संतान अर्थात्‌ शशबिन्दु ओर उस के वंश में एक ही क्षत्रपति होता है । शोष उस के अनुजीवी 
होते हैं । इस का अभिष्राय यह है कि जैसे मच के कई पुत्रों में राज्य बांदा गया, यदु के पुत्रों में 
राज्य बाँदा गया, उस प्रकार चित्रर्थ की भावी सन्‍्तान में राज्य का विभाग नहीं हुआ, 
प्रत्यत राज्य एक का ही रहेगा, शेष भाई उस एक के अनुलूम्बी हुए. । यही प्रकार बतमान 
इड्न्‍रलेण्ड में है । 

२--चक्रवर्ती मान्यता 
२१, मांधाता-युवनाइव द्वितीय का पुत्र सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती मान्धाता था। 

सावभौम--मांघाता अक्रवर्ती ही नहीं प्रत्युत सा्वभौम सम्राद था। चक्रवर्ती राजा की 
विज्यय भारत सीमा में ही होती है | मान्धाता सप्तद्णीप पृथिवी का विज्ञेता था । अतः बह 
सार्वभोम कहाता हे । 

काल--मत्स्यपुराण के अनुसार यह पनद्वहवें त्रेतायुग में था। पुराणों का युग-परिमाण 
अभी हमें अज्ञात है। सब पुराणों में यह युग-परिमाण एक समान है भी नहीं। महाभारत का 
थुग-परिमाण और ढड्ग का है । एक युग पांच वर्ष का होता है, दूसरा ६० का, तीसरा ७२० 


 धर्ष का। एक ज्यौतिष-युग है ।" जब तक यह युग-खमस्या पूरी स्पष्ट न हो जाए, तब तक 


पुरानी युग-गणना का याथातथ्य से देना ही हमारा काम हे। । 
अनावृष्टि--इस बात में महासारत प्रमाण है कि मान्थाता के समय १२ वष की ु 


अनावृष्टि हुई । 


दिग्विजय और समकालीन-भूप “महाभारत शान्तिपवे अध्याय २६८ में छिखा है--- 
यश्वाज्ञारं तु तृपति मरुत्तमसिते गयम्‌ । । 





, शशबिन्दरिसा भूमि चिंरं भुकत्वा दिवं गतः ॥ द्रोणपव ६७।११॥ । 
अलोक्यविजयी ठप: । वायु ८८।६७॥ विचारी ह वे काबन्थि: ।.,.,..स मान्वातुर्यविना- 
श्रस्य सार्वभौमस्य राज्ञ: सोम॑ प्रसृतमाजगांभू । गो० ब्रा० १९१ ०॥ ६. 
७. पंश्चमः पश्चद॒श्यां तु ज्ेतायां संबभूव है 
मान्वाता चक्रवर्ती तु तदोत्तड्पुरःसरः ॥४७॥९ ४३१॥ तथा वायु ९८।९०॥ 
० देखो हमारा वैदिक वाइमय का इतिद्वात, प्रथम भाग, सन्‌ १९३८५, ४० 3) । 


बनपरव॑ १२७।४२॥ ... ७, सान्धांत्रा प्रवर्तिता: पन्‍्थानो. दिग्विजयाय । - हषचरित सप्तम 


उच्छूस, प्रू० ७५७--०५८। ..._.. <. पाजिदर इस समकालीनता को ठीक नहीं समझता। ए. इ. हि. टू... 
पृ० १४१, १४२ । हम पाजिटर का मत ठीक नहीं समझते । मी 
न्वाटबजैतुमिमों हि योग्यों छोकानपि त्रीनिह कि पुनर्गाम । अश्वघोष-कृत बुक्रचरित १०३१ ॥ 














9२ ' | भाश्तवर्ष का इतिहास 


अइ् बृहद्रथं चैत्र मांधाता समरेष्जयव्‌ ॥<<॥ 
योबानाश्रों यदाज्ञारं समरे प्रत्ययुध्यत । 
 विस्फरैध॑नुषो देवा द्ोरभेंदीति मेनिरे ॥८९५॥ 
पुनः महामारत द्वोणप्े अध्याय ६२ में लिखा हे-- 
जनमेजय॑ सुधन्वानं गय॑ पूरे बृह्रथम्‌ । 
। असितं च बगं चेव मांबाता मानवो5्जयत्‌ ॥१०॥ 
इन इलोकों में मांधाता से विज्ञित कुछ या सब राजाभों के नाम हैं। थे स्पष्टीकरणाथे 
नीचे लिखे जाते हें-- | 0 
























९. अज्भार ७५. अजऊु बृहद्रथ>पूर बृहद्रथ 
२, मरुत | ६. जअनमेजय 

३3. शसित ७. सुधन्वा 
. छ. गये ८, संग 


१. पूर्वोक्त सूची का अड्भगर हह्म की सनन्‍्तान में था। बायु ओर हरि-बंश आदि पुराणों 
की बंशावली का उल्लेख करते हुए कहा है-- ' 
गा .... यौवनाख्वेन समरे कृच्छेण निहतो बली 
४ 5 युद्ध सुमंहदासीत मासान्‌ परिचतुद्श ॥ ० 
० इस अड्भार का राज्य पीछे गान्यार नाम से प्रख्यात हुआ। इसलिए महाभारत बनपते- 
अध्याय १२५७ में इस को गान्धाराधिपति कहा गया है-- 
। तेन सोमकुलोत्पन्नो गांध।राधिपतिमंहान्‌ । 
पा गर्जन्निव महामेध: प्रमथ्य निहत: शरें; ॥४३॥ ० 
यह युद्ध चोदह मास तक होता रहा। मांधाता ने इसे कष्ठों से जीता होगां। कूच्छ शब्द 
से यही प्रतीत होता है । बहुत सम्भव है कि मांधाता ने अपने दोनों सम्बन्धियों मतिनाश और 
 शशबिन्दु से इस युद्ध में सहायता ली हो । ै 
ः २. मरुत्त--मांधाता के समकालीन दो मरुत्त हो सकते हैं। एक तो तुबंस-कुछ का 
अन्तिम राजा मरुत्त और दूसरा मन॒पुत्र प्रांशु के कुछ का मरुत्त। इन दोनों मरुस नामक 
. राजाओं को पाजिदर ने मांघाता के बहुत पीछे रखा है। हमारा मत है कि मांधाता का 
समकालीन मरुत्त प्रांशु-कुल का राजा था| दूसरे मरुत्त के मांधाता के समकालीन मानने... 
में कुछ अड़चनें हैं. । मा ही 
मानव मरुत्त--यह मरुत्त बेदिक ओर पौराणिक साहित्य में आविक्षित्‌- मरुत्त के नाम _ 
_सेप्रसिद्ध हे | पुराणों मेंइसके पिता का नाम अविक्षित छिखाहै। 
१. वायु ५९।८॥ हरिवंश ३३।२०॥ २, तेन ह मरुत्त आविक्षित ईजेडआयोगवों राजा | शंत« ब्रान 


१३।५७४।६॥ ऐतेन है वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण संबत आहिरसो मरुत्तम्‌ आविक्षितमभिषिष्रेच । 
ऐ बआा० <4२१॥ तथा देखो शां० श्री० १६।९।१४॥ 








आक्रवर्ती काछ . छट् 


३. असित--मांधाता का समकांठीन यह कोन. राजा था, इसका हम निश्चय नहीं 

कर सके । 2. के ह 

४. गय--इसका स्पष्टीकरण अभी अपेक्षित हे। यह संसबत:ः आश्षृतेरयस गय होगा 
५. अज्ञ बृह्॒थ--इसे पोरव . बृहद्रथ भी कहा है| यह पोरव-कुल का राजा था। इसी ने 

अंडर देश बसाया था। 


अंडर अत्यन्त प्रतापी राजा था। द्रोणपव के इसी षोडशशाजोपाख्यान में अड्डः पोरव 
का भी आख्यान मिलता है| इसका अश्वमेघ यज्ञ अत्यन्त प्रसिद्ध हो चुका था। इसके पास 
घन की विपुल राशि थी | े 


ओर ऐतरेय ब्राह्मग--अड्ढ बृहद्रथ के असाधारण अश्वमेध का ज्वल्न्त वर्णन पेत्तरेय 

ब्राह्मण ८२१ में भी मिलता है। महाभारत ओर पेतरेय ब्राह्मण के तत्सस्बन्धी प्रकरण के पढ़ने 

से निश्चय होता है कि ऐपेतरेय का अड़ ही महाभारत का बृहद्रथ अड्ढ था। ऐेतरेय ब्राह्मण में 

बुहद्रथ या अक् को वेरोचन अर्थात्‌ विरोचन का पुत्र कहा गया है। इस इतिहास के पृष्ठ ५० 
पर हम लिख चुके हैं कि-बलि असुर प्राह्मद-विरोचन का पुत्र था। इसी प्रकार इस पोरव 

अरथांत्‌ आजब बलि के पिता का नाम भी विरोचन होगा । पुराणों में यह नाम नष्ट होगया हे। 
केबल बलि और अड्भ दो नाम रह गये हैं। संभव है कि. बलि से पहला नाम विरोचन- हो और: 
सुतपा उसका विशेषण हो। | जद ही मा 
मह्त्यपुराण औरः वेरोचन-बढि--मत्स्यवुराण: की आनव वंशाबली में यद्यपि विशेषन का _ 


नाम नहीं मिलता, तथापि इसी बलि और दीघेतमा की कथा में--बलिवैंरोचनि: , बलेबैंरोचनस्य: 
आदि प्रयोग मिलते हैं । मत्स्य में कहीं कहीं भूल से इस बलि को दानव” भी कहा है । 

पार्मिटर का आन्त मत--हमारा विचार है कि यही अड्ग़ मांचाता का समकालीन - था। 
पाजिटर ने वंशावलियों की तुलना में इसका वास्तविक स्थान हिला दिया. है| पाजिदर के. 
अनुसार यह अड्भ मांधाता के बहुत. बहुत पश्चात्‌ हुआ | हमें पाजिटर की बात संबंथा असंगत 


प्रतीत होती है। महाभारत ओर ऐतरेय का संगत अध्ययन हमारे पक्ष में है। 








: . ॥. शान्तिपवे २८१११॥ वनपव ५३॥१४--) हम का या. 
. २, पाजिटर ने चक्रवर्ती मरते को मांधाता से २३ पीढ़ी पश्चात्‌ रखा हैं ओर अक्ञ को भरत का समका- ० हा 
लीन बनाया है । यह ठीक प्रतीत नहीं होता । अह्न मांधाता का समकालीन था। भरत उन से: २३ पीढ़ी नहीं, 






























.... प्रत्युत पांच छः पीढ़ी पश्चात हुआ है। इस कारण बलि का समकाडढीन दीधतमा भरत का यज्ञ कराता .था। . ला 


ऐत्तेय ब्राह्मण <२१॥ में दीधतमा और चक्रवर्ती मरत की समकालिकता कही है | दीघेतमा एक सहख्त वर्ष जीता. ः 

रहा । यह शांखायन आरण्यक में लिखा है--लत उ ह॒ दीघेतमा दूश पुरुषायुषाणि ज़िज्ीब (शर्जा 

.. अद्वघोष को बह बात ज्ञात थी-गौतमं दीघैतपसं महा दीघेजीविनम । बुद्धचरित ४।१४॥.' पर 4 
३, मत्यय डदाण्दा। ४. मत्स्य ४८८९॥ ५. मत्त्यडदाइणा ... : रे 












जे भारतवर्ष का इतिहास 


... अज्ञ वसुहोम--महाभारत शान्तिपवे अध्याय १२२ में अड्ों के राजा बखुहोम का वर्णन ह्े। 
सम्राट मांधाता ने उस से राज-शास्ल्र का उपदेश लिया था। यह बखुहोम बृहद्रथ के सम्ब- 
_औस्थियों में से कोई होगा। 
६-८, जनमेजय, सुधन्वा और वृग--इन तीनों राजाओं का पता हम नहीं छगा सके | 
: इन राजाओं की समकालिकता--ये आठ राजा मांधाता के समकालीन थे, इस विषय में 
महाभारत के पूर्व दो स्थलों का प्रमाण है। प्रतीत होता है कि मांधाता सम्बन्धी कभी एक 
बृहदितिहास विद्यमान होगा । उस में मांधाता के द्ग्विजय का विस्तृत इत्तान्त देख कर 
महाभारतान्तर्गत षोडशराजोपाख्यानस्थ मास्याता का बत्तान्त रचा गया होंगा। 
मांधाता का पाताल विजय--हबचरित में संकेत किया गया है कि मांघाता विजय करता 
हुआ पाताल तक गया | 


मन्त्रदश--मांघाता राजर्षि था। पुराणों में यह आड्विरस ऋषि माना गया है। ऋग्वेद 
.... १०।१३४ इस का रृष्ट सूक्त है। । 
... गुर-माँघाता का गुरु उत्तड्लू था।' कहीं कहीं इसे उद्छक भी लिखा है । 
..... बहवूच सोभरि और मांधाता--विष्णुपुराण में एक सोभरि-चरित मिलता है। उसके अनुसार 
... बहबंच सोमरि के साथ मांधाता की ५० कन्याओं का विवाह हुआ था। ऋग्वेद मण्डल आठ 
. के सूक्त १९-२२ ओर खूक्त १०३ एक सोभरि काण्य के हैं। 
| कण्व एक क्षात्रोपेत ब्राह्मण था । पाजिदर के अनुसार कण्व का जन्म अजमीढ के 
- पश्चात्‌ हुआ और अप्रतिरथ से कण्व की उत्पत्ति लेखक-प्रमाद का फल है ।” कण्व कई हुए 
...  हैं।एक कण्व ने भरत का एक यज्ञ कराया था। वह अप्रतिरथ का पुत्र होगा । कण्व और 
धर सोभरि-संबंध निम्नलिखित है-- 























. मतिनार* 
बज मिस ... गोरीनयुवताश्य 
| 5०88] 
फ्स 0 ० माँघाता 
क्ाण्व मेघातिथि तथा अन्य काण्व  -. कनन्‍्याए+काण्व सोभरि 





१. सान्वाता सार्गणव्यसनेन सपुत्रपोत्रो रसांतलमगाह्‌ । हर्षचरित ठतीय उच्छुवांस, प्र० रेड - 7 
३. मत्र्य १४७५।१०१॥ - ३. मत्त्य ४७।१४३॥ ड दीदी... । हे 
७५, ए. इ. हि. ट्रे. प्ृ० ६२७)... - ६. वायु ९५९।१२९-१३१॥ विष्णु ४१९३-५॥। 












चक्रवर्ती काल | छ्दु 


यदि सोभरि काण्य मेघातिथि के भा कोई हो, तो बह मांधाता की कंन्याओं 
से विवाह कर सकता हे । ह 

मांधाता के राज्य का विस्तार--महाभारत ओर पुराणों में मांधाला के राज्य-विस्तार के 
सम्बन्ध में एक ड्छोऋ मिलता है | उस के अनुलार सूर्योदय के प्रदेश से लेकर सूर्यास्त तक 
का सारा प्रदेश मांधघाता के राज्य में था | | 

दाशरथि राम अपने पूर्वेज मान्धाता की एक कथा वानर बालि को खुनाता है । 

विवाह--यादव कुल में चित्रर्थ का पुत्र शशबिन्दु मांधाता के काल में राज्य करता 
था | उस की कन्या बिन्दुमती संसार में अप्रतिमरूपा थी । वह अपने सब भाइयों में ज्येष्ठा 
थी | उस से मांधाता ने विवाह किया। 

न्तति-मांघाता की सन्‍्तान दो भागों में विभक्त हुई | एक भाग क्षत्रियों का था और 


दूखरा था ब्राह्मणों का। उन का वंश-च्रक्ष निम्न लिखित है-- 


जा 
| कि जा 
| इब्डत्ल कप मुचुकुन्द 
असदस्यु खवधास्व तृतीय: 
के द पे के 
। अनरण्य...... हारीत ऋषि (आइ्रिरख गोचर) 
घृत्यु--मान्धाता छव॒ण से मारा गया । का 
३--मरुत्त चक्रवर्ती 


कुल--यह सुप्रसिद्ध मख्तच मनु-पुत्र प्रांशु के कुछ में था | हम पहले पृष्ठ छद पर... 
कह चुके हैं कि पाजिटर ने नाभानेदिष्ट और प्रांशु के कुछ को मिला दिया है । नाभानेदिश 
और भलन्‍्दून तथा वत्सप्रि बेधय हो गए थे। वे किसी राज्य के स्वामी नहीं बने । उनके कुछ - 


























में प्रांशु क्षत्रिय का होना संद्ग्धि सा है। मच्ु-पुत्र प्रांश एक क्षत्रिय राजा था। उसका चणन 


पुराणों में अवच्य मिलना चाहिए । वर्तमान पुराणपाठों में भलन्दन, वत्सप्रि और प्रांशु को 








१, यांवत्सूर्य उदयति यावच् प्रतितिष्ठति। से तबौवनाश्वस्य मांधातु: क्षेत्रमुच्यते ॥ . 
-. वायु ८८।६८॥ विष्णु ४॥२।६७॥ द्रोणपर्व ६२।११॥ सायण, किष्किन्धां काण्ड १८।३४)॥ 
३. वायु ८८७० ४. मांधाता शक्र का अर्थ-राज्य प्राप्त करके भी विषयों में अठत्त रहा । यह अश्वेघोष 
लिखता है। बुद्धचरित ११।१श॥ सोन्दरनन्द ११।४३॥ सौन्द्रनन्द के छोक का पूर्वाप महाभारत, 
 बवनपर्व १२७३०॥ से बहुत समता रखता है। तुलना करो रामायंण, उत्तरंकाण्ड जुदा 





५, रामायण, उत्तरकाण्ड ६७।२१॥ ६. चक्रवतिसमों नृपः | वायु ८६९॥ 














दि | भारतवर्ष का इतिहास 


ऐुक कर दिया गया है। यह निश्चय ही पाठ-भ्रेश के कारण हुआ है । बस्तुतः बत्सप्रि या 
उसके पुत्र के पश्चात्‌ नाभानेदिश्कुछ बहुत साधारण गति को प्राप्त हो गया होगा। 

प्रांशुबंश--आंशु-पुज प्रजञानि था । प्रजानि का पुत्र खनिनेत्र, उसका पुत्र क्षुप और | 
.... . पझुप-पुत्र विश था। विश का पुत्र विविश, विविश का खनिनेत्र दूसरा और उसका पुत्र 
पे . करंघम था | करन्धम का पुत्र अविक्षित्‌ ओर उसका पुत्र मस्त था। महाभारत में मरुत को 
हां करन्धम-पुत्र ही कहा है। परन्तु यह पुरातन त्रंथों की परियाटी है। पुत्र का अर्थ पोचन्न भी 
होता है ।इस सूची के अचुसार मरुत्त प्रांशु से दुशम और मनु से ग्यारहवां है । इस सूची में 
भी कई साधारण नाम छोड़ दिए गए हें । 

अख़मेध ओर दिग्विजय--मरुत्त . ने एक महान्‌ अशभ्वमेघ यज्ञ किया । उस यज्ञ का 
गा उद्छेख- शतपथ ओर पऐेतरेय बआह्यण में मिछता है। महाभारत के आश्यमेथिकपव के 
गण अध्याय ४-११ में भी इस मरुत्त के असाधारण यज्ञ का वर्णन है । ब्राह्मणों में उद्धृत एक 
हे पुरातन गाथा का अभिप्राय महाभारत के मरुत्त-यज्ञ-सम्बन्धी लेख से सबेधा मिलता है। 
. उस गाथा या शछोक के अनुसार--मरुत्त के यज्ञ में मस्त, अग्नि ओर इन्द्र आदि दूसरे देव 
_ उपस्थित थे। यह बात महाभारत में भी लिखी है। इस राजा के यज्ञ में अनेक प्रथिचीपाल 

विराजमान थे । क्‍ 
कन्या-दान--मझत्त का याक्षिक अंद्विया-पुत्र संवते था। मरुत्त ने अपनी कन्या उसे 
५ काल--आश्वमेधिकपवे में मरुत्त का काल जेतायुग-मुख लिखा हे। परन्तु महाभारत 
... की कालनाणवा पुराणों की काछ-गणता से भिन्‍न हे। पुराणों के अनुसार दक्ष, मल आदि' 
... आशय जेतायुग में थे। आदिवमेधिकपवें के इस प्रकरण में मत को कृतयुग में लिखा है । 
-  बायुपुराण <६७ में मरुतत के पितामह करन्धम का जेता-युगमुख. में होना लिखा हे। हम 
.. पहलेपु० ७१ पर लिख चुके हैं कि मत्स्य के अनुसार मांधाता पन्द्रहवें तेतायुग में था। अत 
- यदि यह मरुत सांधाता का समकालीन माना जाए, तो उसका भी बही काल होगा । ब्रह्माण्ड 

३॥८।३४७--३६ का यह प्रकरण टूट चुका है। उसे देखकर विद्वान्‌ जनों को घोखा नहीं होना 
चाहिए कि मरुत्त द्वापर में था | मा 
. , यजदेश--आइवमेघिकपवे के अनुसार मरुत्त का यज्ञ कहीं हिमालय के पूर्व में हुआ 
 था। वनपवें १५९१६ के अनुसार खेबते वाले इस मरुत्त का यशज्ञ कुरुक्षेत्र में इझा था ।.. 
 संभवतः इसने कई अश्वमेघ यज्ञ किए होंगे। 2 
...__ आयोगव मरुत्त--शतपथ ब्राह्मण में मरुत्त को आयोगवं राजा कहा गया है | इस आयोगव 
शब्द्‌.का एक तो सीधा अर्थ है, शूद्र से बेद्या में उत्पन्न व्यक्ति ।' परन्तु मरुत्त के संबंध में 































१. शान्तिपव २४०२८॥ .. . २. शतपथ १३॥७५।४।६॥ ऐतरेय <।२१॥ 
शान्तिपव २४०२८॥ ४. आख़मेधिक पंव दाव जा 
. ५. आखमेधिक पर्व ४२) ६. महामांरत, अनुशासनप्व ८३॥१३॥ 












चक्रवती काल ७७ 


ऐसी कोई वाता हमें ज्ञात नहीं । दूसरे अर्थ का अनुभान किया जा सकता है अर्थात्‌ मरुत्त 


की राजधानी अयोगु हो, ओर इस कारण उसे आयोगव कहा गया हो | अथवा मरुत्त के 
पिता का नाम अयोगु हो । 


दीर्घजीवी मरत्त--मांघाता के साथ युद्ध के समय यह राजा बृद्ध होगा। मांघाता ने युद्ध 


में उसे मारा नहीं होगा, पराजितमात्र किया होगा | डउलकी लंबी आयु का उठलेख द्रोणप्व 
में मिलता है । 


नीचे उन रोजकुछों की नामावलियां हैं ज्ञिम में मांधाता के समकालीन राजा थे | 


मनु मनु मनु मनु मन्नु मनु 
इला इ्ला इ्ला इश्वाकु प्रांशु नरिष्यन्त 
पुरूरवा पुरूरवा पुरूणवा विकुश्षि श .. दम 
आयु आयु आयु ककुत्स्थ.. प्रजानि.. राष्ट्रवधन 
नहुष नहुष नहुयब.. अनेना कु सुध्ृति 
ययाति ययाति ययाति पथ | खनिनन नर 
 यदु अन्न पूर विष्वगश्च रे केवल... 
क्रोष्ट.. सभानर जनमेजय 7. भाद्रे क्षुप बन्चुमान्‌ 
.  »» .. काछानछक. ध्ाचिन्वान्‌ युवनाभश्व | इक्ष्वाकु वेगवान्‌ का 
वजिनीवान्‌ खुझय. प्रवीर श्राबस्त विश . बुध. / 
| .».. पुरक्षय मनस्यथु बृहदध्व. ... - लतृणबिन्दु . 
पे  जनमेजय.. अभयद' कुबलाध्व...... . ० आज 
स्वाही महाशाल सुघन्चा. हृह्ाध्व बविविश 
गे महामना चक्रवर्ती धुन्धु प्रमोद गे 
« उशीनर लिलिश्षु बहुगव हयेश्य |. खनिनेत्र 
शिबि रुशद्रथलवूहद्रथ संयाति निकुम्स खुबचां 
रुशदूगु मद्रक आदि हेम+लेन.. अहंयाति संहताश्व. करंघम. 
ा सुतपां... रोद्राश्व कृशाश्व 
. ». . . विरोचन . ऋचेयु.. प्रसेनजित 
. चित्ररथ .  बकि. . मतिनार युवनाइव 77 अविश्षित्‌ 
शबशबिन्दु. अड्) बृहद्रथ. ... मांघाता मरुत्त 


१, योवनेन सहखाब्दं मरुत्तो राज्यमन्बशात्‌ ॥५णाणुदा 
२, ततीय त्रेतायुगमुख वायु ७०३०,३१॥ <६॥१५॥ 
: ३. इस से कुछ पश्चात्‌ दत्त आज्रेय था। बह दशम जेता युग में था । 


४. पत््रहवें जेता युग में । 











ऊ कै 
चोदहवा अध्याय 
। आनव-कुल ओर पुरातन पंजाब 
आरम्म--सावेभौम ययाति का एक पुत्र अनु था। इस अनु से आनव-बंश का. प्रादुर्माव 
छुआ। इस कुछ के राजाओं का संक्षिप्त वर्णन गत पृष्ठ की वंशावल्वी के अनुसार किया 
जाता है । द 
._ क्राठानल--अलु का एक पुत्र समानर और उसका पुत्र काछानछ था। मत्स्य ओर वायु 
बोनों ही काछानल को विद्वान कहते हैं ।' अतः यह मन्‍्त्रद्गष्टा होना चाहिए | 
रूजय, पुरअय--कालानल का पुत्र खुझ्य ओर उसका पुत्र पुरक्षय था। 
..._ जनमेजय--पुरक्षय का पुत्र जनमेजय था। इसे मत्स्य और वायु में राज लिखा हे। 
इसके भी मन्त्र होंगे।.... क्‍ 
.... महांशांल--जनमेजय-पुत्र महाशाल इन्द्र सदश प्रतिष्ठितयशा था। बह वेदों में परिक्षात 
- अर्थात्‌ प्रवीण था। हे मय 
..._. महामना चक्रवर्ती--महाश्वा्ल का पुत्र महामना था । इतने प्रतापी राजा का अब नाम ही. 
. शेष है। बह खुरगणों से पूजित था । 
...._ उशीनर और तिविक्षु-महामना के दो पुत्र थे। ये दोनों बंशकर थे। इन में से तितिक्षु- 
_ बंश का संक्षिप्त चणेन गत अध्याय में अड़ इंदद्थ के बणेन में हो खुका । यहां उशीनर के 
कुछ का बत्तान्त कहा जाता है । हे 6 8 
_ डशीनर को घमेश कहा गया है। उशीनर पञ्ञाब की अधिकांश भूमि का राजा होगा। 
पांच पलियां--उशीनर की पांच पत्नियां थीं। वे पांचों राजबि-बंशों की थीं। उनके नाम. 
थे--ब्रगा, कूमी, नवा, दर्बा और दृषद्धती । इन पत्नियों द्वारा उशीनर के बुद्धावस्था में तप 
के पश्चात्‌ ऋमशः पांच पुत्र थे । वे पक्षाब के कई भागों के राजा बने । उनका वेश-बइक्ष 

























विधि मिमी जि कील अ ली जज वीर कक लक अत मम ७७७४-७७ 
१. मत्स्य ४८१११॥ वायु ९९१३॥ २. वेदेषु स परिज्ञातः। हरिवंश १॥३१॥३१॥ 
. ३. सप्तद्वीपेश्वरो जज्े चक्रवर्ती महामना:। मत्स्य इटीपआी 8 0 हम: 

.. सप्तद्वीपेश्वरो राजा चक्रवर्ती मद्ायशा;। वायु ९९।१७॥ 
४, वायु ६५९।१६॥ अद्याण्ड शज्डावदा। ४ 
































आनव-कुछ ओर पुरातन पंजाब 
उशीनश 
कि कक 2 ली, 

नग शा नय झुघत. शिवि औशीनर 


यौधेय.. कृमिला राज्य नवरप्ट्र राज्य अस्बष्ठ | 


ननय-[पग 


| हि 
वृषादने. सुबीर. केकय मदठ्रक 


यौचेय--इन में से घ्रुग के पुत्र योथेय क्षत्रिय थे। वे शतदु-तट पर वतेमान वहाचलपुर का 
सीमा के साथ साथ बसे थे।' इस प्रदेश को अब जोहियबार कहते हैं। 

कुमिलापुरी--इसका बसाने वाला कृमि था। इस नगर को स्थिति का अभी तक निश्चय 
नहीं हो सका । वैजयन्ती कोश में याद्वप्रकाश लिखता है-कुमालकास्तु सौबीरा: । यहां 
कृरमालिक पाठ शुद्ध प्रतीत होता है। 


नवराष्ट--इस की स्थिति भी अनिश्चित हे । 
अम्बप्च--इस राज्य का बसाने वाला उशीनर-पुत्र खुत्नत या। किसी विजयी अश्यप्ठ राजा 


का उछेख ऐतरेय ब्रा० ८१२१ में किया गया है । पञ्ञाबान्तर्गत होशियारपुर जिले का अम्परोटा 
पुराने अस्बष्ठों का अवशेष है। हे. 

























शिवि औशीनर-यह बहुत धार्मिक राजा था। इस ने शिविषपुर नामक नगर बसाया। यह ला 


नंगर वर्तमान शोश्कोट है | जो झंग नगर के समीप है | इस ने द्श अश्वमेध किए थे । 






शिवि-पुञ्ु-शिबि के चार पुत्र थे। उन में से मद्रक, केकय और सौचीर ने अपने अपने 


जनपद बसाए | यही जनपद मद्र, केकय ओर सोबीर नाम से प्रसिद्ध हुए इन का अधिक 






बणन भारत-युद्ध-काल के अध्याय में होगा | आधा पुत्र या कदाचित्‌ ज्येष्ठ पुत्र इघादव था । 


उस का राज्य शिविपुर में ही रहा । 





सम्राट मांधाता तक इतिहास का प्रसंग मिलाने के लिए यह संक्षिप्त वर्णन किया... 


गया है । 


५, कर्निंघम, पुराततत्वविभाग रिपोर्ट, भाग १४॥ . ३. द्वोणपर्व १०६७॥ 
३, वृषादबिकुल ह वै शिविकुल बभूव | श्राद्वेतिहासोपनिषत्‌, मैसूठ प्राच्यकोशागारस्थ लिखितगन्धसूती 


प्रथम सम्पुटम, एृ० ७५६ । 















पन्द्रहवां अध्याय 
-ऋगेद का काल 


अब भारतीय इतिहास का वह थुग आ गया कि जिस में वेद-काछ पर विचार करना 
अनुपयुक्त नहीं होगा। अतः इस अध्याय में बेद-काल सम्बन्धी अनेक मतों की परीक्षा की 
जाती है | इस बात में कोई सन्देह नहीं कि वेद-काल के साथ आये अथवा भारतीय इतिहास 
का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । | | ह ४० 
आधुनिक पाश्चात्य विचार-गत सो वे में पाइचात्य लेखकों ने ऋग्वेदादि के काल के सम्बन्ध 
. में अनेक विचार प्रकद किए हैं। उन के अचुसार ऋग्वेद का काल ईसा-पूले १९००--२४०० 
तक का है। कई लेखक ईसा-पूर्व १५०० वर्ष ऋग्वेद का काल मानते हैं, दूसरे १५६०० इसा- 
पूथे, तीसरे २००० ईसा-पूर्यि, इत्यादि । इन विचारों का आधार पाइचात्य-भाषा-विज्ञान 
कहा जाता हैः । यह भाषा-विज्ञान उपादेय होते हुए भी बहुधा निराधार कव्पनाओं पर स्थिर 
है । इस लिए इस के परिणाम ऐतिहासिक परीक्षा की कसौटी पर ठीक नहीं उतरते। 
पण्डित तिलक का सत--माषा-विज्ञन के अतिरिक्त वेद-काल-निर्णायक एक और विज्ञान 
भी कहा जांता है । वह है ज्यौतिष-विज्ञान । मन्त्रों में और ब्राह्मण भ्रन्थों में कुछ ऐसे बचन 
.. मिलते हैं, जो ज्यौतिष-गणनाओं के क्षेत्र में आते हैं। उन गणनाओं का निरीक्षण करके परलो- 
. क्रगत महारा्ट्र-विद्वान्‌ बालगड्राघर तिलक ने अपना प्रसिद्ध अंन्थ “झोशयन” मुगाशीषे लिखा 
था। उन के अनुसार आरयेसम्यता का पहला युग पूर्व-सगाशीषे युग या अद्ति-युग है। इस . 
का काछ ६०००--७००० ईसा-पूर्व था । उस कार में परिष्कछृत वेद्क सूक्त नहीं थे। दूसरा 
.. थ्रुग झुगांशीषे-युग है। यह छगभग ४०००--२५०० इसा-पूर्व तक था। वेद के अनेक सूक्त इस 
. थ्ुग में गाए गए। तीसरा युग कत्तिका-युग है । इस का आरस्म २५०० ईसा पू्षे से हुआ 
और १४०० ईसा पूंषे तक रहां।।.. | 0 0 हक 
...._ मण्डल-रचना पर पाश्चात्य-मत-पाश्चात्य लेखकों का एक और भी मत है । वे कहते हैंकि 
ऋग्वेद के प्रथम और द्शम मण्डल बहुत नए हैं | सम्भवतः ईसा से १५०० वर्ष पहले बने थे। 
... अब ऐेतिहासिक दृष्टि से इन मतों की परीक्षा की जाती है । भारत-युद्ध ईसा से कोई 
. ३१३८ वर्ष पहले हुआ | डस भारत-युद्ध में अनेक क्षत्रिय-कुछ लड़े। उन क्षत्रिय कुछों का 


आरम्भ दक्ष प्रजापति, कश्यप और अन्रि आदि ऋषियों से हुआ। ये ऋषि एक भारी जलप्छावन 






























बेद विद्यमान था। वेद को प्राजापत्य श्रुति भी कहते हैं।' ब्राह्मणश्रन्थों में भी बेद्‌-श्रुति का 
आरस्भ प्रजापति से माना गया है।* 5 लए हक हा 

















कर 8 २०६, २०७॥ 5, प्राजापत्या श्रुतिनित्या । वायुपुराण ६१ (उण। 2 8 शतपथ ११ैणादा। _ 





या प्रछवय के पश्चात हुए थे । उन ऋषियों या प्रजापतियों के पास मगवान्‌ ब्रह्मा की कृपासे... 
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ऋग्वेद का काल दर 


मन्त्रदष्टा ऋषि--उस सूछ श्वति का समय समय पर विभिन्‍न ऋषियों ने विभिन्‍न प्रकार 
से विनियोग आदि किया | इस कारण इन ऋषियों का नाम वेद-सूक्तों के साथ सुरक्षित रखा 
गया। पुराणान्तगत वंशावलियां पृथु वैन्य और मनु आदि के काछसे बचने लगीं। उन बंशावलियों 
में मन्पद्रश्ाओं को विद्वान आदि कहा गया है | आधुनिक पुराण-बेशावलियां भी उन्हीं चुरानी 
वंशाबलियों की प्रतिलिपि-मात्र हैं। इस लिए इन से मन्न्रद्रणा ऋषियों का ठीक ठीक ज्ञान हो 
सकता है। 
दिक-ऋषियों के नाम सन्देह से परे हैं--वेद' के ऋषियों के नाम पुराणवंशों में ही नहीं थे। 
उन के नाम ब्राह्मण-पन्धों में मी थे। ये ब्राह्मण-अन्थ समय समय पर बनते रहे। इन का 
अन्तिम प्रवचन भारत-यद्ध से कोई सो वर्ष पहले हुआ। इन दोनों स्लोतों का संचाद' बताता है 
कि ऋषि-नामों में कोई मूल नहीं हुई | इस का एक ओर भी कारण है। वेद अथवा वेदिक 
सूक्त आरम्भ से कण्ठस्थ होते आ रहे थे । ययाति ऐसा राजा कहता है कि सम्पूर्ण-बेद 


मेरे श्रुति-पथ को प्राप्त हुआ है। इस लिए खूक्तों के साथ ही साथ ऋषियों का स्मरण भी 


अठ्टद चला आया | इस वियय में आय-परम्परा बहुत खुरक्षित रही । 
वेद-काल का निणय--जो साधारण छोग ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा नहीं मानते, और भूछ से 


 डल्हें मन्‍्त्रकर्ता मानते हैं, उन के लिए भी ऋषियों के इतिहास से विभिन्न वेद-काल-निर्णय 
का कोई दूसरा निश्चित मार्ग नहीं हो सकता | इस लिए इस इतिहास के गत अध्यायों के 


आधार पर हम मांधाता के काल की ऋग्वेद की स्थिति का दिग्दशन कराना चाहते हैं 
आगे इस का वर्णन किया जाता है-- 


ऋषि ४ . सूक्त 
. १. वन्य प्रथु. - १०१४८ 
२. अदिति दाक्षायणी . .१०७२॥ 
३. प्रजापति परसमेष्ठी १०।१२५०॥ 
७. विवस्वान्‌ १०।१३॥ 
.. बेबस्वत मन - दरउन्ह शा 
५. यम वेवस्वत १०१४॥ 
... & यभी चेवस्व॒ती १०११७४७॥ 
७9, यमकयमी... - १०१०॥ 
४, ९. नाभानेदिश |. १९० ६१६श।॥ 
१०, शर्यात या शार्यात १०९श। 
विरूपे. ...  द८४३,४४॥ 
११,१२. वत्सप्रिभालन्दन .. धाइट॥१०४५४६॥ 
१३. बुध. ० / शुण्र०्श। 
व पुर, रह या 
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द््श् भारतवर्ष का हाॉलिहास 


भारीच कश्यप... १९९॥९६७,९१,९२,११३,११७॥ 
कंबि या काव्य उशना <॥८७॥९४७-७९,७५-७९,८ऊ-न्टर] 
पा 5. १५, शची पोछोमी . १०१५९॥ 
। -१६,१७. अिशिशा. .. १०८,९॥ 
पा १८. बृहरुपति आज्िरस . १०७१॥ 
१९. च्ययचन -.. . ... १०१०९॥ 





.. ५०, मांधाता योवनाश्व. १०१३४॥ 
... २१. संबते आह्िरस १०।१७१॥ 
.एए९, ज्मदग्मि.  : 2०]११०॥ 
.. इसे सूची के बनाने में हमने दशम मण्डछ के सूक्तों का अधिक ध्यान रखा है | इस 
सूची के अनुसार महाराजा मांधाता के काल तक ऋग्वेद के द्शम भण्डल के ५२ सूक्त 
. अवच्य विद्यमान थे। ऋग्वेद के दशम मण्डल में कुछ १९१ सूक्त हैं| उन में से १५ का काल 
हम ने निर्धारित कर दिया । शेष रहे १६५ सूक्त। इन में से भी अनेक ऐसे सूकत हैं, जो मांधाता 
... के काल में संमुपलब्ध थे | परन्तु उन के ऋषियों का ऐतिहासिक सम्बन्ध बताने के लिए 
... हमारे पास यहां स्थान नहीं हे । 
_/ » शअब सोचने का स्थान है कि पाश्चात्यों का भाषा-विज्ञान :कितना सत्य है / उन के 
अनुसार दशम मण्डलस्थ मन्त्रों की भाषा और उन में प्रकट किए गए विचार बहुत नवीन 
समय के हैं । कदाचित्‌ इसा से १४०० या १५०० बे पहले के हैं| इस के विपरीत हम ने 
. दिखा दिया है कि सम्राट मांधाता के काल में दशम' मण्डछ के कम से कम २५ सूक्त 
.... उपलब्ध थे। दशम मण्डल का नासदीय १०१२९ सूक्त तो आद्य जेतायुग में दक्ष आदि के 
.. समय उपस्थित था। उस का ऋषि प्रजापति परमेष्ठी है। पाश्चात्य लेखक इसे बहुत ही नया 
खूक्त कहते हैं। 
.... यह है आधुनिक सावा-विज्ञान का फल, जिस पर पाश्चात्यों का इतना बल है। विचार- 
.. बाब महाशय देख सकते हैं कि पाइचात्य-विचार ने बेद' के सम्बन्ध में कितने भ्रान्तवाद फेला 
- दिणहें। आये-मात्र का यह प्रथम कतेव्य है किइस प्रकार के भ्रान्त और परम हानिकारक मतों 
का तीत्र-विध्चंस करं। आये इतिहास अब भी सुरक्षित है । उसके यथार्थ अध्ययन की कमी है। 
दि जेतायुग कम से कम ३००० बष का ओर द्वापर कम से कम २००० वर्ष का 
माना जाए, तथा जेता की सन्धि ३०० बषे की मानी जाए, ओर भारत-युद्ध ईसा से ३१३८ 
बष पहले माना जाए, तो आय त्रेतायुग ईसा से लगभग <४०० बे पहले होगा । तब प्रजा- 

























का अन्तर हो सकता है | इसलिए इंसा से लगभग ७००० वर्ष पहले ऋग्वेद के पूर्वोक्त सूक्त 
“अवश्य-विद्यमात थे-। इससे न्‍्यून समय हो ही नहीं सकता । बस्तुत: चेद ब्रह्मा जी के काल से . 
आ रहा है| क्‍ सा 








पतियों के पास खारा बेद था । मांघाता ओर दक्षप्रजापति के काल में लगभग १५०० ब्ष .. 
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2५ कै 
साडहवा अध्याय 
मतिनार-पुत्र तंसु से अजमीढ पयन्‍्त 

२०, तंसु--मतिनार के अनेक पुत्र थे। महाभारत की प्रथम वंशावली में उसके चार पुत्रों 
के नाम हैं। वायु ओर भत्स्य में तीन पुत्र वणित हैं। मत्स्य का पाठ अधिक बिकृृत प्रतीत 
होता है। आदिपवे की प्रथम वंशावली में तंसु को मदहावीये लिखा है। आदिपये की दूसरी 
वंशावली में तंसु की स्त्री का नाम कालिन्दी लिखा हे । यह बात व्यास ने अपनी ओर से 
नहीं लिखी, किन्तु किसी पुरातन अनुवंश इलोक के रूप में उद्ध्वत की हे । 

२१, इलिन--इलिन पर पोराणिक वंशावलियों में बड़ी गड़बड़ हुई है। पुराणों के अनुसार 
इंलिन एक कन्या थी। महाभारत में इलिन एक राजपुत्र हे। वतंमान परिस्थिति में पुराणों 
का पाठ शुद्ध नहीं हो सकता | इलिन इस सारी भूमि का विजेता था ।' वह विजयी राजाओं 
में श्रेष्ठ था। उसकी स्त्री रथेतरी थी। वायु के अनुसार इलिन ब्रह्मवादी था ।* परन्तु 
पुराणों की ऋषि-बंशावलियों में यह नाम नहीं हे। महाभारत में इसे इलिल कहा है ।* ४ 

२२, दपन्त--दृष्यन्त--संस्कृत वाडम्मय में यह राजा सुविख्यात हो चुका हैे। कालिदास की 
भ्रमर कृति ने यह नाम संखार भर में प्रसिद्ध कर दिया हे।._ 

पत्नियां-वैसे तो महाराज दुष्यन्त की कई पत्नियां होंगी, पर पूना-संस्करण के आदिपये 
की बंशावलियों के कई पाठान्तरों से प्रतीत होता है कि दुःपन्त की दो पत्नियां बहुत 


प्रसिद्ध थीं। एक शकुन्तछा दूसरी लक््मणा | लक््मणा को एक पाठानतर में भागीरथी 


कहा है। यह केवल पाठ टूटने के कारण हुआ है । 
महाभारत में शकुन्तछा को चेद्मिष्यमा कहा है ।" स्मरण रहे द्रौपदी भी बेदि- 
मध्यमा थी । हा 
 कप्व--आदिपर्व में एक शाकुन्तलोपासख्यान हैे। इसका आरंभ ६२ अध्याय से होता हे 
उसमें लिखा है कि मालिनी नदी के समीप चन्नरथ वन में कण्व का आश्रम था। यह कण्च - 


 कांइयप था। पुणणों की ऋषि-बंशावलियों में एक आइ्विर्स कण्व का नाम है| काइयपों 
कोई कण्व ऋषि नहीं लिखा | यही काश्यप कण्व है जो चक्रवर्ती भरत का प्रधान याशिक 
.  था।* कदाचित यही कण्व अप्रतिसर्थ का पुत्र हो। परन्तु यह कण्वब शकुन्तछा-विवाह तक 
 गुहर्थ नही था। ० ः 










१, आदिपवे <८९११॥ - २. आदिपये ८९१०६ णार०॥ २ वायु ९९११२ - 
. ४. राजा ताताजगामह दुःपन्‍्त-इलिलात्मज: । पूनां संस्करण के आदिपव में «वां प्रक्षेप, पंक्ति ११३ 


७५, पूना संस्करण के आदिपवे का ४णवां प्रक्षेप, पैक्ति 4३३ - ६, आंदिप) द्धप८ढ-+रेणा 


७, आदिपन इंच 5 लक मद 5 पा ) 





।0। 


भारतवष का इतिहात 


विशाल राज्य--महाराज दुःघन्त चतुरन्‍त पृथिवी का गोप्ता था। स्लेचछ-राज्य' पयन्त 


सब सीमा उसने जीत ली थी । 


२३, चक्रवर्ती भरत 


दुःबन्त का पुत्र भरत था। यह राजा भारतीय इतिहास में बहुत प्रासेद्ध हुआ है । 
पूब लक्षण--शाकुन्तल भरत बाल्यकाल से ही चक्राकितकर था। वह छः वर्ष की 


आचचस्या में ही आते बलवान था | इस लिए बह स्ेद्मन कहाता था । 


भरत-जन्म संबंधी कुछ इलोकों की प्राचीनता--शकुन्तछां भरत सहित महाशज दुःषेन्त कीं 


राज-समा में पहुँची । जब दुःषन्‍्त शकुन्तला के स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा था, 
तब अशरीरिणी वा बोली-- 


«  भरस्रा भाता पितुः पत्रों येन जाव: स एव सः--इत्यादि । यह इलोकाथ आदिपवे ६०॥२९ 


वायु ९९१३५ मत्स्य ४९१२ आदि में हे । इस के साथ भरत संबंधी कुछ ओर इलोक भी 
बहीं हैं। ये सब इलोक महासारत के काल से बहुत पू्े के प्रतीत होते हैं। कोटल्य ने 
पुत्नविभाग-प्रकरण में किन्हीं पुरातन आचार्यो का एक मत उपास्थत किया हैं-- 


माता भस्न्रा यस्य रेतस्तस्यापत्यम इत्यपरे यह मत कौटल्य से पूर्व के अथंशास्त्रकारों 


.. में से किन्हीं का होगा । संभव है यह मत द्वोण, भीष्म या उद्धव का हो । इस 
. मत में महाभारत आंदि के पूर्वोक्त इछोक की पूरी छाया है. । अतः सपष्ट ज्ञात होता हे कि 
ये इलोक अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध चले आ रहे होंगे। 


.._ सरस्वती और गड्ढा के तीरों पर अनेक अद्वमेथ यज्ञ किए।” महाभारत के अनुसार उस ने 
.. ३६ अद्ंबमेथ किए । उस की विजय-यात्राएं अनेक हुई होंगी | हमें उन में. से किसी एक का 
भी ज्ञान नहीं है । भरत समितिजय भी था। 
.. अश्वमेष-यज्ञ--सरत ने शुद्ध जाम्बूनद-सुवर्ण के बने सहस्न कमछ कण्व को दिए । 
- भरत के किसी अश्वमेघ का कराने वाला दीघेतमा मामतेय था । यह यज्ञ मष्णार देश-मं हुआ 
था। भरत का एक ओर यश साचीगुण देश में हुआ। भरत ऐसा कम पश्चमानवों अर्थात्‌. 
हुशु आदि पांच भाइयों के कुछों में किसी ने भी नहीं किया |  दीघेतमा मामतेय बड़ा दीघे- 





. १, आदिपव ६२।३---५॥ २, आदिपर्व ६०।४-७ ॥ तथा देखो द्ोणपर्व ६८१-७॥ ः 
३. आदि से ६थ४वां अध्याय। . मा 

उप सार्बभोम: प्रतापवान । आदिपव ६९।४७॥ - णमत्त्य ४५११॥ .-: ६: आरण्यक्रपर्व <८।७)॥ 

. 7 ७, द्रोणपर्व ६८४८॥।  -<, द्रोणपर्ष ६८११॥ | मी का 


दिग्विजय--भरत चक्रवर्ती ही नहीं प्रत्युत एक सावेभोम सम्राद भी था|, उस ने यमुना 





९: दीर्घत॑मा मामतेयो भरत दोष्यन्तिममिषिषित्र । ऐ० औ० दाश्श। 
.. १०. ए० ब्रा० ८२३॥ हा 
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कि व कर कक 


| ; 
गा 








मतिनार-पुत्र तंसु से अजमीढ पर्यन्त <५ 


जीबी था, अतः वह भरत के यज्ञ में उपस्थित हो सकता हे । अच्वघोष दीघेतमा को दीघेजञजीबी 
समझता था। मष्णार और साचीगुण कुरुक्षेत्र के कुछ देशों के पुरातन नाम होंगे | | 
सौद्रक्ष भरत--ऐतरिय ब्राह्मण के महाभिषेक प्रकरण में कुछ पुरातन इलोक उजद्धूत हें । 
शतपथ ब्राह्मण के अद्वमेध प्रकरण में भी कुछ गाथाएंँ उद्ध्वत हैं । इन गाथाओं में से तीन 
गाथाएँ दोनों ब्राह्मणों में प्रायः समान ही हैं | इन गाथाओं में से एक में पेतरेयानुसार भरत को 
दोष्यन्ति कहा हे । शतपथ में इसी स्थान पर दौष्यन्ति का पाठान्तर सोचुस्नि हे ।_ 
क्या इलिन सुबुत्न था--शत्तपथ का लेख अत्यन्त प्रामाणिक है । उस से प्रतीत होता है कि 
या तो तंखु का नाम खुद्युख्न होगा या इलिन का । सेभव हे पुशाण-पाठों में भासने वाली 
इलिना इसी इलिन की भगिनी हो | अस्तु, हर अवस्था में विद्वान अन्चेषकों को भरत के 
सोघ्युज्न नाम का कारण खोजना चाहिए । इसके साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
मनु-पुत्री इला का दूसरा नाम सुचुस्ष था | उसी प्रकार यहां भी इलिन सुयुस्न हो सकता हैं । 
भरत-पत्नियाँ--भरत की तीन झुख्य पत्नियां प्रसिद्ध हैं। आदिपवे की दूसरी बंशावली 
के अनुसार काशीराज सर्वेसिन की कन्या सुनन्‍्दा भी मणत की एक पल्ञी थी | द 
रद्राज-वितथ--भरद्वाज के सम्बन्ध में पुराणों में एक विचित्र कथा लिखी हैं। हमें यह 
कथा भी व्युत्पक्तिमात्र दर्शाने वाली प्रतीत होती हे। महाभारत की प्रथम वंशावली में भरद्ाज 
का वर्णन है. अवश्य, परन्तु उससे यही ज्ञात होता हे कि भश्त का पुत्र शुमन्‍्यु भरदहाजसे 
_'नियोग द्वारा उत्पन्त हुआ था। तथा बवित्थ भुमन्यु का पुत्र था। * 
... दीधेजीबी--भरदाज दीर्घायु था। वह रसायनसेवी था हे मा, 
:._.. दो और नाम--वायु ५०१५७ में मरह्ााज को द्विमुंख्यायन (दयामुष्यायण-मत्स्य) और द्विपितर 
भी कहा है । संभव है ये सुमन्‍्यु के विशेषण हों। पुराण-पाठ यहां अस्यन्त श्रष्ट हो चुके हैं, 
अतः उनसे तथ्य का जानना कठिन हो गया है। हा 
आदिपये की दूसरी वंशावली में शुमन्‍्यु को खुनन्दा ओर भश्त का पुत्र कहा है। 
२४, भुमन्युव्यभुवमन्यु--यह भरत या भरदाज का पुत्र था। पोरवों का यह अत्यन्त प्रसिद्ध, 
राजा था| इसका वंश-चबक्ष नीचे दिया जाता हे+- 


भ्ुमन्यु 2० 
. बुहस्क्षत्र गे मा हि । महा पीय पा 
० छद़ोज संकति.... शिनि.._ अस्क्षय । 


० हुस्ती 5 एयर जो 
कक 2 शुस्वीति ...  शब्तिदेव भग्यासणि पुष्करिण कप । 


१, गौतम दीघेतमर्स महषि दीघजीविनम । बुद्धवरित ४॥१४॥ २, शतपथ १ १॥५४।१२९॥ 
३, चरकसंहिता, सूत्रस्थान १२६॥ ४. चरकंसंहितां, विकित्सास्थान १॥४॥ 











भारतवर्ष का इलिहास 


| 
7 2॥ 


भुमन्यु के कुछ में नर ओर गगे द्विजाति हो गए। इन्हें क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहते हैं। पुराणों 

के अनुसार तीसरा कुल महावीय या वीयबान का कहा जाता है। इस शब्द के अनेक पाठा- 

. न्तर हैं | ऋण्वेद' १०११८ का ऋषि उलक्षय आमहीयव हे। बहुल संभव हे महावीय 

यथा वीर्थवान्‌ के स्थान में मूठछपाठ अमहीयब हो । तब मत्स्य ७४९३६ और बायु ९९१५९ 
का शुद्ध पाठ निम्नलिखित होगा--- 


बृहत्क्षत्रोौ5महीयवों नरो गर्गश्व वीयेबान---अमहीयव का कुछ ब्राह्मण हो गया । इस पाठ 
के विषय में पाजिटर की भी यही सम्मति हे । 


... आह्विरसन्सांकृत्य, गाग्ये, काप्प--नर का वंश संकृति के कारण सांकृत्य हो गया। गर्ग से 
गार्ये ब्राह्मण हुए और कपि के कारण अमहीयब के कुछ का एक भाग काप्यों का हुआ | ये 
तीनों वंश आडिरस पक्ष के हुए । 


 प्राणिनि का सत्र--महासुनि पाणिनि भारत के इतिहास का अपार पण्डित था । वह गत 
एक सहसत्र वष के पण्डितों के समान इतिहास के नाभ से भयभीत नहीं होता था । 
... प्राणिनि ने अपने अपरिमित इतिहास-क्षान की छटा अपने तद्धित प्रकरण में दिखाई है । उसने 
... पक खूज रचा--%पिवोधादाजिरसे ४।१।१०७॥ इस सूत्र के अनुसार आड्रिर्स कपे के वंशज 
.. काप्य कहाते हैं। वे दूसरे कापेय थे जिन्होंने इस कपि से कई सो वर्ष पहले शशबिन्दु 
. अक्रवर्ती के पिता चित्नस्थ का एक यज्ञ कराया था |; 


नर भारद्वाज, गर्ग भारद्वाज, सुहोत्र भारद्राज--भुमन्‍्यु के दोनों पुत्र नर ओर गगे ऋषि हुए। 


: नर सारदाज ऋग्वेद ३३५,३६ का ऋषि है। गगे भारदाज ऋग्वेद ६॥४७ का ऋषि हे। गगे 
.. ओर नर का भाई बृहत्क्षत्ष था । उसका पुत्र सुद्ोत्न मारठहाज ऋग्वेद ६॥३१,३९ का ऋषि 
 था। इस प्रकार प्रतीत होता हे कि बेदिक नर भारद्वाज का सम्बन्ध बताने के लिए ही 


- घुणणों में शुमन्‍्यु से पहले भारद्राज का प्रकरण जोड़ा गया है । वस्तुतः वह भरत के क्षेत्र 


में नियोग करने बाला था। | 
सांकृत्य रन्तिदेव--इस रब्तिदेव ने अपने शुभ गुणों के कारण संस्क्तत-वाडम्मय में 


अच्छी ख्याति प्राप्त की है । इसकी प्रसिद्धि का प्रमाण यह हैं कि दोणप्े के घोड़शशाजोपा- 


- ख्यान में भी इसका उपाख्यान है| 


| राजवानी--इसका राज्य चमण्वत्ती नद्दी अथवा राजस्थान में वंतमान चंबल नदी के 
समीप होगा । उसकी राजधानी दशपुर थी।” आजकल का दसोर या भ्रसिद्ध ऐतिहासिक 


.._ स्थान मन्द्सोर ही पुरातन द्शपुर है। 





१. ए#ह०हिल्ट्रै०्प्रू०२७०।. मत्स्य ४९४१॥ बायु ९९१६४॥ .. ३, ताप्ब्यआब्रणव रण 
तथा इस इतिहास का प्रू० ७११. -४- द्ोणप्व ६५।  ... -७, मेघदूत १४६-४४८॥ 
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मतिनार-पुत्र तंसु से अजमीढ पर्यश्ल 

इतिहास में इसके दान बहुत प्रसिद्ध हैं । अश्वधोष वुद्धचरित में लिखता है कि सांकाति 

रान्तिदेव ब्रह्मणि हो गया था, पर मुनि वसिष्ठ के कहने से पुनः राज्यश्ञी को घारण. करने 
छगा। रच्तिदेव ओर वासिष्ठ का उल्लेख महाभारत म॑ है 


२५. वृहत्क्षत्र-पुराणों के अनुसार भुमन्यु का चंश-कर पुत्र बृहत्क्षत्र था । आदिपये की 
दोनों वंशावलियों में यह नाम टूट गया है| इसका कारण स्पष्ट है। बृहत्क्षत्र के अन्त में ञ् हैं 
और सुहोत्र के अन्त में भी त्र है, अतः लिपिकर्ता के दर्शि-दोष से बृहस्क्षत्र का पाठ टूटा है। 

२६, चक्रवर्ती सुहोत्र 
- आदिपवे की प्रथम वंशावली में सहोतच्र को सकल पृथिवीपति कहा है। * 

सुहोत्र म्लेच्छाटबी तक सारे प्रदेशों का सम्राट हुआ । उसका राज्य घन-घान्य से 
पूण्ण था | खुबण की कोई कमी न थी ।* कुरुज्ञाड़ल में यज्ञ करके उसने ब्राह्मणों को बहुत 
घन बांदा । + हक. रा. 3: 
२६, वेतिथि या द्वेतिथि सुहोत्र--शान्तिपव के घोडशराजोपाख्यान में सुहोत को वेतिथि' 

और द्वेतिथि” कद्दा है | इसले प्रतीत होता है कि भरद्वाज या वितय की कथा में कोई सत्य 
अवश्य है ओर उसका सुहोच्र से कोइ संबन्ध था। | जी । 

_मन्त्रद्रश--द्रोणपर्च में सहोत्र का विशेषण राजपि है। खुहोच्र मारदाज ऋग्वेद ६॥३१.. 

३२ का द्वष्टा हे। इससे ज्ञात होता है कि यह खुहोतच्र मन्त्रद्रणा था| 
शिकि औशीनर और सहोत्र--शिवि पुत्र व्ृषादवि की सन्‍्तान में सब राजा शिवि औशीनर 
कहाते थे ।' ऐसे एक शिवि ओशीनर से इस खुहोत्र के समागम की कथा बनपर् में है। 
२७, हस्ती--सुहोच्र का पुत्र हस्ती था। इस ने प्रसिद्ध नगर हस्तिनापुर बसाया । इस - 
नगर के अनति पुरातन भग्नावहशेषब मेरठ के समीफ इसी नाम के झ्ाम के समीप अब भी: 
दिखाई देते हैं | 
२८, अजमीढ--महाराज हस्ती के तीन पुत्र थे । उनके नाम थे अजमीढ, द्विमीढ और पुरु- 
मीढ । इनमें से अजमीढ हस्तिनापुर के सिंहासन पर स्थिर रहा | द्विजमीढ का कुछ कुर ओर 
चाशञ्जाल के समीप कहीं राज्य करता होगा । उसके राज्य का पता नहीं दिया गया | पुरुमीढ 


का कुल कहीं वर्णित नहीं है। प्रतीत होता है पुरुमीढ का कुल आह्यण हो गया था। हक 
.. मन्त्रदा--पुरुमीढ और अजमीढ ऋग्वेद ४४३,४४ के द्वष्टा कहे गए हैं। इनमें से 


















१, ९।७०॥ २. शान्तिपर्व रच्गरणजा होत्र: प्रथिवीं सर्वों बुभुजे सागराम्बराम। 
-डपरश ४. दोणप्ब ५७) - - ५, दोणपर्व ७६ाण। 
६, रदाश्धी। 5 ७, रेदारणो- - ६|९॥ ९. द्रोपदी के स्वयंवर में भी एक -शिवि 





, अध्याय १५७| 











ओऔशीनर उपस्थित था। आदिपन १७७१५॥ १० 

















्ट्द »  » भार्तबवपे का इतेहाख 


अजमीढ राजार्षि रहा होगा और पुरुमीढ ब्राह्मण हो गया होगा। कात्यायन की सर्वाचुक्रमणी 
में लिखा है--पुरुमीढाजमीढों सेहोत्रो | वायुपुराण के अनुखार अजमीढ तप से ऋषि हुआ । 
सन्‍्तति--अजमीढ ने भारी तप किया | उसकी तीन पलियां थीं, नीलिनी, घधूमिनी और 
केशिनी । तप के अन्त में राजा वृद्ध था। तब भसरदाज के प्रसाद से उसके तीन पुत्र 
उत्पन्त हुए । यह भरहाज कोन था? क्या वही जिसने भश्त चक्रवर्ती का यज्ञ कराया था, 
अथवा कोइ अन्य । अज़मीढ की संतति के विषय में महाभारत ओर पुराणों में बड़ा भेद पाया 
जाता है। आदिपये की दोनों बंशावलियों में भी सेद हँ। जब तक आधिक हस्तलिखित 
सामग्री न मिल जाए, तब तक पुराणों ओर महाभारत के पाठों के क्रम आदि का निश्चय 
करना बढ़ा कठिन हैं। हमारा विचार है पृ० ६८ पर इस वंश के जिन सात राजाओं के 
सम्बन्ध में हमने संकेत किया है, उनका स्थान अजमीढ के पश्चात्‌ होना चाहिए । 
- ._. कण्व और अजमीढ--पुराणों की बंशावली में अज़मीढ ओर उसकी रुत्री केशिनी का पुत्र 
कण्व लिखा है। कण्व-पुत्र प्रसिद्ध मेघातिथि था | हम पहले पू० ६५ ओर ७७४ पर लिख चुके 
है कि मतिनार-पुत्र अप्रतिरथ का पुत्र कण्व था | पार्जियटर का मत है कि मतिनार के साथ 
कण्व आदि का पाठ छेखक-प्रमाद का फल है। अजमीढ से मेधातिथि वाले कण्व कुल की 


जत्पत्ति पार्जिटर को अभिमत है| हम इस विषय में अभी -तक कुछ नहीं कह सकते। भावी 


विद्वानों को महाभारत और पुराणों के अधिक पुरातन कोष एकत्र करने चाहिए! तभी 
यह भ्रन्थि खुलेगी । हद कु हक 





४ 77१9, ९१११७-११४८॥ ४ २. वायु ९५९१७८,१७९ ॥ मत्स्य ४दावण,४छा ४. 
३००, हु: हि. ट्र, प्रु० २२७ हा हि 200 7 7 जा ५ 


३.8६ हे 














सतारहवां आप 





मांधाता-पुत्र पुरुकुत्स से हरिश्चन्द्र पर्यन्त 

२२, पुरुकुत्स--मान्थाता ओर बिन्दुमती का एक पुत्र पुरुकृत्स था।मांचाता के पश्चात्‌ यह 
अयोध्या के राजसिंहासन का अधिकारी बना | पुरुकुत्स मन्रद॒श था। पुरुकुत्स और उसका 
पुत्र असदस्यु अद्धिरा गोत्र में सम्मिलित हुए। इस ऐेश्चाक राजा ने एक अंश्वमेध यज्ञ 
किया था। पुरुकुत्स-भार्या नमंदा थी। यह नमंदा नाम पीछे से बदुछा डुआ प्रतीत होता 
है । इस स्त्ी का पहला मांस कुछ ओर होगा | . 

भट्बाण लिखता हे--पुरुकुत्सः कुत्सितं कर्म तपस्यन्नपि मेकलकन्यकायामकरोत्‌ । 

पुरुकुत्स संबंधी पार्जिटर-मत--पार्जिटर का मत है कि इश्ष्वाकु-बंश के घुरुकुत्स और 
अंसदस्थु वैदिक ऋषि नहीं थे। पार्जिटर के मत का आधार दोगेह पद और कण्व-लमस्या 
है। ऋग्वेद ४४२८ में सायण दौगह का अर्थ दुगेह का घुत्र करता है । ऋग्वेद के इस शाब्द्‌ 
का इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं | इसी लिए शतपथ में व्याकरण-हृष्टि से दौगेंह का प्रयोग 
अन्य प्रकार से हुआ है। कंण्व संमस्या सी असी समस्या ही है । अतः इसमें कोई सब्देह 
नहीं कि ऐश््वाक पुरुकुत्स ही वेदिक ऋषि है। कोसलछ-राज पुसुकुत्स और असदस्यु से 
बेदिक पुरुकुत्स ओर चसदस्यु को विभिन्‍न मानना निरथंक है। 

२३. असदस्यु--पुरुकुत्स ओर नमदा का पुत्र चअसदस्यु था। चसदस्यु मन्त्रदरशा था। ऋग्वेद 
3७४२ ओर ९॥११० इसी के सूक्त हैं । काठकर्खहिता २९॥३ तथा ताण्ड्य ब्रा० २५१६३ के 
अनुसार इस चअसदस्यु के एक सहस््र पुत्र थे | | 

ऋग्वेद ५२७ में तैद्वष्ण, व्यरुण, असदस्यु ओर व्याशिर पद पढ़े गए हैं । इस सूक्त 
का पुरातन ऋषि अत्रिर्मीम था। वह असदस्यु आदि राजाओं से पहले हो चुकांथा।डसके 
. प्रश्चात्‌ असदस्यु आदे भी उस सूक्त के ऋषि हुए । उन्हों ने मन्त्रों से स्वनाम रखे । - 

ऋग्वेद ८।१९ सोभारि काण्व का सूक्त है | उस के ३६वें मन्त्र में-- 

अदान्मे पौसकुत्स्य: पश्चाशत असदस्युवधूनाम--पाठ है। इस दानस्तुाति में पौरकुत्स्यः ऋसदस्युः .. 
.. शाखागत पाठॉन्तर भी हो खकता हे। यही बात ऋग्वेद १०३ के कुरुश्रवर्ण त्रांसदस्यवम पाठ 

के सम्बन्ध में कही जा सकती है | यह भी दानस्ताति है । उपलब्ध अन्थों में असद्स्यु का पुत्र ._ 

कुरुश्रवण नामक राजा दिखाई भी नहीं देता | विष्णुपुराण में सोभरि को कन्या देने चैले.._ 
राजा का नाम मान्धाता लिखा है। वस्तुतः वेद के मूल मन्च्रों में इतिहासगत कथाएं नहीं हैं। 




















१. अज्ञिरा: असदस्युश्च पुरुकुत्सस्तमैव॒ च । मत्स्य १५६३ण॥ जि 
२. शतपथ ब्राह्मण १४७५ा४णा। ३. दर्षचरित, ततीय उच्छूस। ४. ए. इन हि. दे. ४० १३१३६। 











९७ भारतवषे का इरतहास 


४. सम्मृत--राजर्षि असद्स्यु का पुत्र सम्भूत था | 

२७. अनर्य द्वितीय--इस के सेबन्ध में हम कुछ विदोेष नहीं जानते । विष्णुपुराण में लिखा 
है कि दिग्विजय के समय एक रावण ने इसे मारा । यह कथा रामायण उत्तरकाण्ड सग 
२१९ भें मिलती है | वायुपुराण ८८७५ के अनुसार इस ने रावण को मारा । 

२६. असदश--यह अनरण्य-पुत्र था 

«७, हर्यश्व द्वितीय--हथेश्व असद्श्वात्मज लिखा गया है। वायु में इस की रुत्ी का नाम 
हषद्वती है । महाभारत उद्योगपर्व अध्याय ११४ में गालव ओर हयश्व की कथा वणित है । 

५८. वसुमानल्वसुमना:--इस का नासमात्र कृत है। शान्तिपव ९२५। ३ में वामदेव ओर 
वबसुभना का तथा हजस्न्‍्म बृहस्पति ओर वसुमना का संवाद लिखा हें | 

२९, त्िधन्चा--वाय में इस का विशेषण जामक है । जिधन्चा और जअय्यारुण जैमिनीय 
ब्राह्मण में उल्लिखित हैं । 

३०. अमध्यारण--थयह राजा विह्वान अर्थात्‌ मच्चद्रष्टा था। ऋग्वेद ५५९७ ओर ९११० इस 
के सूक्त हैं। कात्यायन की ऋग्वेद्सर्वाचक्रमणी ओर शॉनकीय धृहदेवता म॑ इस त्रिवृष्ण का 
पुत्र कहा गया है। इस से प्रतीत होता है कि जिधन्चा अथवा त्रिब्ृष्ण नाम में पाठान्तर 
हुआ है। बृहद्देवता में इसे ऐश्वाकु राजा लिखा है । बध्ृहददेवता में जन-पुत्र इंप को अय्यारुण 
का पुरोहित लिखा है। यह इष आधथवण अभिचारों में बड़ा निषुण था । 

बायुपुराण के १०३ अध्याय मे और ब्रह्माण्डपुराण के अन्त में पुराणप्रवचचन क्की एक 
परप्पर का उछेख है । उस का विवरण निम्नलिखित-क्रम से हे-- 


३. ब्रह्मा ६. म॒त्युल्यम ११. शरदान 
२. मातरिश्वान्यायु.. ७. इन्द्र १२. त्रिविष्ट 

.. ३. उद्यना काव्य. ८. वसिष्ठ १३. अन्लरिशष्ष 
४. बृहस्पति ९. सारस्वत ..... १७. वर्षित्त्‌ 
.५. सवितारविवस्वान्‌ १०. त्रिधामा १५. तय्यारुण 


सम्भव हैं यह त्रय्यारण ऐेंश्याकु राजा ही। महाराज त्रय्यारुण अपने अन्तिम जीवन 

_ मं बानप्रस्थ हो गया था। | 05000 80) 
३१, सत्यव्रतल-त्रिशंकु--अय्यास्ण का पुत्र महाबलू सत्यत्रत था। इस में अनेक देवताओं को 

मार कर विदर्भ की भार्या हर ली | यह विद्भ शशबिन्दु के कुछ का राजा प्रतीत होता है। 
 पार्जिदर की सम्मति में यादव-विद्म इस राजा के बहुत पश्चात्‌ हुआ | परन्तु हम खत्यत्रत 
और विदर्भ की समकालिकता के मानने में कोई आपत्ति नहीं देखते । 


£ ३. ७४३॥१७॥... २, काछेण्ड का संक्षेप १८० । क्‍ 
३. ऐक्ष्वाकुस्त्र्यरुणों राजा त्रैबृष्णो रथमास्थित: । बुहद्देवता ०।१४॥ 
५, पिता चास्य बन॑ ययो | अर्थात्‌ सत्यत्रत का पिता वन को गया । वायु ८4८३ हर 























मांधाता-पुत्र पुरुकुत्स स हरिच्चन्द्र पर्यन्त ०२ 


तध्यारण का न्‍्याय->अपने पुत्र का यह अधर्मांचरण देखकर राजबि पिता ने उसे. 
चाण्डाल-बास दिया। अन्त में पिता के वानप्रस्थ होने पर सत्यत्नत पुनः राजा बना | 


विश्वरथ विश्वामित्र की समकालिकता-गाधि-पुत्र महामुनि विश्वामित्र इसी सत्यक्षत का 
सभकालीन था | इसी के राज्य में अपनी स्त्रियों को छोड़कर विश्वामित्र ने महान तप किया 
था | विश्वामित्र का तप-स्थान सागरासूप था । 

द्राइश वाषिकी अनावृष्टि--इस शजाः के राज्य के प्रारस्मिक दिनों में बारह वे की एक घोर 
अनावुष्टि रही | इस अनाबृष्टि के अन्त में विश्यामित्र ने सत्यत्नन का यज्ञ कराया। देवता और 
वसिष्ठ इस यज्ञ के विरोधी थे । | 

भार्या--केकय बैश की सत्यरता नाम की राजकुमारी सत्यत्नत की रुची थी । इन दोनों 
का पुत्ररल्न हरिश्वन्द्र था । द 

त्रिशेकु का वेदान॒वचन-- लेक्षिरीयारण्यक ५।१०।१८ में इस का उल्लेख है । 


३०, सम्राट हरिश्चन्द्र चक्रवर्ती 


त्रिशंकु-पुत्र हरिश्वन्द्र भारतीय इतिहास का एक अति प्रसिद्ध राजा है। ऐतरेय ब्राह्मण 
७१३ और शांखायन भ्रोतसूच १५।१७ में पेक्वाकु हरिश्रन्द्र को वेंबस लिखा हे। सायण के 
अनुखार बेघस का अथे वेधस-पुत्र है । इस से भिन्न अर्थ श्रोतसूत्र साष्यकार आनर्तीय 
ने किया है । उसके अनुखार वेथा प्रजापति को कहते हैं । प्रजापति का होने से हरिश्रन्द्र 
वैधस था । ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन श्रौत के अनुसार हरिश्वन्द्र की सो पालियां थीं ॥” 
अय्यारुण ओर त्रिशंकु दोनों विद्ान थे। अतः उनका पुत्र वेघस था। प हे 
पर्वत-नारद--पेत्तरेय आ्राह्मण में लिखा है कि हरिश्वन्द्र के यश्ञ में पर्वेत-मारद' उपस्थित 
थे। पेतरेय ब्रा० ८२१ के अनुसार पर्वत-मारद' ने किसी आशभ्बाष्ठय का अश्वम्तेथ यश 
कराया था| इस ब्राह्मण के अनुसार पर्वेत-मारद ने उम्नसेन के पुत्र युधांश्रोष्टि का भी यज्ञ 
कराया था | यदि ये परबेत-तारद एक ही हैं तो हरिश्रन्द्र, आस्वाष्ठथ ओर युधांभ्रोष्ठि 
लगभंग एक काल के राजा होंगे । | 


..राजसूय यज्ञ ओर हरिश्वन्द् के कांछ में क्षत्रिय-नाश--हरिश्रन्द्र का राजसूय यज्ञ सुप्रसिद्ध 
है।इस यज्ञ के कारण हरिश्वद्र सम्नाद कहाया | हरिवंश में इस यज्ञ के विषय में एक कथा 


लिखी है । उसमें कौरव ततीय जनमेजय व्यास से कहता है कि राजसूय यज्ञों के पश्चात्‌ 


. सदा क्षत्रिय-नाश होता है | हरिश्वन्द्र के यज्ञ के पश्चात्‌ भी आडीवक युद्ध हुआ था । उसमें 
क्षत्रिय-नाश हुआ | आडीवक युद्ध पहले हो चुका था अतः यहां आडीवक पद किसी दूसरे 














१, बायु ट्दादर-द्। वायु ब्टाद्दा... ३. वायु ब्टब्ण॥ | 
_ ४. मैं० उप० वादा ०५. तस्य हं शर्ते जाया बभूवु:। ऐ० आर छा शा... 
६. हरिवंश तीसरा, भविष्य प्र. २॥१८॥ द । 














बुएश..... ., | भार्तवपषे का इतिहास 


शब्द का अ्रष्ट-पाठ है। यदि शुद्ध पाठ मिल जाए, तो एक अहती ऐतिहासिक घटना स्पष्ट 
हो जञायगी-। द द ' 
सप्तदवेश्वर--हरिश्रन्द् के ससद्वीप विजय का उब्लेख महासारत में मिलता है । उस | 
से विजित सब राजा उसके राजसूय यज्ञ में उपास्यत थे । 
द तलि--राजर्यि उश्ीनर की कन्या सत्यवती ने हरिश्वन्द्र को स्वयंचर में बरा था। 
जशीनर राज्य शिविषुर में था। अतः सत्यवता शब्या भी कहाती थी | 





१. सभापरव्व १२॥१०॥... २. वेनपर्व ७७२८,२९॥ गा फछड/शादणा जप 
































अठारहवां अध्याय 


यादव-बंशज सम्राट चक्रवर्ती हेहय कावीय अर्जुन 

जिस समय अयोध्या में सम्राद हरिश्वन्द्र राज्य कर रहा था, उससे कुछ काल पीछे 
नमेदा नदी के प्रदेश में एक महान्‌ विजेता राज्य करता था | उसका यथाथ काल अभी 
निश्चित नहीं किया जा सका, परन्तु था बह सम्राद हरिश्चन्द्र के पदचचात्‌ ही । गत अध्याय 
में हम लिख चुके हैं कि हारिश्चन्द्र के राजसूय यज्ञ के परुचात्‌ एक क्षत्रिय-नाश हुआ। 
बहत संभव है उस नाश का सम्बन्ध कातंवीय अज़ुन ओर जामद्ग्न्य राम से हो । 

कार्तवीर्य का कुलऊ--यदु-पुत्र क्रोष्ड के कुल का वर्णन शहाबिन्दु चक्रवर्ती के वर्णन समय 
पृ० ७० पर हो चुका है। यदु का दूसरा पुत्र सहखजित था | सहस््नजित्‌ का पुत्र शतजित- था 
उसके पश्चात्‌ देहय राजा हुआ | इस हेहय के कारण उस के वेश का नाम हेहय हुआ। 
 हेहय-पुन्न धर्मनेत्र था । उसका पुत्र कन्ति और कुन्ति-पुत्र साहजय था । द 208 

साहनी पुरी-हरिवंश १३३।७ के अनुसार महाराज साहझय ने साहझनी पुरी बसाई 
थी। बायु, विष्णु और मत्स्य में इस पुरी का वर्णन नहीं हैं । द रे 


महिष्मान--साहझय का दायाद प्रसिद्ध माहिष्माव्‌ था। इस राजा ने माहिष्मती पुरी 
' बखाई थो | मारतीय इतिहास में इस नगरी की बड़ी ख्याति रही है । पाजिटर के अनुसार 


यह नगरी नर्मदा के तट पर मान्धाता के नाम से अब भी प्रसिद्ध है। 
..._सद्श्रेण्य--महिष्मान का पुत्र भद्ृश्नेण्य था | यह राजा अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ। इसने काशी - 
को विजय कर लिया था। भद्र्नेण्य का राज्य निष्कण्टक रहा । परन्तु उसकी सनन्‍्तते इतनी 
शक्तिशालिनी नहीं थी । ॥; 
.... काशी-रज्य--नहुष के पुत्रों में एक क्षत्रव्ृद्ध था। उस की. सत्तान में धन्वन्तरि प्रसिद्ध बेचच- . 
.._ राज था। धन्वन्तरि के कुछ काल पश्चात्‌ दिवोदास प्रथम हुआ। पुराणों का द्वोदास सम्बन्धी 
. इतिहास कुछ अस्तब्यस्त हो गया है। पाजिदर के मतानुसार दिवोदास दो थे। हमें यह मत 
ठीक प्रतीत होता है। इस द्वीदास प्रथम के पीछे भद्श्रेण्य के पुत्र काशी से निकाले गए थे ।../ 
काशी पर तब दिवोदास के कुल का राज्य होगया था। .& 
. दुर्दम--अद्रश्नेण्य के कुल में फिर दुर्दम नामक राजा हुआ. दुर्दम के पश्चात-कत्रक ओर 
 डसके पदचात्‌ कृतबीर्य राजा हुआ । कृतवीर्य का राज्य ७७ सहस्पवर्ष रहा। कृतवीये का पुत्र 
नथा। हे 


१. एु० इ० हिं० दू० प्रृ० १०३--१ ७७... २, मत्त्य इृदाऊ्थी 






















५४ भारतवर्ष का इातेहास 


कार्तवीर्य अजुन--यह अर्जुन सहस्ववाइ कहाता था | मत्स्य में लिखा है कि उसके ये बाहु 
इच्छा से उत्पन्त होते थे। हारिवंध के अनुसार अज्ुन के सहखबाहु युद्ध के खमय योगमाया 
से प्रादुभूत होते थे। इस का एक साम बाहुद था। इस की अवतारिता नदी बाहुदा या 
आजुनी थी | 
राज्यकाल--इसखका राज्यकारू ८५ सहस््र बषे अर्थात्‌ लममग ८५ वर्ष था।* इतने काल में 
इसने सारी पृथिवी जीती | सेकड़ों यज्ञ किये । इसके यज्ञों के सम्बन्ध में गन्धर्ण और नारद 
की गाथाएँ पुराणों में आति प्रसिद्ध हें । हरिवंश में इस नार्द' को वरीदासात्मज ओर विद्वान 
लिखा है।” अर्जुन का शुरु आजेय वंशज दत्त ऋषि था | इस दक्तात्रेय की कृपा से अज्जुन को 
सहस्रवाहु प्रकट करने की योगमाया मिली थी ।* क्‍ 
ः. भार्गवों से विरोध--इस राजा का भार्गवों से बहुत विरोध हो गया था। आपब बासिष्ठ नाम 
के एक मुनिप्रवर ने इसे शाप दिया । अर्जुन ने न्‍्यस्तशस्त्र जमदग्नि को भारा। अहुन ओर 
ब्राह्मण-चिद्वेष का उल्लेख ह्षेचरित में मिलता है--कार्तबीर्यों गोत्राह्मगातिपीडनेन निधनमयासीत ।* 
सुबन्धुक्रत वासवदत्ता में भी यह संकेत हे--कतेवीयों गोजाह्मणपीडया पश्र्मयासीत्‌ । 
... भारत में नाग-बंश का प्रवेश--यही वीर राजा था, जो नागों को अपनी माहिष्मती पुरी में 
.. बसने के लिए लाया 
.../.. रावण बद्ब--अजजुन दल बल सहित लड़का में गया ओर रावण को बांध कर माहिष्मती 
.. पुरी में ले आया। यह रावण राम के समकालिक रावण से बहुत पहला होगा ।' 
भूतावमानी--कोटट्याथेशासत्र अध्याय छः में इस राजा को भूतावमानी लिखा है । 
..,. अजुन का काल--सहस््रबाहु अजुन की मझत्यु जामदग्त्य राम के हाथों हुई | पुराणों 
अनुसार जामदग्स्य राम १८वें जेतायुग में हुआ | महाभारत के अनुसार यह राम जैता-द्वापर 

















' १. जशे बाहुसहंखं वे इच्छतस्तस्य घीमतः : ।४३॥१९॥ 
- २. तस्य बाहुसहखे तु युद्धगत: किल सारत । 
योगाग्रोगेश्वरस्थैव' प्रादुर्भवति मायया ॥१॥३३॥१४॥ तुलना केरो वायु ५४॥१०॥ 
३. हेम अभिधान चिन्तामणि की टीका ४॥१०२॥ आल पर 
४. हरिवंश १।३३२३॥ विष्णु ४॥१११८॥ वायु ९४४१३॥ ५. १३१॥१५॥ ६, दत्तात्रेयप्रसादेन 
राजा बाहुसहखवान्‌ । शान्तिपव ४८।३६॥ ७. पश्चिमोत्तरशाखीय वाल्मीकीय रामायण सगवदत्त 
संपादित बालकोण्ड ७१॥९६॥ ८, उच्छवांस ३॥ प्र० १४० | 
१०. स हि नागान्‌ मनुष्येषु माहिष्मत्यां महाद्ुति:। 
: कर्कोटकसुताजित्व। पुर्यो तस्यां न्‍्यवेशयत्‌ ॥ हरिवंश १।३३।२६॥ 
११. वायु ० ९४।३५७॥ 
.._ १२. एकोनविश्यां त्रेतायां सर्वक्षत्रास्तकृद्धिभु: । पे 
. जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वामित्रपुरःसर: ॥ मत्स्य ४७२४४॥ 


की । 




















थादव-बंशज चक्रवर्ती हेहय कारलतबीय अर्जुन ह 


की सन्धि में हुआ | इन दो कथनों से प्रतीत होता है कि पुणणों में एक ही जेता के अनेक 
अवान्तर विभाग किए गए हैं। महाभारत ने यह क्रम नहीं वर्ता | बहुत संभव है जेता तीन 
सहझ्त वर्य का हो ओर पुशणों ने उस का १२५ वर्ष का एक एक अवान्तर जेता माना हो, अस्तु | 
पुराणों के ऐतिहासिक प्रकरणों में चेता ओर द्वापण का सन्धि काल कहीं डछिखित नहीं | 

परशु राम का उदय--जेमिनीय ब्राह्मण ११५१ के अज्लसार जमदग्नि माहेयों का पुरोहित 
था। अजुैन ने जमदग्नि को मार दिया। जमद्ग्नि का पुत्र परशु राम जानता था के आततायी 
शस्यबल के बिना सीधा नहीं होता । अतः शम ने शब्य उठाया । ' का 

मृत्यु--ऐसा महाबल्ी सप्तद्वीपिश्वण राजा जामदण्ल्य राम के खाथ युद्ध करता हुआ मारा 
गया । इस घटना को अदृयधोब बड़े मनोश्क्षक शब्दों में लिखता हैं । कातंबीय अज्जुन को 
मार कर राम ने क्षत्रीय-संहार किया | यह समय सम्नाद हारिश्चन्द्र के आसपास का हो था | 

बंश-विस्तर--अर्जन के वंश में ही देहयों के पाँच गण भ्रासिद्ध हुए । उनके नाम थे वीतिहोच्न, 
भोज, आवन्‍्त, कुण्डिकेर या तुण्डिकेर ओर तालजँध । 








१. जेताद्वापरयों: सन्‍्धों राम: शस्त्रभतां वर: । 
असकृत्पाथिवं क्षत्र जधानामषंचोदित: ॥ आदिपव शाह... 

२, क कातैवीय॑स्‍्य बछाभिमानिन: सहखबाहोंबेलमजुनस्य तत्‌ । : 
खकते बाहन्युधि यस्य भार्गवो महान्ति शृज्ञाण्यशनि्गिरेरिव ॥ सोन्दरनन्द ५१०) 





कक 








४४ है 
उन्नीसवां अध्याय 
सम्राद हरिश्वन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त 
रोहित या रोहिताश्ध--रोहित ने रोहितपुर नाम का नगर बसाया । वतेमानकाल भे बगाल 
शान्त के शाहाबाद' जिले का रोहतास सरुथान वही पुर कहा जाता है । यह नगर अपने ढुगे 
के लिए बहुत प्रसिद्ध है । रोहित ने यह नगर ब्राह्मणों को दे दिया ओर कुछ काछ राज्य 
करेके स्वयं वानप्रस्थ हुआ-। । 
इरित--रोहिलताश्व का पुत्र महाराजा हरित था । 
चब्चु--हरित-पुत्र चड्चु था। इसे हारीत भी कहते थे । 
.. ... विजय--चब्चु के दो पुत्र थे, विजय ओर खुदेव।| इनमें विजय राज्याधिकारी था | वह 
. सर्वेक्षत्र का विजेता था| 
। रुक--विजय-पुत्र रूरक था। 
क--रुरूक का पुत्र तक था| 
बाहु्पअसित'--वायु में इसे व्यसनी लिखा हैं | 
के अयोध्या के राजवंश का हैहयों से वैर--कातेवीये अज्जुन की झु॒त्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र, 
.  पौन्न ओर बन्धु छोग परशुराम के भय से हिमाद्वि के चनगहर में चले गए थे। जब जामद्र्न्‍्य 
राम २१ बार पृथिवी पर क्षत्रहत्या कर चुका, तो उसने एक हयप्रेघ यज्ञ किया । उस यज्ञ 
.._ केअन्त में वह तपस्या के किए हिमालय के एक प्रदेश में चछा गया । उस समय हेहय- 
.. कुल के तालजंघ ओर बीतिहोत्र आदि राजा अपनी माहिष्मतीपुरी में गए. । वहां से आकर 
उन्होंने अयोध्या पर भारी आक्रमण किया | रे 
..... इस आक्रमण में हेहय ओर तालजंघों का साथ पांच क्षत्रिय-गणों ने दिया । बे 
श्रे--शक, यवन, पारद, काम्बोज ओर पत्हच । 
... उत्तर शाखीय वाल्मीकि रामायण के भ कोश के पाठों में भी इस बेर का वर्णन मिलता 
है। देखो, हमारा संस्करण, बालकाण्ड ६६।२४ का ब्ृहत्‌ टिप्पण । 
बाहु का पराजय--डस समय बाहु बृद्ध हो चुका था । फिर भी वह कुछ काछू तक 




















































. १, बाल्मीकीय रामायण उत्तरशाखीय पाठ बालकाण्ड ६६।२४॥ अयोध्याकाण्ड १२३॥१५०॥ 
२, वायु ८4१२२, १२७ - 
३. सपुत्र: सानुगबल: पूर्ववेरमनुस्मरन्‌ ।७४॥ | ह 
रुरोधाभ्येत्य नगरीमयोध्यां स महीपति:-॥७०॥ बह्याण्ट ३/४७॥ 





सम्राट हारिस्चन्द्र-पुञ्र रोहित से राम पर्यन्त 


तालजंघों से लड़ा | अन्त में शत्र-विजय हुई ओर वाहु अवनी अच्तवेज्ली यादवी पत्नी के साथ- 
उस नगर और राज्य को छोड़कर बन की ओर भागा । 

ओवे आश्रम--बाहु ओबे आश्रम के समीप रहने छगा। वहीं दुःख और शो उसकी 
सुत्यु हुई बाहु की पत्नी अपने पाति के साथ अग्नि-प्रयेश करने छगी | यह जानकर ओजे स्वयं ' 
डस देवी के पास पहुँचा और उसे आग्नि में प्रथिष्ट न होने दिया । ओवे के आश्रम में बाहू: 
की पत्नी ने सगर को जन्‍म दिया । रामायण के कुछ पाठों के अससार इस ऋतषे का नाम. 
ब्यवन था। यह एक भूल है । संभव हे घूछ पाठ च्यावन ही | । 


। ड०. चक्रीईवती खसंगर 
प्रारम्भिक जीवन--सगर के जातकर्मादि संस्कार मुनि ओवे ने स्थयं किए । उसी मुनि- 
आश्रम में सगर ने शिक्षा अहण की | वायुयुराण में लिखा है कि सगर ने भागध-<जामदग्न्य 
राम से आग्नेयास्त्र लिया ।' ब्रह्माण्ड में लिखा हैं कि सगर भार्गव के महारोद्रास्त्र को' 
काम में लाता था। इन कथनों से ज्ञात होता है कि या तो आबे ने स्घय ये अस्च सगर को 
दिए, अथवा सगर ने राम के समीप भी अस्त्रविद्या का पाठ किया होगा । जामदग्न्य' राम 
औबे का ही बंशज था । ऋषियों की आयु दीघे होती थी, याह निबियाद हे । । 


ब्रह्माण्डपुराण का सगर-विजय वृत्तान्त--अ्रह्माण्डयुराण ३॥४८ मे कसा पुरशातन पुराण या 
सगर-विजय से लिया एक प्रकश्ण हे | उसमें सगर-विजय का दिग्दशंन कराया गया हे। 
इस प्रकरण में अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ घणित हैं । उनका उदलेख आगे किया जाता है। 

सगर ने बाद्यावस्था में अयोध्या का राज्य हस्तगत कर लिया । अयोध्या में उसने 
रिपु-माश का संकल्प किया | ब्रह्माण्ड में उसकी सेना के ऐद्वय का अत्यन्त सुन्दर शब्दों में 
वर्णन मिलता है। पहले सगर ने मध्य-देश का विजय किया | तब बह दक्षिणाभिमुख हुआ । 

हैहय-विजय--हेहयों का बेर स्मरण करके वह उनकी ओर पहुँचा | हेहय घवीरों के खायः 
उसका रोम-हषेण संग्राम हुआ | उस महायुद्ध में सगर ने अनेक राजाओं का नाश किया। 
उसने माहिष्मती पुरी को निःशेष कर दिया; जहा दिया। उस महाबलछी ने भागते राजाओं 
का आग्नेयादि अस्त्रों से संहांर किया। ० 
... कम्बोज और उत्तरापथ का विजय--हैहयों का नाश करके सगर उत्तरापथ की ओर बढ़ा । 


























उसने शक, यवन, काम्बोज, किरात, पहव और पारदों का क्रम से नाश किया | बाहु को पराजित 


करने में इन सब जातियों ने तालजंघों ओर हेहयों की सहायता की थी । सगर ने उन सब से 
बदला लिया। हम 
सन्धि--भयभीत कांबोजादि लोग वसिष्ठ की शरण में पहुंचे। वसिष्ठ ने खगर से 
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्स्छ 













फट । . साश्तवध का इतिहास 


उनकी सम्धि करा दी ।' दृण्ड में इन जातियों को कुछ काछ तक खरुकार-हीन होना -पड़ा । 
ये छोग ब्रात्य बन गए | 


विदर्भ-वेजय--उत्तर से नियट कर सगश विद्र्भ की ओर बढ़ा । विदर्भ के राजा का 


रे 


नाम पुराण में नहीं लिखा । पार्जिटर ने यादव-विदर्भ को खगर का सम्त-कालीन माना हे । 


यह समकालिकता ठीक नहीं है । सगए का खमकालीच विदर्भ उसी यादव विदर्भ का कोई 
वंशज था | विदर्भराज ने अपनी केशिनी नाम की अनुपमा खुन्दरी कन्या का उस खरे 
विवाह कर दिया | द ह 
शूरसेनों की मथुरा-विदमे से शजा खगर पारिबहों से होता हुआ झरसनों की मथुरा में 
आया। ये यादव उस के मामा थे । उन से वह बहुत सत्कृत हुआ। की 
इस प्रकार सगर ने सब राजाओं को अपना करदाता बनाया । तब वह अपनी नगरी 
को छोटा | अयोध्यावासियों ने अत्यन्त उत्साह से उस का स्वागत किया । 


4 


बड़े महोत्सव हुण । खारश नगर अलकत किया गया। सगर की माता अभी जीवित 


थी । शाजप्रासाद में पहुंच कर सगर ने मातचरण-बंदना की। तत्पश्चात्‌ मातृ-आज्ञ से 
चह पृथिवी का पालन करता रहा । 
.. आपब वसिष्ठ--इसी अच्तर में आपव बसिष्ठ स्वर्य राजा से मिलने आया । 
पह्नियां--खगर की दो प्रसिद्ध पत्नियां थीं। विदर्भराजतनया केशिनी का नाम पहले 


8 छा 


.. लिखा जा चुका है। दूसरी पत्नी खुमति थी। उमति के वता की नाम अरिश्टनेमि' और साई 


का नाम खुपर्ण था।' अरिएनेमि काइयप था। केशिनी का पुत्र असमझा या महाउद्ध 


... बहिकेतु था। 


'ज्ार का अश्वमेध--खंगर ने एक अभ्वमेघ यज्ञ किया। उस के हयमेध का घोड़ा पू्वे- 
दक्षिण समुद्द की बेला के समीप छ॒प्त हो गया | इस से आगे कपिछ और राजा खंगर के 
साठ सहस्र पुत्रों की कथा प्राचीनतम काल से प्रसिद्ध चछ्ली आती है । सम्भव है यहां साठ 

सहर्र का अथे साठ हो । इन सब पुत्रों में से केवल चार उद्र कपिल के तेजो अग्नि से बचे । 
वे थे असमझा या बहिकेतु, ख॒केत, घर्वर्त और शूर पश्चचन। ये ही सगर के वंशकर 
चुत्रंथे। । द 7 हर ; 
.._ सागर वेंला-संगर ने समुद्र पर बेला बांधी । इसका अभिप्राय विचारणीय हे । 

2 कक रब मर मम मान सगर का राज्यकाल--बाल्मीकीय रामायण के अनुसार सगर का राज्यकाल तीस सहस्रवर्ष 
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सम्राट हरिश्चन्द्र-पुञ्ञ रोहित से शम पर्यन्‍्त श्र 


था।' रामायण में लिखा है कि सगर ने पुत्र प्रापि के लिए पूर्ण सौ बषे तक तपस्या की।' 
बा० रा० के लाहौर संस्करण के दो फोशों में इस सो वर्ष के स्थान में सहस्ववष पाठ हे। 
अतः रामायण में यहां शत या सहस्त्र पद का क्या अथे है, यह अभी हम नहीं कह सकते | 


क्षत्रिय यवन--सगर के काल तक यवन छोंग पूर्ण आये ओर क्षत्रिय थे । वे भारत के 
उत्तर-पश्चिम प्रदेशों में रहते थे। उनकी साथा संस्कृत थी । सगर के बहुत काल पश्चात्‌ ये यवन 
, योरुप में गए। तब इन की भाषा बहुत परिबतित हो चुकी थी। योरुप में इन्होंने जिस देश 
पर अपना आधिपत्य जमाया वह यवन देश हुआ | डस देश के अनेक नगरों, आ्रामों, प्चेतों 
और नद नदियों के नाम इन्होंने अपने पुराने स्थानों के नामों पर और भारत के दूसरें पवित्र 
स्थानों के नामों पर रखे। आज़ भी झ्रीक या यवन भाषा उसी पुराने सम्बन्ध का पता दे 
रही है । | | | 
आधुनिक पाइचात्य लेखकों ने इस सत्य को भूछ कर यवनों के विषय में नए नए काल्प- 
निक विचार घड़ लिए हैं । किसी संस्क्त अन्य में यवन शब्द देख कर थे सहसा कह उठते हैं 
कि यह अन्थ सिकन्‍दर के पश्माब-आक्रमण के पश्चात्‌ का है। यह प्रान्ति इस छिए उत्पन्न 
हुई है कि ये लेखक पुरातन भारतीय इतिहास को नहीं जानते । उन्हें एक ही भूल मार रही है 
कि आय छोग ईसा से लगभग २४०० वर्ष पहले उत्तर-पश्चिम के मागे से साश्त में आए। 
तभी वे योरुप की उन जातियों से पृथक्‌ हुए जो संस्क्रत से साहश्य रखने चाढी भाषाएँ बोछती 
हैं| असतु, भारतीय विभिन्‍न पुरातन ग्रन्थकारों का यह निद्दिचयत मत है. कि यबन आदि 
ज्ञातियां कभी शुद्ध आये जातियां थीं। सगरण के दण्ड के कारण इन का स्वाध्यायादि नष्ट हुआ।. 
५१. असमज्ना- बहिकेतु-अखमझा आये शिष्टाचार-विहीन था। अपनी छोटी अवस्था में ही. 
यह प्रज्ञा को तंग करने लगा । जब डसका सुधार कठिन हो गया तो पिता ने उसे निर्वासित कर 
दिया | असमझा के विप्रवास की कथा महाभारत में भी है। " 
४२. अंशुमान--पुराण-वेशावलियों के अनुसार अंशुमान्‌ असमझञा का पुत्र था । “मत्स्यपुराण 
के पह्वहवें अध्याय में पित-कन्याओं का ब्णन है। उस के अनुसार यशोदा नाम की पितृकन्या 
_ अशुमान्‌ की पल्ली और पश्चजन की स्ल॒षा थी। वही यशोदा दिलीप की जननी और भगीरथ 
की पितामही थी । हम पहले पृष्ठ ९८ पर वायुपुराण के प्रमाण से लिख चुके हैं कि कपिल 
के ऋषध से सगर के चार पुत्र बच्चे थे। उन में से एक पश्चचन भी था। सेभवतः पश्चवन ओर । 
पश्चजन एक नाम है। इस प्रकार यह दूसरा मत होगा कि अंशुमान्‌ असमझा का नहीं, किन्तु 


| इस के माई पर शा तक हा मल एग के माई पश्चजन का पुत्र है। हरिवंश में भी अंशुमाव्‌ को पच्चजनका पुत्र लिखा है। 
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ल्श्०् : :.. भारतबष का इतिहास... 


इस विषय में एक ओर भी कव्पन्रा हो सकती है। असमझा पिशाच या चाण्डाल समझा जाता 


था | उसे ही पश्चम्त्य कह सकते हैं | परन्तु इन सब बातों के निणय के लिए पुराण आदि के 


बहुत अधिक हस्तलिखित कोंषों की आवश्यकता है | 
सगर के यज्ञीय घोड़े की रक्षा का काम बीश अंशुमान के आश्रथ पर था। अंशुमान्‌ 


अपने अन्तिम दिलों में वाजप्रस्थ दो गया। बह हिमवब्छिखर पर बत्तीस सहस््र वष तप करता 
रहा | परन्तु बह गड़ग को नीचे लाने में समय नहीं हो सका | 


४३. दिलीप प्रथम--इसका अधिक बृत्त ज्ञात नहीं। रामायण के अनुसार दिलीप ने तीस 
सहस्न वर्ष तक पृथित्री का पालम किया | दिलीप की मृत्य व्याधिवश हुह।” ब्रह्माण्ड में 


दिल्लीप का वगस्थ होना लिखा है। सहाभारत में इस बात का समयथेन हे | 


४४. भगीरथ--यह नास भारतीय इतिहास में पराकाष्ठा की ख्याति प्राप्त कर चुका है| 


महाराज सगीरथ के सतत परिश्रम से चुण्य-सलिला गड्ा भारत में बहने लगी | इस कारण 


गड़ा का नाम भागीरथी भी हुआ | इस विषय का एक पुराना छोक वायुपुराण में उद्धृत 


 है।* किष्णु में भगीरथ का पुत्र खुद्दोत्र छिखा है। अन्य पुराणों में यह नाम नहीं हे । 


.. सगीरय का तप-गड्ा को भूमि पर लाने के लिए सगीरथ ने बिन्दुसर पर तप तपा था । 
भगेरथ ऐक्वाक-जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण से लिखा है--भगेरथो हेक्ष्वाको राजा। भगीरथ 


.. ओर मभगेरथ का ऐेक्य विचाण्णीय है । 


जहनु की समकालिकता--ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में सगीरथ के साथ जहन की समकादि- 


.. कता लिखी है। यह समस्या. विचारणीय है। पाजिदर इस सभकालिकता को नहीं 
८5 आानतां। 


४५४. श्रुत--समीस्थ का पुत्र शुत था| मत्स्य में यह नाम नहीं है। 


.. ४६. नोभाग--नित्य घर्पशायण नामाग श्रुत का दायाद था। 
.. ४७. अम्बरीष--नाभाग का पुत्र अम्बरीष था। वायुपुराण में वंशपुराणशों की अम्वरीष- 


.. विषयक एक गाथा लिखी है | उस में लिखा है कि अस्बरीष के काछ में भूमि ताप-अय- 
विवजिता थी। | हे कह रा 





: १, बा० रा० बालकाण्ड ३६ ६॥।... २. बह्माण्ड ३॥५६।३०॥ वा० रा० बालकाण्ड ३९३॥ 
३. बा० रा० बॉलकाए्ड ३९४,५॥ . ४. वा० रा० बालकाण्ड ३९९५॥ ०७५, बालकाण्ड ३९१०) 


. ६ ब्रह्माण्ड ६४" ६३३४॥ .  - ७, आरण्यंकप्व १०६।४०॥ . ट, वायु ८4१६९ 
९, वायु ४७ारण। तथा-मीष्मप्ब ७४१ «१०, जैल उ० ब्रा०् ४६ श। 
११. गज्ञाप्रवाहमिव जहूनुम्‌ । कादम्बरी, कथामुख । हर 
१९. ए. ह. हि. ट. प्ृ० ५९--१ ०१॥ - आम १३, वायु <6१६०॥ , 


भूपाइच नाभागभगीरथादयों महीमिमां सागरान्तां विजित्य-। वनपर्व २०१२ 
१४. वायु ८<८।१ ७ ९)॥ ह मम | 














सपम्राद हरिश्चन्द्र-पुत्र रोहित से शाम पर्यन्त १७१ 


दो नाभाग अम्बरीप---हम परृ० ४७ पर लिख चुके हैं कि मत का एक पुत्र नसग या नासाग 


था। और नाभाग का पुत्र अम्बरीष था। अस्बरीष के कुछ में विरूप आदि ऋषि हुए. 
बे पहले थे और ये डन के अनन्तर हैं । 


षोडशराजोपाख्यान में अम्बरीष--शान्तिपव २८।१००--१०४ तथा होणपले अध्याय ६४ में 


'नाभाग अस्बरीष का वणन है| उन दोनों स्थानों में यह स्पणठ नहीं क्रिया गया कि वहां किस 
'माभाग अम्बरीष का वर्णन हे । हमारा अनुमान है कि यह वर्णन ऐल्वाकु अम्बरीष का है। 


यह अम्बरीष अनेक क्षत्रिय राजाओं से लड़ा । इसने उन्हें युद्ध में परास्त किया । इसकी 
दक्षिणा अपरिमित थी | 
._ कौटल्य और अम्बरीष--आचाये विष्णुग़ुप्त अपने अर्थशास्त्र में लिखता है कि अम्बरीष नाभाग 
ने शत्रु-षड़वग का उत्सजन करके चिरकाल तक राज्य किया। कोटल्य का अभिपष्राय 
'डशराजोपाख्यान वाले अम्बरीष से है । उसी ने अनेक राजाओं को परास्त किया था | 
अच्चधघोष अपने बुद्धचरित में लिखता है कि अम्बरीष तपोवन में वास करने लछूगा, पर 
प्रज्ञाओं से वरा हुआ फिर पुर को चलछा गया। क्‍या यह इसी अम्बरीय का वर्णन हे ? 
४५८. सिन्धुद्रीग--ईसके सम्बन्ध में हम इतना.जानते हैं कि बह ऋषि था। ऋग्वेद १०९ 


इसी का सूक्‍त है| अनुक्रमणी में स्पष्ट छिखा है--सिन्धुद्गीप आम्बरीषः । 


४६. अयुतायु-- बायु, मत्स्य और विष्णु में इसका नाममात्र हे | 
५०. ऋतुपर्ण--अयुतायु के पश्चात्‌ ऋतुपर्ण राजा हुआ | यह राजा दिव्याक्षहद्यज्ञ था। 


॥॒ धायुपुराण के अनुसार यह ऋतुपण वीरसेनाव्मज नछ का सखा था । महासारत वनपर्बान्‍्तर्गत 
"नलोपाख्यान में ऋतुपणे को अयोध्या में राज करने बाला लिखा है। उसे कोसलराज . भी 


हा है” महाभारत में ऋतुपर्ण का एक विशेषण भागस्वरि या भाड़स्वरि है । 
व्यापक सीतानाथ प्रधान का मत--प्रघान महोदय का कथन है कि बॉघायन श्रौत १८१३ 


में ऋतुपर्ण का विशेषण भाजाश्रिन है । आपसरुतस्व श्रोत २११०३ में ऋतुपर्ण को भाइचश्विन 
लिखा है। महाभारत में ऋतुपण भागस्वरि या माड़स्वरि है । ये सब विशेषण एक ही मूल 


बताते हैं। फिर बॉधायन के अनुसार यह ऋतुपण शफालों का राजा था। अतः ऋत॒ुपण . 


दक्षिण-कोसलछ का राजा होगा, पुराण बंशावलियों के अनुसार उत्तर-कोसल का नहीं | 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि महाभारत में ऋतुपण को अयोध्या में राज करने वाला लिखा ० 
है।' अतः प्रधान की कठपना से हम सहमत नहीं हो सकते । बहुत सम्भव है कि अयुतायु का 





- 4१, आदि से अध्याय ६। ६. बुद्धचंरित ९६९॥ ३. वायुपुराण <दाव७ड४, १७७ ॥ 
४. बनपव ६८२, ३॥ ५. बनपव ७र।८ ॥ ६. वनपर्व ६८।२॥७७ावे द| सभाप 4१५ का पाठ. । 
भाजञास्वरिं है। .... ७, तुलना करो--शैफालिकम, महाभाष्य ५३॥५७॥ 

<, क्रोनालोजि आफ एन्शिएण्ट इण्डिया, सन्‌ १९२७, प्र० १४४--१४०७॥ 
९, अयोध्यां नगरीं गत्वा भागस्वरिरुपस्थिंत: | वनपव ृदाश। 







































१०२ .... सारतवर्ष का इतिहास 


दलरा नाम भशाखिन हो | प्रधान महाशय पाश्चवारू दिवोदास को दशरथ का सप्तकालीन 
बनाना चाहते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं। परन्तु हम स्मरण रखना चाहिए कि पुराणों की 
वेशाबलियों में अनेक साधारण राजाओं के नाम छोड़ दिए गए हैं। अतः उनका ध्यान न 
करना ठीक नहीं । 

:... ऋत॒पण के समकालीन--महाभारतान्तर्गत नक्ोपाख्यान के पाठ से तथा वनपवे ओोर 
आदिपर्ष के दो स्थलों के पाठ से पता लगता है कि निम्नलिखित राजा ऋतुपण के 






















| समकालीन थे-- 
|! द्शाण चेदी विदर्भ निषध् कोसल उत्तर पाश्चवाल 
५ सुदामा कल हा | 50 ६ का 
;॒ दो कन्याएँ'... वीरबाहु._ भीम बीरसेन अयुतायु तृक्ष 
खुबाहु. दमयनन्‍्ती, दम नल तुपण भ्रृम्यध्च 

| | इन्द्रसेन तथा - मुहल 
' इन्द्र सेना 0 ५ 


विन्ध्यपृष्ठ के दशार्णाघिपति खुदामा की दो कन्याएँ थीं। एक का विवाह वीरबाहु से 
.._ छुआ और दूसरी का भीम से । वीरवाहु का पुत्र खुबाहु और कन्या सुनन्‍द्रा थी । भीम की 
. कन्या दमयन्‍्ती और पुत्र दम आदि थे। नल और दमयन्ती का पुत्र इल्द्रसेन ओर कन्या इन्द्र- 
3, सेना थी। यह नल चारों वेदों का पण्डित था कौटढ्य अथेशारू्त्र में इस नल का' सखुयात्र 
. ज्ञाम से स्मरण है। नालायती अथात्‌ नल कन्या इन्द्रसेना भ्म्यरव के पुत्र मुह से ब्याही 
गई।* यह मुदल उत्तर-पाश्चालू का राजा था | ऋग्वेद: १०१०२ इस भाम्यश्व मुद्रल को 
. सूक्त हे। हु 
.._:.. शात्पथ बाह्मण १३११२ में एक नड नेषिध उल्लिखित है। कई लेखक वीरसेनात्मज 
> ५ नछऊ फो शतपथ ब्राह्मण वाला नछ समझते हैं | हमें यह ऐक्बाक नर प्रतीत होता है । 
ै पाजिथ्र की तुलनात्मक वंशावलियों में मुहल का स्थान बहुत नीचे है। बह ठीक नहीं । 
: ब्रधान का मत यहां सब्वेथा ठीक हे । ह 5०००, 
५४. सर्वकाम--इस के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते । 
५२. सुदास--वायु में इसे हँसमुख लिखा है। मत्स्य में सवेकाम ओर खुदास दोनों नास 
छूट गए हैं | हरिवंश के अनुसार एक खुदास राजा इन्द्रसखा था । 








4, वनपत्र ६६१ ३-३७ी। .. १२, वनपर्वे ६२।४७॥ ३. वनपर्व ५४।४५९॥ ४. बनपर्व ७ुणाा- 

७ आदि से १२८ अध्याय । नालायनी चेन्द्रसेना बभुव वश्या नित्य मुक्नल्स्याजमीढ । वनपर्ब १)४२४॥ 
. नालायनीं सुकेशान्तां मुद्नलश्बारुह्मसिनीम । आदिपव, प्रृ० ५४८, पूना संस्करण । हा 
दमयन्त्याश्व मातुः सा विशेषमधिर्क ययों । आदिपवे, प्र० ५४९, पूना संस्करण । नाडायनी चेन्द्रसेना |... 
विराटपर्व २०।८॥ ७, ११०२०) - हा 











सम्राट हरिश्चन्द् -पुत्र रोहिल से रास पयम्त श्क्रे 


. ४३. कल्माषपाद न्‍ू*मित्रसह--सौदास कद्मावपाद बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। वसिश्ठ-पुत्र शक्ति 
ऋषि ने कव्माषपाद को कोई शाप दिया था। कहीं कहीं लिखा हे कि शाजा कब्माषपाद' 
को वसिष्ठ ने शाप दिया | पाजिटर ने दोनों पक्ष एकत्र करके अच्छी विधवेचना की है । 
महाभारत आदिपये १६८॥५ पूना सेस्करण के कुछ अच्छे हस्तलेखों में वासिष्ठ का ही शाप 
लिखा हे । कदाचित्‌ इसी शाप के कारण बह बारह वष तक जंगलों में फिश्ता रहा । 
आदिपवे में यह कथा वर्णित हे।' पूना संस्करण के पांचवें इलोक में वसिष्ठस्य के स्थान 
में वासिष्ठल्य पाठ अधिक युक्त है। यह पाठ कुछ कोशों में मिलता भी हे | इस राजा की 
स्त्री का नाम मद्यन्ती था। बसिष्ठ ने राजा की प्रार्थना पर उस से एक नियोगज पुन्न उत्पन्न 
किया | रामायण में इसे प्रवृद्न छिखा है ।* कौषीतकि ब्राह्मण में लिखा छे--वसिष्ठोड्कामयत 
हतपुन्न: प्रजायेय प्रजया पशुभिरभि सौदासान्‌ भवेयमिति | ५।८॥ इस घचन से चसिष्ठ और क्माषपाद 
आदि सोदासों का कलह स्पष्ट हे। सोदासकथा रामायण उत्तरकाण्ड के ६५थें सभगेमें 
भीहे। ह; हा 

पौराणिक वंशावलियों का मतभेद--कल्माषपाद या सोदास के पदचात्‌ पोराणिक चंशाव- 
लियों में पर्या भेद है | वायु, बरद्याण्ड ओर विष्णु एक बंशावली लिखते हैं, तथा हरिवंश, 
मत्य्य और महाभारत में एक ओर चंशाचली है | रामायण का इन दोनों से भेद हे | अध्यापक 
सीतानाथ प्रधान ने पुराणों का भेद भले प्रकार ठीक किया है । हम समझते हें रामायण की... 
बंशाचली भी ठीक हो सकती है | अभी हम प्रधान महोदय के अनुसार थोड़ा सा वंश-ब्क्ष 
देकर उस का विवरण लिखेंगे-- श । 
मित्रसह ८ कव्माषपाद ८ सोदास 
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अनरण्य | उस्काम 





१, कल्माषपादों वृपतियेत्र शप्तश्व शक्तिना । वायुपुराण २११॥ २. ए. इ. हि. है. प्र० २००-२०७:। 
३० सोदासेन न रक्षिता पर्याकुलीक्ृता क्षिति: । हृषेचरित, ठतीय ऊच्छवांस | - . । 
४.-पूना संस्करण अध्याय १६५ |... ५, आदिपव, पूना संस्करण १६८।२१-२७॥ 

राजा मिन्रसहश्चापि वसिष्ठाय महत्मने | 
मदयन्तीं प्रियां दत्वा तया सह दिबं गत: ॥ शान्तिपवे २४०।३ ०॥ । 
६. बालकाण्ड ६६॥२७॥ ७, क्रोनालोजि आफ एन्शिएण्ट इण्डिया अध्याय १९ | 











१०७ ॒ भाश्तवर्ष का इतिहास 


अश्मक और उसका कुल--प्रतीत होता है अच्मक ने एक नया राज्य बसाया। दक्षिण 
[_ अश्मक राज्य वही होगा | महासारत में छिखा हे कि अद्मक ने पोतन नगर बसाया |: 
पोतम मगर चिरकाछ तक अश्मकों की राजधानी रहा है। अदहमक के पौच्न मूलक ने सूलक 
राज्य बसाथा। सूछक भी देर तक अश्मकों की राजधानी रहा है। भूछक के बिवय में. 
वायुपुराण में एक पुरातन गाथा उद्ब्षृत हे। उस में लिखा हे कि पलक राजा ( जामदण्स्य ) 
शाम के भय से सदा सित्रयों से घिरा रहता था। मानों उसने नारी-कबच घारण कर 
रखा था | ' 
५४, सर्वेकर्मा और उसका कुल--सर्वकर्मा अयोध्या में धज करता होगा । यही सोदास-द्ायाद' 
था।' अचध्मक से यह बहुत छोटा होगा | अनुमान होता है कि अश्मक शीक्र मारा गया। 
उसका पुत्र या पोौन् शूछक जामद्स्य राम के भय से छिप रहा था। सर्वेकर्मा भी किसी 
पराशर के आश्रम में पल रहा था। उसके लिए. भी राम का भय था। उस समय के कई 
समकालीन राजकुमार का उब्लेख महाभारत | में मिलता है-- 


हेहय.. पोर्च अयोध्या शिबवि - काशी अड्भ 
हे ड विहरथ सौदास शिबि प्रतदतल. दधियाहन 
... हैहय-कुमाण ऋक्ष स्कर्मा गोपति बत्स .. अड् 


“- इन समकालिक राजाओं का नाम लेकर आगे प्रथिवी कहती हे-- 
। एतेषां पितरश्वैव तथैव च पितामहाः ।९१। | 
मदथ निहता युद्धे रामेणाक्िषकमंणा ।९२। 
ततः प्रथिव्या निर्दिश॑स्तान्समानीय कश्यप: । 
अभ्यषिव्चन महीपालान क्षत्रियान बीयसंमतान्‌ू ॥९४॥ 
इससे ज्ञात होता हे कि पोरच ऋक्ष, पेश्वाक सबेकर्मा, शेब्य गोपति, काइय बत्स 
ओर अड्भराज अड़' सब लगभग समकालीन थे। इनके साथ महाभारत में किसी बहद्रथ का 
और भमरुत्त-कुछ के कुमारों का वर्णन है | बृहद्रथ किस देश का राजा था, यह नहीं कहा जा 
सकता | मरुत्त-कुमारों का नाम वहां नहीं लिखा | द 


पाजिटर से मतभेद--पाजिटर की बंशावलियों में काश्य प्रातदेन-वत्स सगर-पुत्र असमझस 
का समकालीन है। महाभारत के अनुसार यह वत्स सगर के कुछ काल पहचात सोदास- - 
पुत्र सवेकर्मा का समकालीन है | इसी प्रकाए पौरव विड्वस्थ का पुत्र ऋक्ष स्वेकर्मा का 
समकालीन है | हम पृ० ६८ पर लिख चुके हैं कि पुराणों ओर महाभारत की पौरव बंशाव- 
लियों में सात नामों के स्थान-निर्देश के विषय में मूल हुई है। महाभारत के पूर्वोक्त प्रकरण 





१. आदिपव १६८।२०। २. वायु <4।१७९॥ 
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सम्राट हरिदचन्द-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त 


से भी पता चलता है कि विट्टरथ का पुत्र ऋक्ष होना चाहिए.। परन्तु वर्तमान पाठों में ऐसा 
है कहीं नहीं। अतः पोरव वंशावली के ठीक करने की बड़ी आवश्यकता है। हमार विचार 
है यह काम हस्तलिखित अ्थों की सहायता से होना चाहिए | 


५५-५६. सर्वेकर्मा के पश्चात--मत्यय के अनुसार सर्वेकर्मा का पुत्र अनर्य था। अनरण्य-पुत्र 
निम्न था। निश्न के दो पुत्र थे, अनमित्र ओर रघु। अनमित्र च्रन को चछा गया। तब शथु 
शजा बना । क्‍ 
जाम्रदग्न्य राम की समस्या-पाजिटर के अनुसार कातंवीय अजुमन मनु से ३९वीं पीढ़ी 
में है। बह जामदग्न्य राम से मारा गया घूछक ५६वीं पीढ़ी में हे। वह राम के भय से नारी- 
कंवच बन रहा था। दाशरथि-राम को भी जामद्गन्य राम मिला था। पाजिटर के अनुसार 
दाशरथि राम ६५वीं पीढ़ी में हे । जामदग्न्य राम का भीष्म से भी युद्ध हुआ था। क्या यह 
एक ही राम था ? कई आधुनिक लोग इसमें सन्देह करते हैं । परन्तु एक बात निविवाद है। 
बह निम्नलिखित युग-गणना से रुपष्ट होगी-- । 


दक्ष प्रजापति आद्य जेतायुग ' 
 तृणबिन्दु तृतीय जेतायुग 
रोद्ाशव पोरव के कन्या-वंश में. दत्तात्ेय दशम जेतासुग 
मांधाता पन्द्रहवां चेतायुगं 
जामदग्त्य राम. उन्‍्नीसवां जेतायुग 
दाशरथि राम चोबीसचां जेतायुग 


| दक्ष प्रजापति का काल हम जानते हैं | तृणबिन्दु मचु-पुत्न नरिष्यन्त की संतान में था। 
उसके पश्चात्‌ रोदारव पोरव बहुत प्रसिद्ध है | दत्तात्रेय बहुत दीघेजीवी था। ज्ञामद्ग्न्य राम _ 
मांधाता और दाशरथि राम के लगभग मध्य में होता चाहिए. । अतः कातंवीय अज्ञुन का... 
. काल भी ह्श्रिन्द्र के कुछ पीछे होना चाहिए | प्रतीत होता है कि अयोध्या की वंशावली में - 
.._. कई नाम शाखा-बंशों के सम्मिलित हो गए हैं | इस प्रकार यद निश्चित होता है कि रोदाइव 
और मतिनार के मध्य में अनेक साधारण राजा ओर होंगे। पूर्वोक्त तालिका से ज्ञात हो 
जायगा कि इतिहास का जो क्रम हमने गत पृष्ठों में बांधा है, वह लगभग ठीक है | स्मरण रंखना 
चाहिए वायु-निर्दिष्ट ये चेता-विभाग एक ही जेता के अवान्तर विभाग हैं । दाशरथि राम 
त्रेता और द्वापर की सन्धि में हुआ-- ' हम क्‍ मम 
... सन्धो तु समनुप्राप्ते जेतायां द्वापरस्य चे । 


* शो दाशरवथिभुला भविष्यामि जगत्मति; ॥ शान्तिपर्व ३४८१६ ॥ ।ि प 
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३. वायु .७०।४७,४८।॥ ९५ ८[<८९--९ २ 
































१०६. द ... भारतवषे का इतिहास . 


. ५७. रघु प्रथभ-रघु नाम के दो राजा इस ऐश्बाक-बंश में प्रतीत होते हैं। अध्यापक प्रधान 
को यही मत है | हमारे बालकाण्ड के संस्करण में 'भ' कोश का एक पाठान्तर हे--रघु पुनः । 
इस पाठ से प्रतीत होता है कि र्थघु दो थे | जहा: 5 आर 

. ४5. रघु के पदचात्‌ अनमित्र का पुत्र बिद्वान्‌ दुलिदुह था। १ दुलिदुह महाभारत आदिपयवे 
में वर्णित प्रसिद्ध राजाओं में से एक है| वायु में अनमित्र की परम्परा न देकर मूलक की 
परम्परा दी गई है | सूलक का पुत्र शतरथ, शतरथ का पुत्र ऐडिविड', पेडिविड का कृतशर्मा, 
कृतशर्मा का पुत्र विश्वसह ओर विश्वसह का पुत्र दिलीप था। क्‍ 

५६. खदवाह़ दिलीप--दुलिदुह का पुत्र खट॒वाड़' दिलीप था। हरिवंश के अनुसार वह राम 
का प्रप्रपितामह था। इस का उछेख षोडशराजोपाख्यान में है ।” इस उपाख्यान में लिखा है कि 
दिलीप के यज्ञ में देव, गन्धर्य और अप्सरां उपस्थित थीं। संभवत: न्पधि दिलीप के इस यज्ञ 
का उल्लेख अद्यंघोष ने सी किया है। हम पहले प्‌ृ० ९९ पर मत्स्य के प्रमाण से लिख चुके हैं 
कि एक पित-कन्या यशोदा दिलीप प्रथम की माता थी। मत्स्य के विपरीत वायुपुराण में वही 
प्रकरण इस खट्वाड़ दिलीप के साथ जोड़ा गया है ।* ब्रह्माण्ड में विवादास्पद श्लोक नष्ट हें ॥ 
...... पल्नी-रघुवेश में इस दिलीप की पत्नी मगधवंशजा सुदक्षिणा छिखी है ।' कालिदास 

. दिलीप को मागधीपति भी लिखता है। | "- 
.._ ६०. रघु-पार्जिदर और प्रधान वायु आदि के अनुसार दिलीप के पश्चात्‌ दीघेबाइ एक राजा 
मानते हैं।'' हरिवेश आदि में दीघंबाहु रघु का विशेषण है।' कालिदास भी रघु को दिलीप- _ 
. पुत्र कहता है । और दीघयाहु को उसका विशेषण समझता है। कालिदास दीघ्घंबाहु के स्थान 
.. में युगव्यायतबाह समास का प्रयोग करता है। * भारतीय इतिहास का पण्डित कवि बाण रघु 
.. को ही दिलीप का पुत्र मानता है। ” | | 
.._.._. विजयी रघु-रघु के विक्रम की वार्ता ब्यास के काल में सुप्रसिद्ध थी। कालिदास ने 
. अपने रघुवंश के चतुर्थ सगे में रघुं की विजय का एक सजीब बणेन किया है । स्घु-विजय 
: चारों दिशाओं में हुई। रघु ने यवनों को भी परास्त किया। ० हरिवंश में रघु को महाबल और 
. अयोध्या का महाराज लिखा है। ०: रा. 








77 | बालकाण्ड ६६१६॥ २. हरिवेश १॥१७६४॥ ३५ ११७३॥ ४, सोन्द्रनन्द १॥8५5॥ - 
..... ७. द्रोणपर्व अध्याय ६१। शोस्तिपर्व २८७१-८०॥ ६, सोन्द्रनन्द्‌ ७३र॥ ह । 
७, वायुपुराण छश्४०-४३॥ “८, ३॥१०॥९०॥ कट! मा 
.... ९, १।३१॥ सुदक्षिणान्वित: रक्षितगुश्च । सुबन्धुकृत वासवदत्ता, ए० ४२. 3० ३।१९॥ । 
। ११. ए० ३० हिल ट्रैं० प्र० ९ २,९४।- : १३२. दीर्घबाहुद्लीपस्य रघुर्नान्नाउभवत्सुतः ]॒ हरिवंश १॥१ ॒ श्ष्ा 
१३, तुलना करो-युगदीघंबाहु । सौन्द्रनन्द ७।३॥ १४, रघुवंश ३॥३०॥ मत 
१५०, अलतादिशश्दशह्वीपे दिलीपे (द्वते कि कृत) वा रधुणा । ह्षचरित षष्ठ उच्छूसस । 


१६, विक्रमी रघुः । आदिपवे १।१७२॥ ... १७. रघुवंश- ४॥६०,६१ १८, १५रे०ो 









































सम्राट हरिश्चन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त १७७: 


विश्वजित्‌ प्रयोक्ता--कांलिदास के अनुसार रघु विश्वजित मंहाक्रतु का अयोक्ता था । 

६१. अज--राघु-पुत्र अज्ञ था। पुराणों का यही मत है | कालिदास को भी यही मल अभीष्ठ , 
था | वनपर्वान्तगंत रामोपाख्यान इसी अज से आश्म्म होता हे । 5 

समकाछीन--रघु के काल में विद्मे और कथकेशिकों के मोजकुलोत्पन्न राजा ने अपनी 
भगिनी इन्दुमती का स्वयंवर रखा | कालिदास ने रघुवंश के छठे सगे में उस स्वयंवर का 
सुन्द्र वर्णन किया है। यह वर्णन काव्पनिक नहीं है । कालिदास किसी पुराने इतिहास से 
सहायता लेता प्रतीत होता है । हो सकता है कहीं कहीं कालिदास ने अपनी करूपना भी 
की हो । शेव आचाये अभिनवशुत्त इस वर्णन को काल्पनिक समझता है--रघुवंशेडजादीन 
राज्ञां विवाहादिवगन नेतिहासेषु निरूपितम्‌ ४ उस के वर्णन के अनुसार उस स्वयंबर में निम्न- 
लिखित राज़गण अवश्य उपस्थित थे । 


६. पुष्पछुण बवासी मगध-शाज परंतप । २. कोई अड्गल्शज | 


३. कोई अवधल्ति-नाथ | ७. रेया नदी से घिरी माहिष्मती पुरी का राजा 
प्रतीप । यह कातंबीय अज्जुन के कुल में था ।. 
नीप-कुल का शरसेन वा माधुर-राज सुषेण | ६. कलिड्भराज हेमाइद । 


७. कोई पाण्ड्य-राज | क्‍ । 
है इन के अतिरिक्त इन्दुमती का भाई विद्भ-राज था | कालिदास ने उस का नाम नहीं. 
.. लिखा । यह बात कुछ खटकती है। रघुवंश ५३५ में विद्र्भराज को मोज कहा है, 
तथा ६।५९ मे इन्दुमती को भोज्या कहा है । इन्दुमती बविद्वर्भराज की कनिष्ठा सगिनी थी। 
अतः विदर्भराज भोजकुल का ज्ञात होता है। आगे ७२० में विदर्भागज' को भोजपति भी. 
कहा है। द से 
: उत्तर कोसल--रघुवंश के अनुसार अज के काछ में कोसल-राज्य, उत्तर और दक्षिण दो... 
गो में विभक्त था। नहीं कद्दा जा सकता कि यह विभाग अज से कितनी पीढ़ी पूर्व हुआ। 
काकुत्स्थ पद को उत्तर-कोसलेन्द्र ही धारण करते थे ।* यदि कालिदास का यह संकेत सत्य 
है तो निश्चय ही अयोध्या की बंशावलियों में कई नाम दक्षिण कोसछ के राजाओं के सम्मि- 
लित हो गए हैं । कव्पठ कोश के अनुसार साकेत, अयोध्या और उत्तर कोसला पर्याय हैं। 
..... ६२. दशरथ आंजेय--भज का पुत्र दशरथ था।" दशरथ स्वाध्यायवान, शुत्ि और 
..  इन्द्रसखा था । महाराज दशरथ की तीन प्रमुख पत्नियाँ थीं । कालिदास के 





१, रघुवंश ६॥७६॥ ... - २. वनपव २७८।६॥ 
३. रघुवंश णा३९,४०॥ ४, लोचन पु० ३३५।.. द 
.. ५, काकुत्स्थशब्द यत उन्नतेच्छा: हाष्यं दधत्युत्तरकोंलेन्द्रा: | रघुवेश ६७१॥ ६. प्र०.१०, छोऊके १५। ” 
७, वनपर्व २०८।६ ॥ बुद्धचरित ८७५ ॥ रामायण बालकाण्ड११८) इद्धइण॥ ा हे 


प्याज 





भारतवर्ष का इतिहास 


अज्लुसार वे मगध, कोसल और केकय-देश की राजकुमारियां थीं। मित्रां मागची थी। 


कौसव्या दक्षिण कोसछ-राज की कन्या थी। अनधघेराघव नाटक में मुरारि लिखता हे-- 


यी नाम बताता है कि वह केकय “राज की कन्या थी। 

: 'शाजरिंह--दशंर्थ को लोग राजसिंह भी कहते थे | यह पदवी दशरथ के णुणों के 
कारण उसे मिली होगी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्घ्र दशरथ के चार पुत्र ओर शान्ता उस 
की कन्या थी। | 
एक देवासुर युत्बन--दशरथ के राज के प्रारम्मिक दिनों में दक्षिण भारत में एक सर्यकर 


दक्षिणकोसलेश्वरसुताम्‌ । 


देवासुर युद्ध हुआ | उसका वर्णन रामायण में मिछता है | हम रामायण के तत्सस्वन्धी 


इंछोक नीचे उद्ध्त करते हैं-- 

छाहोर संस्करण अयो० ११।११--॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे युद्धतजः पतिस्तव। 
थाचितों देवराजेन युद्ध कतुंमितों गत: ॥ 


मद्रास संस्करण ९।११--॥ 
पुरा दैवासुरे युद्धे सह राजषिभिः पतिः। 
अगच्छत्त्वामुपादाय देवराजस्य साह्मक्त्‌ ॥ 


_दिल्लमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकां भ्रति। 
. वैजयन्तमिति ख्याते पुरे यत्र तिमिध्वज: ॥ 
-. स शम्बर इति ख्याती बहमायो महासुरः । 


दिल्ञामास्थाय कैकरेयि दक्षिणां दण्डकान्प्रति । 


चैजयन्तमिति ख्याते पुरे यन्न तिमिध्वज: ॥ 


स शम्बर इति ख्यातः शतमायों महासुरः । 


| ददौ शक्रस्थ संग्राम देवसंचैरनिजित क्‍ 
: तस्मिन्महति संग्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षवानू। 
राज प्रसुप्तान्नन्ति सम तरसासाय राक्षसा: ॥ 
तन्नाकरोन्महायुद्धे राजा दशरथस्तदा। 
असुरैध महाबाहुः शस्त्रैश्व शकलीकृतः | 
 अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्नश्चेतन: । 
तञ्नापि विक्षतः शस्त्रे: पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ 


. दुद्ो शक्राय संग्राम दैवसंवैविनि्जित: ॥ 
० - तस्मिन्महृति -संग्रामे राजा शस्त्रपरिक्षतः 


.. विजित्याम्यागतो देवि लयोपचारितः स्त्रये । 
ब्रणसरोप चास्य तत्र देवि. त्वया क्तम । 


स वर्णन से शञात होता है कि द्ण्डकारण्य के दक्षिण भाग के पास एक वजयरतउत 


_ था। चहां तिमिश्वज शम्बर राज्य करता था । उसने युद्ध के. लिए इन्द्र को निमन्त्रित 
_ किया | तिमिध्यज महाबली था। इन्द्र देंवलेनाओं से उसे जीत नहीं सका। इन्द्र ने उत्तर भारत 


कल राजाओं की सहायता ली | उन में एक दशरथ था। दशरथ को हम इन्द्रसखा लिख चुके 


है। दशरथ के साथ कुछ राजषि भी थे। रामायण में उनके नाम नहीं लिखे । 
थे राज कौन थे--अध्यापक प्रधान का मत है कि ये द्वोदास आदि थे । 


तिमिध्वज और दर्शग्ीव रावण--अध्यापक सीतानाथ ने शिवपुराण ६।१३ के प्रमाण से यह । 
बताया हैं कि मय अखुर की दो कन्याएे थीं, मायावती और मन्दोद्री । मय ने मायावती का 


१. रघुवंश ९१७ ॥ २. अंक १ छोक ७६ के पश्चात्‌] ३. बालकाण्ड ९।८१, ८२ ॥ 
४. मत्स्य ४८।॥९४०१) । रा 
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सम्राट हरिश्वन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त ... १७५९. 


विवाह शम्बर से कर दिया और मन्दोदरी का ददाभीव से।' दशआीव अनेक कम्याओं का 
सतीत्व नष्ट करता रहता था। उस ने बेद्वती आड्िरसी ओर दूसरी कन्याओं को भी तंग 


किया। कभी बह अपनी साली मायावती को भगाने का यल्ल करने छगा। फलत: दाम्बर की 


राजथानी में दृशग्रीय अपने प्रहस्त आदि साथियों सहित शम्बर के छोहकवचघारी खेनिकों 
ओर रक्षकों से पकड़ा गया | अन्त में मय की प्रार्थना पर दृशभ्नीव दम्बर के बन्दीगृह से 
मुक्त हुआ। 











शिवपुराण बाला शम्बर रामायण*वाढा महांबली तिमिध्वज शम्बर ही निश्चित होता 


है| तिमिध्चज के साथ दशरथ का युद्ध हुआ और सीता को भगाने के कारण दशश्नरीव 
दाशरथि राम से मारा गया | इन कथाओं से उस काल का कुछ ज्ञान हो जाता है। 

गध्राज जटायु-गरृधघ्रराज जटायु एक ब्राह्मण-बीर था । वह दशरथ का सखा था। उस 
का छोटा सा राज्य पश्चचयरटी के समीप था। बहुत संभव है कि तिमिध्यज ओर इन्द्र के युद्ध 
के. समय जटायु ओर दशरथ की मेत्री हुई हो । वह युद्ध दण्डक की दक्षिण दिशा में 
हुआ था 


-है। बह भरत को लिवाने के लिए अयोध्या गया। फेकय-राज की राजधानी गिरिब्रज” या 


राजएह पुर से थी। कनिघम के अनुसार वलेमान जलालपुर राजग्ृह था। इसका पहला नाम . 


मिश्जक था । 
.. अयोध्या से गिखिज--रामायण में छिखा है कि महाराज दशरथ की मृत्यु पर राजगुरु 


- बसिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या से कई दूत भरत को बुलाने गिरिब्रज् गए । वे सात दिन में 
गिरिवज पहुँचे। वे दूत कुरुक्षेत्र में से होते शतढ़ ओर विपाशा को पार करके विष्णुपद तीथ 
को देखते शीघ्र गिरिब्रज पहुँचे । यह वर्णन अयोध्या काण्ड सगे ७४ (दा०रा०ण्स० ६८) 
के अन्त में है। भरत के. लोटने का बृत्तान्त भी अयो० काण्ड सगे ७७ (दा० रा० अयो० स० ७१) 
में वर्णित है । इस में गिरिवरज के समीप दूरपारा नदी का उल्लेख है| यदि इन लेखों की 
_ तुलना नीलमतपुराण अध्याय १२ से की जाए तो पञ्ञाब के कई ऐतिहाखिक स्थानों के नाम 


: ज्ञात हो सकते हैं । 





१, मन्दोदरी का विवाह-वृत्तान्त रामायण उत्तर काण्ड अध्याय १२ में भी हैक 
२. रामायण युद्धकाण्ड ६०१० में भी इसका उल्लेख है।. | 
- ३. रामस्य वचन श्रुत्वा सवेमूतसमुद्धवम्‌ । के 
.. आंचचक्षे द्विजस्तस्मे कुल्मात्मानमेव थे ॥ दा० रा० अरण्यकाड १४१७॥ 
४, ड० रा० अयोध्यांकाण्ड १।९॥ ... ७५. उ० रा० अयो० ७३६॥ ६, दा० रा० इंजाजी -. 


.... क्रेकेय-राज--केकयी के पिता का नाम रामायण में नहीं हैे। केकयी के भाई का नाम 
युधाजित था । यद्यपि उसे अश्वपति भी कहा हे, पर अश्वपति केकयराजों की उपाधिमात्र 































११७ ... भारतयर्ष का इतिहास 


सम्राट दशरथ--दशस्थ एक सम्राट था। बह सरुवर्य कहता है -- 
यावंदावतेते चक्र तावती मे वसुंधरा ॥ 
प्राच्याश्व सिन्धुसोवीरा; सुरसावतंयस्तथा । 
बेगांगमगवा देशा: सम्ुद्धा: काशिकोसला: ॥ 
प्रथिव्यां सवेराजो5स्मि सम्राडस्मि मद्दीक्षिताम | उत्तर पाठ 
द्राविदा: सिन्धुसोबीरा: सौराष्ट्रा दक्षिणापथा: । 
बंगांगमगधा सत्ध्या: सम्ुद्धा: का शेकोसला: ॥ दक्षिण पाठ 
इस से दशरथ एक सम और प्रतिष्ठित सम्नाद स्पष्ट शञात होता है । 
मृत्यु-द्शरथ की सत्य ब्ृद्धावस्था में हुई। तब राम अभी छोटी आयु का था। 
उत्तर पाठ में राम की उस समय की आयु अठारह व्ये की और मद्रास पाठ में सत्तरह 
की लिखी हे । ह 
भरत--द्शरथ का ज्येष्ठ-पुत्र राम था। वह चोद॒ह वर्ष के लिए पिता की आज्ञा से वनवाली 
.. हो गया। इन चौदद वर्षो में भरत ने राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का शाखन 
... किया। | 
| ६३. दाशरथि राम-लडुगधिपति द्शग्रीव-रावण पर विजय पा कर बत्तीस वर्ष की आयु में 
 शामने अयोध्या का राजसिंहासन संभाला | राम इयामवर्ण, लोहिताक्ष और आजानुबाइ थाव* 
० रामभद्र--कथासरित्सागर, सवभूतिकृत उत्तरशमचरित में तथा अनेक ताम्रशासनों के 
_. 'अ्त में रामभद्र नाम उपलब्ध होता 
पा राम और वाल्मीकि--राम का बवृच्तान्त रामायण में लिखा है। रामायण का कर्ता भागेत्र 
. शाध्मीकि धा।* अध्यधोष स्वीकार करता हे कि शरमायण की रखता चउ्यवन-कुलोत्पन्न 
.  बाब्मीकि ने की | विष्णुयुराण ३३।१< में वाद्मीकि का सूछ नाम ऋक्ष लिखा है। वह २४वां 
. व्यास था। वाल्मीकि राम का समकालीन था। भ्रतीत होता हे कि बात्मीकि ने रामायण 
के छः काण्ड लिखे थे । रामायण की फलश्वुति उस काण्ड के अन्त में मिलती है । परव्तु 
खातवां या उत्तर काण्ड बहुत नया नहीं है । यह सातवां काण्ड. प्रसिद्ध कवि भवभूति के 
काल में विद्यमान था | चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला कब्रि 
कालिदास भी संप्तम काण्ड से परिचित था | उसका पूर्ववर्ती अश्वघोष इस काण्ड में कही 


निम्न कि जज मलिक भी जज अनेक न नकल लक. आज ७ आल कस लाल कन अब अ बा ० अइा आााआ उअााभाा। अर उकुअआााआ०ाआआ७एए्रथणणाआएरकाआ०७७७७॥थ७७ छा 






























- ५. 3.० रा० अयो० १३।१४--॥ द्वा० १०।३६--॥ 
., उ० रा० अयो० १३।२१॥ दाक्षिणात्य-पाठ में यह शोक नहीं है । 
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३. दीर्घ॑मुष्णं च निःश्वस्य वृद्धों दंशरथों वृष: ॥ उत्तर-पाठ अयो० का० १४।१६॥ 

४. अयो० कां० २०३०॥ ०, अयो० का० २०४०)... । 
६. द्रोणप्व ५९।२७॥ पा, ७, दा० रा० उत्तर काण्ड ९४|२०;२ ६॥- 
स्ष् 


, वाल्मीकिरादो च. संसर्ज पद्म जग्नन्थ यन्न च्यवनो-महषिः | बुद्धचरित १॥४३॥ 


































सम्राट हरिश्रन्द्र-पुञ् रोहित से राम पर्यन्त श्श्श 


कई घटनाएं अपने अन्थों में उद्ध्बत करता है। यह काण्ड अदवघोष से बहुत पहले रामायण 
में मिल गया होगा। राम का इतिहास जानने में रामायण एक प्रामाणिक भ्रन्ध है । 
व्यवन--वल्मीक--लपस्या करता च्यवन वल्मीकजूत हो गया था। हि 
लिपिकला--भारतीय आये रामकाल में लेखनकला में प्रवीण थे। राम के बाणों पर राम 
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नामाडरित था। 20 
' लवण-वध--राम-राज्य के आरणस्म की एक बड़ी घटना छव॒ण-बच: है । उस राक्षस ने 
मचु-चन के दुगे में वास रखा था और वह मधुरा >मथुरा का राज्य संभाल चुका था।. 
यमुना-तीर वासी ऋषियों को वह बहुत चराखित करता था। उन्हीं की प्रार्थना पर राम की 


। आज्ञा से भरत ने छवण-बघ किया | शज्ुन्न मथुरा में राज्य करने छगा । 
! | भर 0 


युधाजित्‌ और गन्वर्ब-देश-विजय-पेशाबर से छेकर बतमान डेशगाजीखां लक का सारा 
प्रदेश कभी गन्घवे देश कहाता था । फिर उसी का या उस से भी अधिक भाग का नाम 
गांधार देश हुआ। युवाजित्‌-अश्वपति उस को विजय करता चाहता था । उस ने अपने पुरोहित 
गारग्यड्रिसस को इस कम में सहायता प्राति के लिए राम के पास भेजा । गाग्ये ने राम से. 
कहा-सिन्धु के दोनों ओर यह गन्धव देश परम शोभायमान है, इसे आप विजय करें।* 
ा सर्वसम्भति से सरत-पुत्र तक्ष और पुष्कल ने अपने पिता के साथ केकय-देश को प्रस्थान 
किया | गंघवे देश विजित हुआ | वहीं तश्ष और पुृष्कल के नाम पर दो प्रसिद्ध नगर बसाए 
गए | तक्षशिल्ला और पुष्कछावत नगर वही हैं। ये मगर गान्धार प्रदेश के गन्धघव राज्य में 
हैं।” भारतीय इतिहास में इन दोनों नगरों की बड़ी प्रसिद्धि रही ह्वे। 5 
कुश और लब--राम-पुत्र कुश ओर लव थे | कोसल में कुश स्थापित हुआ। तब कोसलछ 
की राजधानी कुशावती बनाई गई | यह नगरी विन्ध्यपर्वतरोध पर थी । रूब की राजधानी 
भश्रावस्ती कर दी गई । पा मय 
शनरुन्न-पुत्र सुबाहु और शन्रघाती--खुबाह मथुरा में अभिषिक्त हुआ और शज्रघाती विदिशा 
_ था बेदिश में । | 
लक्ष्मण-पुत्र अज्ञद और चर 
गए।* राम ने अपने और अपने साइयों के _ 
. महाभारत में सी है।: 


बकेठ--लक्ष्मण के दोनों पुत्र भी दो राज्यों में स्थापित किए. 
कुल में जो आठ राज्य बांदे, उनका उल्लेख... 











चरित ११।१५॥ सौ 


उत्तकाण्ड 
२. विराटपवे २०. मा 


१, माँधाता ने शक्र का अर्थास न्द्रनन्द ११४१) 
'संर्ग ६७॥ ह हा 
३. युद्धकाण्ड डडारश... मम 
४. उत्तरकाण्ड १००।१०-१३॥ रघुवंश १५८७ में इसे सिन्धु देश लिखा है। | 
 ज, ६ उत्तरकाण्ड ३०दादी। ० ० 


न प्राप्त किया.। बुद्ध 


७. उत्तरकाण्ड पन्वाविपक 07 दर 
. ७, रघुवृंशं १५७९० में कारापथेश्वर कहा है. ड. दोणप पढाई शा 





श्श्श्‌ | भारतवर्ष का इतिहास 


राम का राज्य काल--राम ने दश सहस्न ( अर्थात्‌ छगसग दश बय ) तक राज्य करक- 

कई अश्वप्तेथ यज्ञ किए । राम का राज्य छगभग बीस वर्ष का था । ) इस का ब्योरा इस. 

प्रकार से है | बारह वर्ष के पश्चात्‌ शत्रुघ्न मथुरा से अयोध्या में आया । शज्जन्न के मथुरा 

० गमन और राम के लंका से छोटने का अन्तर एक वे का अतीत होता है। इस के अनन्तर 
|... राम ने अश्वम्रेघ यज्ञ किया। इस में एक वर्ष छगा। सीता-सुत्यु इसी समय हुई । फिश शम' 
.... मे दश बब तक और यज्ञ किए | इस के कुछ काल पश्चात्‌ राम ने स्वेच्छा से इहलोकयान्रा 
समाप्त की | यह साय काछ २५ वर्ष से कुछ न्यून था। इसे ही दश सहस्तर ओर दृश शत 

वर्ष शब्दों में प्रकट किया है। अर्थात्‌ रगभ्ग बीस बे, या पद्चींस से न्यून ओर बीस “से 


ऊपर । क्‍ कि 
शम्रायण म॑ एक बालक को पांच सहस्न व का लिखा हैँ । इस का अभिप्राय भी 


पूबेबत्‌ हे । 











१. राज्य दश सहखाणि प्राप्य वर्षाणि राघव: । 
शताश्रगेघानाजद सदश्वान्‌ सूरिदक्षिणान्‌ ॥ युद्धकाण्ड १३१॥९६७॥ 
२, देश वंष सहखाणि दर वर्ष शतानि च । 
आदि: सहितः श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयतू ॥ यु० का० १३११० 
द्रोगपवं ५९१ ४।॥ शान्तिपव २८।६१॥ 
३. उत्तरकराण्ड ७१॥१॥७२॥११॥ - - ४. उत्तरकाण्ड ५९॥९॥१०२।| 
७५, उत्तरकाण्ड ७३।०७॥ ह 














अजमीढ-पुत्र ऋक्ष से कुरू प्यन्त 
पश्चात्‌ पौरवों की हस्तिनापुर वाली शा 
ने उस के ठीक करने का यत्ल 


२८, ऋश्ष प्रथम--अजमीढ के प 
गड़बड़ में पड़ गया है| अध्यापक भवान 


परिणामों से हम सहमत नहीं हैं। पार्जि 
तथा अजमीढ के मध्य मे कई पीढ़ियां छो 


.... वीसखवां अध्याय 























। ह ज्ञाता है... 
| धूमिनी (पत्नी) अजमीढ 
' । _ विन 
।.... द० पांचाल [. 
। बहस ऋषक्ष प्रथम 
। शह्दिष 
हे ऋदुडड 
। हैः बृहत्कर्मा 
हा जयद्रथ बिड्डय्थ | 
। गे ः 
। है 
5 । 
0 कं ऋश्ष छि० 
| 
हर | । 
सेनजित्‌ सेंबरण 
500) 
० बचियान 
: पृथुषण 


- पार प्रथम _ 


4 


नीप प्रथम 
4. मसन्त्रद्रष्टा अं 9 ने ७।१ ० री 
३, मन्त्रद्रष्ठा ऋण १०।१३३२॥ 








ऋण ने एक सरलत 
ड॒ दी हैं | अजमीढ के कुछों का ते 


. २. एक सुमित्र वान्रयश्व क्र० 3०६७)४० 
७. दिवोदासं वाधयश्वाय दाशुषे | %० ६४ )!) 


७. अहब्या मैत्रेयी, पड़विशन्नाह्मण 3)॥ 


 नीलिनी (पत्नी) 





“") छ० पांचाल 





नील 
सुशान्ति 
बुरी 
त्झ 
लिलिकाए 
कापिल्य यवीनर खुझय सु” वह दे 
लो ब्रह्धिष्ठ वष्चचश्व 
खदा्स' पर दिचोदास' अजय 
। उबेव ४ “>म्ित्रयु 233 डर । हे 





६, बालकाण्ड ४७ मत्स्यपुराण ५०८) 















खा का इतिहास बहुत. 
किया है, पर उन के 


[ का मार्ग पकड़ा है ओर कक्ष प्रथम 
श-ब्क्ष नीचे दिया 






क्रा ऋषि है । 
से ये नाम लिए गए हैं । 
















११७ भारतवर्ष का इतिहास 


यह बंश-इक्ष काम चलाने के लिए बनाया गया है। आदिपय की प्रथम चैशावी में इस 
से कुछ मतभेद मिलता हे । आदिपवे की दूसरी वंशावली में अधिक गड़बड़ है | पुराणों में भी 
सब बवृत्तान्त एक समान नहीं हैं। विड्वरथ को हम ने ऋक्ष द्वितीय से पहले रखा है। इसके 
लिए पृ० १०४ देखना चाहिए । ऋक्ष प्रथम के सम्बन्ध में हम अधिक नहीं जानते । 
२९, विद्रथ--महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ४८ से हम इतना अचुमान कर सकते हें कि 
यह राजा ज्ञामदग्न्य-राम के हाथों मारा गया होगा | 
.. ३०, ऋक्ष द्वितीय--यह राजा परशुराम के कारण कहीं छिपा दिया गया था। कश्यप की 
कृपा से यह फिर राजसिंहासन पर बिठाया गया। 
३१, संवरण--आक्षे संवरण का कुछ अधिक बृत्तान्त प्राप्त हो जाता है । इस के काल में 
पोरव राज्य पर भारी आपत्ति आ 


पाथल्य आक्रमण--आदिपये की पहली वेशावली के अनुसार कोई पश्चालरशाजा दश अक्षौ- 
हिणी सेना ले कर इस पर चढ़ आया। दोनों का युद्ध हुआ | संवरण द्वार गया । 
पर यह पांचाल्य कौन था--बहुत संेसव हे कि उत्तर पांचाल के राजा दिवोदास या पंजवन 
.._ खुदास ने इतनी भारी सेना के साथ संबरण पर आक्रमण किया हो। इस प्रकार दिवोदास, 
.. दशरथ और संवरण लगभग समकाछीन होंगे। अयोध्या की वंशावली में स्वेकर्मा के पश्चात्‌ 
और द्शरथ से पहले कुछ नाम अवश्य दूसरे कोसछ के राजाओं के मिल गए हैं | 
_ संवरग का सिन्धु-नद-निकुज वास--ऐसे प्रतापी राजा से हार कर संवरण सिन्धु लद की ओर 
7गा। वहां पर्वत के समीप वह किसी निकुझ्ञ में रहने लगा। उस के साथ उसका पुत्र, 
ऊस के मन्त्री ओर सुहज्जन भी सागे। बहां वे सहस््र परिवत्सर तक रहे । तब वसिष्ठ ऋषि 
की कृपा से संवरण ने अपना नण्-राज्य फिर प्राप्त किया। आदिपर्वान्तगंत चेन्नरथपर्व के 
 तापत्योपाण्यान से प्रतीत होता है कि संवरण बारह वर्ष मात्र अपने राज्य से बाहर रहा। 
अतः यहां सहस्त्र का अथ “बहुत” हे। प्रतीत होता हें खंबरण ने अपने निर्वासन के दिन 
 लक्षशिल्वा से परे की पर्वेत-श्टझेखलछा में अतियाहित किए होंगे। बहां उसका तपती पौविकी से 
विवाह हुआ था | यह तपती खूय-कन्या भी कही जाती है | 


_ ३२, कुरु--तपती ओर संबरण का पुत्र कुरु था | इस राज़ा के नाम से कुरुजाड्ुरू भूमि 


विख्यात हुई । 





१, अभ्यक्नन्‌ भारतांस्वेव सपत्नानां बकानि च॑ ॥३२॥ 
-चालयन्वसुबां चेव बलेन चतुरक्षिणा |... 
- अभ्ययात्तं च पाज्चाल्यों विजित्य तरसा महीम । 
रह क्षीहििणीमिदेशमि: स एनं समरेड्जयत्‌ ॥३ शा अध्याय <५। 
... २, आदिपवे 4९३४-३६ - 
३. आदिपवे १६३|१४-२०॥ 














अजमीढ-पुत्र ऋक्ष से कुछ पर्यन्त श्श्५ 
राजधानी परिवर्तनं--लेबरण तक पौरष राजधानी प्रयाग थी। कुछ ने कुरुक्षेत्र का प्रदेश 


कृषियोग्य किया । पहले यह भारी जंगल रहा होगा । 


5.० ० व ह उत्तर-पाचाल-बंशे 
दोनों पांचालों में से उत्तर-पांचाल के कुछ राजा भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध 
हुए। उन में से भ्ृम्यश्व और मुठल का वर्णन पृ० १०२ पर हो चुका है। भुहल 
की संतान में वधचशव और दि्वोदास बहुत प्रखिद्ध हुए । यह मुहूल शाकब्य-शिएय मुहल 
नहीं था। दिवोदास की मगिनी विख्याता अहस्या थी | इसी अहृ्या का शाम नें उद्धार 
किया था। दिवोदासो वे वाप्रबस्ति प्रयोग जेमिनीय ब्राह्मण में मिलता है। वहाँ लिखा है... 
कि दिवोदास राजा होता इुआ भी ऋषि हो गया। वधयश्य और मेनका से दिवोदास और 
अहद्या मिथुन जन्मे । 
.. उज्षय और उस का कुल--आुभ्यश्व का एक पुत्र या मुद्ल का 
पुराण ८६१० के अलुखार सझय विद्वान था। उस खजय का 
सुदास” और खुदाख-पुत्र सहदेव था। सहदेव के 


पक भाई खझय था। वासु- 
पुत्र खुप्रखिद्ध पिजवन था। 
यज्ञ की महिमा आरण्यक- 


पिज्वन का पुत्र 

वे ८८६ में उछिखित है। इस कुल के विषय में ब्राह्मण अन्धों के निश्चलिखित वचन देखने 

थोग्य- दें । । 
एतमु देव प्रोचतु पर्वतनारदी सोमझाय साहदेव्याथ । सहदेवाय साज्याय ।"*. '' /“एतसु हैब 
. प्रोबाच वसिष्ठ: सुदासे पेजवनाय । ते ह ते सर्वे महजग्मुः । ऐ० ब्रा० ७३४॥ । री 
वसिष्ठ: सुदासे पैजवनमसिषिषेव । ऐं० जा 45१) | | आह 
तेनो है तत ईजे । प्रतीदर्शः खैक्क: “तमाजगाम सुप्ला सा्जयो ब्रह्मचर्य ।"''/** '*स वे सहदेव: 
श०्१शि४धरी 


दप्येतलिवचनमिवास्त्यन्यद्वा5अरे सुप्ला नाम द्घडइति | माध्य० श० शाडाडी रेकटी की 


- वद्नैततप्रच्छ | चुरा साय; प्रतीदरशमैम[बतम । श० 3% 63 ! 802 
.._ ब्राह्मणों के इन पाठों से निश्चित होता है कि साजय सुक्ा मे अपना नाम सहदेव रख 
लिया था। इस सहदेव का छुत्र सोमक था। सोमक को पर्वेत-नारद्‌ में उपदेश दिया था। 
श्विक्तियों का राजा प्रतीदश इस सुछ्ठा-सहदेव का समकालीन था । 

5 सायण ओर कीथ की भूल--दिवोदास ने पितरं सुदासः। ऋग्वेद ७१८२५ के अनुसार सायण 
बल्कि पे कण हवै---दिवोदास _इति . पिंजवनरपत नामान्तरम । अर्थात्‌ पिजवन का नाम दिवोदास हे | 


१, य: प्रयागमतिक्रम्य कुरुक्षत्र 
ये प्रयाग परदाक्रम्य कुरुक्षेत्र बेकार है। वायु 
२, वैदिक वाडसय प्रथम भाग ४“ ८४, ८७० पर 
था। यह बांत ठीके नहीं । 
सटीक ारेशेशों ४ मत्स्य जा 
प्न्द्राग्नेन विधानेन दक्षिणामिति नः 


'सार्जयस्त 






मकत्पयत ॥ सत्त्य जुणरनो 


९९२) २॥ 
हम ने शाकल्य-शिष्य सुई को भाम्यश्व॒ महल लिखा 


७. सुदा; पैजवनों नाम सहखतार्णो शतत द्द्ो । 
श्रतम ॥ शान्तिपव ५६४९ ॥ । 















































११६ | सार्तवषे का इतिहास 


इलिहास में यह बात खत्य नहीं । वेद में इतिहास नहीं । दोनों का एकीकरण 
महाश्रान्ति है । पेतिहासिक पुरुषों ने बेदों से नाम लेकर अपने नाम रखे थे । 
पर पिज़वन और दिवोदास में मेद्‌ ही रहा। केम्त्रिज हिस्दी आफ इण्डिया में कीथ के 
अनुसार सखुदास का पिता या पितामह दि्वोदास था। वेदन्त्रों में इतिहास मानने वालों के 
भज्ञान का यह एक इृष्टान्त है। पेजवन अर्थात्‌ पिजवन पुत्र सुद्ास अविनय से नश्ट हुआ । 

श्रक्त राज्य--प्रतीदर्श को शतयथ के पूर्वोक प्रमाण में इवेकत कद्ा गया है । फिर प्रती- 
दश को ऐमावत भी कहा है | सम्भवतः इसमावत नगर श्विकनों की राजधानी थी । शिवक्‍तनरों 
का पक राज्य था। उसका एक और राजा याज्ञठर ऋषण भी था । वह गोरीविति शाकत्य का 
समकालीन था । 

. पाआल देश पहले क्रेव्य था--भ्रम्यद्व के पांच पुत्रों के कारण इस देश का नाम पाशाल 
पड़ा | पहले यह देश क्रेव्य कद्दाता था । दातपथ में छिखा हे-तेन हेतेन क्रेव्य ईजे पाश्चाढ राजा, 
क्रिवय इति ह वे पुरा पश्चालानाचक्षते । 

|... ब्राह्मग गन्‍्थ और पुराण वेशावडी--ब्राह्मण अन्थों के डपथुक्त पाठों से निश्चय होता हे कि 
. खुक्षय की पुराण-चेशाबद्दी ठीक है|. 

यह हुआ उत्तर पश्चाल के सम्बन्ध में | दक्षिण पश्चाल के राजाओं के सम्बन्ध में हमारा 
- शान अभी न के तुल्य हे । द 
मे ।ज और दिवोदास--ताण्ड्य ब्राह्मण १५४३७ के अनुसार दिवोदास का पुरोहित 
..._ भरद्वाज था । जैमिनीय ब्राह्मण ३२४४ में लिखा हे कि प्रतदन का पुत्र क्षत्र, दस राजाओं के 
-आुद्ध में माउंष पर दस राजाओं से घिए गया। वह अपने पुरोहित भरदह्ाज के पास गया। 

गोपथ ब्राह्मण में मरहाज ओर प्रतदेन का सम्बन्ध बताया हे । 
इन तीन ब्राह्मण-चचनों से दिवोदास, प्रतदेन और क्षत्र का पुरोहित भरदह्वाज' ज्ञात 


. होता है। 






























प्रतदेन देवोदासि नेमिषीयों के सन्च में गया। वहां उस ने अलीकयुवाचस्पत सं एक प्रश्ष किया । 


स्थबिर जातृकप्ये से पूछा | 








१, भाग १, प्र०८९। ३. मनुस्तृति ७४१॥ . ३- शतपथ १ शणादाविण 
-. ४. शतप्थ १२।4।३॥७॥ ७, १ ३णा४।आं | 
६. ऐतेन ह वे भरद्वाज: प्रतर्दन समनह्यत्‌। उत्तराथ१।१४८॥ काठकसंहिता २१॥१९॥ 


_ यणीसंद्विता ३।२।७॥ क्रीपीतकि ब्रा० २६।७॥ 


काशिपति दिवोदास--यह दिवोदास काशिपति था। इस का पुत्र श्रतदन था। एक बार 


अलीकयु उत्तर नहीं दे सका | अलछीकयु ने इसी प्रश्न का उत्तर अपन पूवेजों के भी आचाये 


अरथ्काक/ क्काफलकापम्याज१७७७०३५४६७४१०४ ८ पदाापा न्याय 404; 0वम लाया भासा 


७, प्रतदेनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं घामोपजगाम ॥ शां० आरण्यक ७१) अतदन देवोदासिभ । मैत्रा- 


| 
| 
| 








_आुपिताओव का काल अजमीद के आस गर्नक्ींिंिरफाण व्युषिताइव का काल अजमीढ के आस पास होना चाहिए। 





अजमीढ-पुत्र ऋक्ष से कुरु पर्येन्त . ११७ 


प्रतंदन और दाशरथि राम-- यह प्रतदेल दाशरथि राम का समकालीन था।' शान्तिपवे 
अध्याय ९९ में प्रतदून और मेथिल-जनक के संग्राम का उल्लेख है। इस रण में जनक विजयी 
हुआ | इस काशिपति प्रतर्देन ने अपने नेत्र ब्राह्मण को दिए थे। 

: दीपेजीवी भरद्वाज--हम बेंख चुके हैं कि एक भरद्ाज पिता, पुत्र और पौन्च सभी का 
पुरोहित था | एक भरद्वाज की कथा पैत्तिशीय त्रा० ३१०११ में लिखी है। भरहाज में तीन 
आयु तक ब्रह्मचये रखा। तब वह इन्द्र के परामशे से अमृत हो कर स्वगे को गया। इस 
प्रमाण से विदित होताहे कि एक भग्द्वाज ३०० वर्ष तक जीता रहा | एक भमरद्वाज पौरव भरत 
के पदचात्‌ हुआ | उस का डछेख पृ० <५ पर हो चुका है। और भी कई भरहाज हैं। इन 
के व्यक्तित्व का निश्चय होना शेष ह्वे। कक ४ कम न 

इस काल के समकालीन राजगण 
उत्तर पांचाछह. काशी. फीसक पौरव. श्विक्न ऋषि-गण 


| 

जि ] | | 

पुल सूझय | ऋक्ष 

वच्चयभ्व पिजवन दिवोदास दशरथ संवरण 
| अलीकयु, स्थविर 
दिवोदास. खुदाख प्रतदेन राम .. जातूकण्ये, बसिष्ठ, 

ह जा ३ न ' ' ह & भत्द्वाज, है 

सहदेव क्षत्र कुश |] प्रतीदर्श पर्वेत नारद... 


इन सब में से ऋषि-गण बहुत दीघेजीवी थे। स्थविर जातूकर्ण्य का नाम ही उसके । 
दीर्घायु का द्योतक हे | बसिष्ठ, भमरह्ाज ओर पर्वतनारद्‌ भी दीघेजीवी थे। हम पू० १०२ पर द 
मुह्ल का पिता भुम्यश्व महारा् ऋतुपण का समकालीन था ऐसा लिख चुके हैं। दाशरथि 
राम ने पांचाल दिवोदास की भगिनत्ती अहड्या का उद्धार किया। अत: वाप्रद्य॒भ्व दिवोदास और 
राम समकालीन थे | डचर पू० १०४ पर हमने महाभारत के प्रमाण से दिखाया है कि प्रतदेन 
और सौदास-ऋब्माषपाद भी समकालीन थे | इन सब वणेनों से यही परिणाम निकलता है कि 


अयोध्या की वेशावली में कई भाइयों के वंश मिल गए है।इस के विपरीत पार्जिटर ने परिणाम 


निकाला है कि अयोध्या की वंशावली ठीक है और महाभारत आदि में ही कई स्थानों पर भूल 
हुई है। इस विषय में हम पार्जिटर से सहमत नहीं हैं। | 7 


लक 


व्यूपिताश्व पौर॒य--आदिपवे अध्याय ११२ में किसी व्युषिताइव चक्रवर्ती का उल्लेख है। 


_ डसकी भार्या कक्षीवान्‌ की कन्या भद्गा थी। यदि यह कक्षीवान द्वीध्वतमा का पुत्र था, तो... 











१, त॑ विरुज्य ततों रामो वयस्यमकुतोमयम्‌ | | 
. प्रतदेन काशिपति परिष्वज्येदमत्रबीत. ॥ वा० रा० उत्तराकाण्ड ३८३६४ 
०, शास्तिपव ४०२०... ३ ऋग्वेद ५5 का कऋषि। रे 








कक ड पक हा 5 
इकाीसवा अध्याय 

.... राम-पुत्र कुश से भारत-युद्ध पर्यन्त 
.. वंशाबलियों की अध्यश्ता--राम के पश्चात्‌ की वंश-परम्परा का वंशावलियों में स्पष्ट वृत्त 
नहीं रहा। पाजिटर ने राम की उत्तरकालीन शेक्ष्याक-बंशावली को ठीक नहीं समझा । 
प्रधान महाशय का परिश्रम बड़ा स्तुत्य है। उन्होंने सत्य का छगंसग दशेन किया ह्वे। 
हमारा उन से थोड़ा ही भेद है। राम के पश्चात्‌ का इत्तानत जानने के लिए कोसछ-वंशावली 
का यथार्थरूप देना आवश्यक है, अतः पहले डसी का उल्लेख किया जाता है-- 





रश््म 


| 


४४४४ 





ह कुश ल्व्च 
अतिथि पुष्य | 
निषधर(निषिध १) छुवसन्धि 
क्‍ नल | सुदर्शन 
| ल 
नभ अश्निवर्ण । 
५ पुण्डरीक शीघ्रग 
क्षेमधचन्धा मरुन्मल 
देवानीक प्रसुश्षुत 
अहीनगु सुसन्धि 
। पारिपात्र  सहस्राश्व.. अमपे--अम्बरीष>सहस्वान्‌ 
०००३३ “५ । 
 डक्‍थ 3 हक 
जमा न 3 के 
4 पे | 
ही, छः न आल वि जप 
/. व्युपिता:,.. .  तारापीड ध्वबाहु 
विश्वसह 25] ही | 
। | ।_ चन्द्रगिरि प्रसेनजित्‌ 
अदुणार-हिरण्यनाभ कौसल्य ह हा 
पर कौसलल्‍य 2 मं पक 8 आज 
.... श्वुतायु 








बूहदूबल 





'-चन्‍ चलन ल-त नमक पे <कपवे फट २०० ८२३४० २२५३० कान पते पर लं+++क्‍ ० उमा“ 
मी हलक गया 


: अर सरूपरक929+त«८5८पतमाफन पतन न नह 








_ राम-पुत्र कुश से भारत-अुद्ध पर्येग्त १९५ 5 


प्रधान से मतभेद--इस वेश-हइक्ष में हम ने हिरण्यनाभ कौसब्य को भारत-युड स डुछ 


पहले माना है। प्रधान के मताइसार हिण्ण्यनाभ सारत-युद्ध से कुछ पश्चात्‌ हुआ | हम आगे. 


चक्रवर्ती जम्रायुत्र के पिता का वर्णन करगे ।उस का नाम छत्त था । यह छूत इस हेरण्यनास 


का शिष्य था। इसलिए हरण्यनाभ का काल भारत-युद्ध के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता | 
इस का निरणय-विशेष आगे कर 0 । 


६५. कुश--कुश खब भाइयों मे ज्यड्ट थां। सारे माई उस को बड़ा मानते थे। राम के 


आदेश से चह कुशावती में अभिविक्त इुआ | 


राजवानी परिवतेन--कुछ काल कुशावती में निवास कर के कुश है अयोध्या को पुनः 
अपनी राजयानी बनाया । अयोध्या में जो क्षाले हो ग थी, शिटिपियों ने उस ठीक ठाक कर 


दिया । कशावती नगरी ब्राह्मणों को दी गई । 
विवाइ--कुश के कई विवाह हुए. होंगे। कुश का एक विदाह नाग-कन्या कुमुछती से 


हुआ । कुमुद नाम का एक नाग-णज था | डस ने अपनी छोटी भगिनी कुमुदती का विवाह 


कुश से कर दिया । 
दिलों भारत के पू्वे की ओर इन्द्र ओर अखुर 


औ «कस सहायता-ऐसा प्रतीत होता हैं कि उन 
तथा देत्पों के कई युद्ध हो रहे थे। ये युद्ध महाराज दशास्थ के कार से चल रहे थे ! ऐसे 


एक युद्ध में इन्द्र की खहायता करता हुआ कुश रण-मूमे पर मारा गया । । । 
५, अतिथि--कुमुछती ओर कुश का पुत्र अतिथि था। अतिथि का विवाह नेषघराज क्की 
कन्या से हुआ।” इन दोनों का पुत्र नित्य भाव ४७४ «४ मम 
६६, निषव--इस राजा का नाम सस्प्राते नपथ ही लिखा मिलता हैं। हमारा अनुमान है । 
कि इसका वास्तविक नाम नाव होगा। शतपथ ब्राह्मण शहीार९,२ मे नड नैषिध पाठ हे । 
यह नाम वीरसेनाव्मज नलछ का न हीं हो सकता | वह स्पष्ट निबधों का अधियाते था। अत 
यही व्यक्ति निबिध हो सकता हैं। इलका पुत्र नल था। कप 
६७. मल--इस के सम्बन्ध में हम कुड नहीं जानते । 
६८, नभ--यह नर-पुत्र था | 
६९, पुण्दरीक--नभ के पश्चात यह राजा बना) 
७०, क्षेमबन्वा--पुण्डरीक का पुत्र छ्तेमघस्ता था। त 
प्षेमधूत्वा पोण्डरीक, इध्टवा सुदाम्नस्तीर  उत्तरे ; 
८ औमपस्बा बोर कमल नमन और क्षेमघृत्वा के एक होने का अनुमान 
5 


३०७ में कै की ..4१ ०, 


की 
व, वायु. किक गा. 5 _ ०, रघुवंश १६३०) 
७, रघुवंश १४।१॥ 

्, क्रो० ए० इ० ४० ११ द जे. ' 


८३. रघुवेंश १६८5 


४. रखुवेंश १७।७॥ 
६. रुशकेदाज 


ए्ड्यत्राक्षण में लिखा है-एतेनवि रा 
& इस प्रमाण से अध्यापक प्रधान ने. 
किया है।” महाभारत शान्तिपवे में मुनि 








श्श्‌० .. सारतब्ष का इतिहास 


कालकबृक्षीय और कौस्य क्षेमदर्शी का एक रूम्बा खेबाद है।' डस से ज्ञात होता हे कि 
पलेमदर्शी के कोशाध्यक्ष आदि उस के घन का हरण कर रहे थे। यह क्षेमदर्शी छिसी विदेश 
राजा से हार गया | तब कालकब्बक्षीय ने दोनों की सन्धि करा दी | विदेह-राज मे अपनी 
कन्या का विवाह क्षेमदर्शी से कर दिया। युधिष्ठिर के राजलूयथ यज्ञ के समय कालकवत्ृक्षीय 
का निधन हो चुका था। वह तब शक्रसभा में जा चुका था। हर पे 
नहीं कह सकते कि क्षेमदर्शी ही क्षेमधन्वा था | परन्तु उन के एक होने की संभावना है । 
७१, देवानीक--पुराणों में इसे प्रतापवान्‌ लिखा है ।. स 
७२, अहीनगु-देवानीक का पुत्र अहीनगु था | अहीनगु का कुछ दो बंशों में विभक्त हुआ । 
इन में से एक वेश का उछेख वायु आदि में और दूसरे का उछेख मत्स्य आदि में है। 
वायुपुराण-प्रदर्शित परंपरा-वायुपुराण के अनुसार अहीनश का पुत्र पारिपात्र>पारियात्र 
था। उस का पुत्र दल था | हरिवंश में इस का नाम खुधन्वा लिखा है। महाभाश्त में इस राजा 
का नाम परीक्षित्‌ है ।” पुराणों में इस की सनन्‍्तति के विषय में बड़ी गड़बड़ है । महाभारत के 
पाठ से वह सब ठीक हो जाती है ।” अध्यापक प्रधान का मत ठीक हे कि दल ओर बल भाई 
थे, पिता पुत्र नहीं थे । हज 
७३. बल-पारिपाज का पुत्र बछल था। बल और वामंद्व की कथा वनपवे के पूर्वोक्त भ्करण 
में डछिखित हे। रघुबंश में बल का नाम न देकर उस के माई शिल का नाम लिखा है।_ 
.. ७७, उक्‍्थ--इस नाम के अनेक पाठान्तर पुराणों में पाए जाते दें। कालिदास उन्नाभ नाम 
लिखता है।* ४ ०2. 
७५. बज॒ताम--इस का नाममभात्र मिलता हैं| 
. ७६, शंखन--वज़नाम का पुत्र शोखन था । 
. ७७. इ्युपिताश्वध--बायु में इसे विद्वान लिखा हे । 
.. ७८, विश्वसहइं>्यह व्युक्तिताश्य का पुत्र था।._ 

७९, हिरण्यनाम कौसल्य--वैदिक साहित्य में यह राजा अत्यन्त प्रसिद्ध है। अपने बेदिक 
वाडमय का इतिहास भाग प्रथम पृ० १५५ पर हम ने हिरण्यलाभ के काल के सम्बन्ध में कई 
पक्ष उपस्थित किए थे। वहीं पृ० २०८ पर हम ने पुनः छिखा था-- पा लप 

“हिरण्यनाम कौसब्य मदहामारत-काल में विद्यमान था। पुराण-पाठों की अस्त-ब्यस्त 
अवस्था में इस से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता |” का 


जे 




























१, शान्तिपर्व अध्याय ८२ अध्याय १०४-१०६॥ २, सभापव ७१ ८॥ 
३. वायु <८२०३॥ मत्स्य १९ण०शा ४, वनपर्व १९० ॥॥ । 
५८ बनपर्व वशणारढ 7 या / 5 ०६, क्रो० एं० इ० प्र १२१,१२२॥ 

७, रघुबंश १८१७॥ ... <, रघुबंश १८२०... ९. वायु दकरव०ढ॥ । 


.._ इस पक्ष का अब हम सवेथा समर्थन करते हैं। प्रधान महाशय ने ठीक दर्शाया है कि. 
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राम-पुत्र कुश से मारत-युद्ध पयन्त १२१ 


कोसलों की एक वंशावली हिरण्यनाम पर समाप्त हो जाती है। उस से भागे बृहदूबंछ तक के 
नाम राम-पुत्र रूव के कुल के हें । 

हिसण्यनाभ के पश्चात्‌ इस पुराणस्थ कोल बंशाचछी का ले जाना एक पुरानी भूल 
है। कालिदास ऐपेसा विद्वान भी इस भूल से नहीं वच्च सका । 

अध्यापक प्रधान से मत-मेद--अध्यापक प्रधान हिरण्यनाभ को कौश्य जनमेजय तृतीय का 
समकालीन मानते हैं। उन के मत से हिरण्यनाम का काल मारतयुद्ध से १०० वर्ष पश्चात्‌ का 
है। क्‍योंकि युद्ध के पश्चात्‌ ३६ वर्ष तक युधिप्ठिर ने राज्य किया और परीक्षित्‌ की सारी 
आयु ६० बर्ष की थी। तत्यश्चात्‌ जनमेजय ने राज्यमार संभाला | दूसरी ओर शन्‍्तन की झूत्यु 
के ठीक कुछ दिन पश्चात्‌ हिस्णयमाम-शिष्य कृत का पुत्र उम्मायुध भीष्म से मारा गया। इस 
घटना के न्यून से न्‍्यूत १२५ वर्ष पश्चात्‌ भारत-युद्ध हुआ | कृत का पुत्र झत्यु के समय ३० 
वबषे से कम का न होगा अतः मसाश्त-युद्ध से १६५ वर्ष पहले कृत हुआ था। बहुत संभव है 
कृत वानप्रस्थ हो गया हो । इसी प्रकार हिण्ण्यनाभ भी सेनन्‍्यासी या वानप्रस्थ हो गया हो । 
इस अवस्था में उन दोनों की आयु दीधे हो सकती है। परन्तु यह मानता पड़ेगा कि हिरण्यनाभ 
भसारत-युद्ध से १५० बषे पहले जीवित था। हिण्ण्यनाभ योगबिद्या में याश्षबद्कय का गुरुथा | 
याक्षववक््य की आयु दीघे थी, इसी प्रकार हिरण्यनाम की आयु भी दीघ हो सकती है | व्यास. 
ने भारत-युद्ध से छगसग १०० वर्ष पहले वेद-चरण प्रवचन किया था। तब जेमिनि और उस. 
के पुत्र, पौत्र आदि जीते होंगे। उस समय या डस के कुछ काल पदचात्‌ दिरण्यनाम ने साम- 
सेहिता प्रवचन किया |... ० 

प्रधान महाशय ने कृति जनक के साथ हिरण्यनाभ का सम्बन्ध जोड़ा है, यह युक्ति- 
युक्त नहीं । द 

वेदिक आचार्य समान आयु के होकर भी एक दूसरे के शिष्य हो सकते हैं । वंद्िक 
भ्रन्‍्थों में ऐसे उदाहरण बहुत हैं। जेमिनि का पुत्र खुमन्तु ओर उसका पुत्र खुत्वा था । 
खुत्वा-शिष्य सुकमा था। अनेक पुराणों के विषरीत भागवत का मत इस विषय में ठीक 
प्रतीत होता है। इसी खुकर्मा से हिश्ण्यनाभ ने सामवेद पढ़ा | बहुत संभव है हिरण्य- 
नाभ ने जेमिनि से भी सामवेद पढ़ा हो | कई पुरुणों में ऐसा भी लिखा है। | 

रघुवंश में भूल--सुद्वित सघुबंश के अनुसार हिरण्यनाभ का पुत्र एक कौसल्य था। यदि... 
यह भूछ कालिदास की है, तो इस का एक कारण प्रतीत होता है। आवदि्पये की दूसरी . 
वंशावली में विचित्रवीये का विवाह फौसब्यात्माजा कन्याओं से लिखा है। यह कोसढ्य 
-काशिराज भी था। संभवतः रघुवेश में इसे ही हिरण्यनाभ का पुत्र समझा गया है । 

मत्त्यपुराण की परम्परा--अहीनगु की सनन्‍्तान का वायु के अनुसार वणन हो चुका। यह 








१. तस्मादघिगतों योगो याज्ञवल्क्येन घीमता | वायु ८८।२०८॥ 
२. भागवत १२६७०७-०जी ..- ४६, विष्णु डाड।डदी - ४. गाण्ड, ४. 











१२२ ... भारतवर्ष का इतिहास 


'चणन अहीनगु के पुत्र पारिपात्र के घंश का था | अब अहीनगु के दूसरे पुत्र सहस्नाश्व के वंश 
का मत्स्य के अनुसार वर्णन किया जाता हे । 
सहस्याश्य के पश्चात्‌ इन्द्रावलोक राजा हुआ | उस के परचात्‌ तारापीड शाजा था । 
ताशपीड के पश्चात्‌ चन्द्रगिरि राजा बना | उस के पश्चात्‌ भानुश्चन्द्र ओर फिर श्ुतायु राजा 
हुआ | यह श्वतायु सारत-युद्ध में मारा गया।' 
भारत-युद्ध में तीन श्ुतायु मारे गए थे। एक शुतायु कालिड्र था, दूसरा आस्बष्ठ्य था 
और तीसरे के साथ महाभारत में कोई विशेषण नहीं मिलता | सम्भवतः यह तीसरा मत्स्य- 
पुराण-निद्ष्ट शुतायु हो। इस का भाई अच्युतायु भी इस के साथ मिल कर भारत-युद्ध में 
लड़ रहा था। इस का एक ओर भाई शतायु भी इसी के साथ छड़ता हुआ प्रतीत होता हे। 
ये सब भाई दुर्योधन के पश्ष में लड़ रहे थे । 
मत्य्य में पाठ टूटने की सम्भावना--मत्थ्य और कूम आदि पुराणों में सहसल्ाश्य के वंश में 
कई नाम छोड़े गए प्रतीत होते हैं | परन्तु इन का पूर्ण निणय अधिक हस्तलिखित श्रन्‍्थों की 
खोज के पश्चात्‌ किया जा सकता है। 
हिरण्यनाभ की सन्‍तति--शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।७ में लिखा हे -- 
तेन ह पर आदणार ईजे कौसल्यो राजा ***'*। 
अदणारस्य परः पुत्रोड्रव॑ मेध्यमबन्धयत्‌ । 
हैर्यनाभ: कोसल्यो - दिशः पूर्णा अमंहत ॥ इति 


। थव्--अभिजिदतिरात्र से अठणार के पुत्र कौसल्य पर ने यश् किया। उस यज्ञ में 
. हिश्ण्यनताम कौसढय अथवा अदणार के पुत्र पर ने (सोने से) पूर्ण दिशाएं दान कीं | 
 अट॒णार हिरणण्यनाभ का विशेषण है। निरक्त ११७ के टीकाकार दुर्ग और स्कन्‍्द 
आदणार का अथे अटनशीलछ करते हैं । हिसण्यनाम संन्‍्यासी हो गया था। अतः उस का अद - 
'णार विशेषण युक्त है । संभव है पर भी उत्तर आयु में संन्‍्यासी हो गया हो | 
लगभग यही वर्णन शांखायन श्रोतसूत्र १६।९।११-१३ में है। बहां पर को विदेह-राज 
लिखा है ओर अदणार के स्थान में अहणार पाठ है। ताण्ड्य ब्रा० २५।१६।३ में भी पर आह्वार 
स्मरण किया गया है| वहां लिखा हे कि पर के सहस््र पुत्र थे । जेमिनीय आरण्यक २।६।११ 
में ताण्ड्य की प्रतिध्वनिमात्र है, परन्तु पाठ पर आदगार है | काठकसंहिता २२॥३ में यही वार्ता 
 उलिखित है। परन्तु नाम पर आइजार है। इन आहणार, आडुनार या आटूणार पाठों में से आदणार 





पाठ शुद्ध प्रतीत होता । शाखायन के पाठ से प्रतीत होता है कि पर ने विदेह-विज़्य कर 


लिया था| इस विवरण से इतना निश्चित होता है कि हिरण्यनाभ का वीरुद अदुणार था 
और अद्यणार का पुत्र पर था। 


१. श्रुतायुरभवत्तस्मात्‌ भारते यो निपातितः । मत्त्य १९५७५. २, भीष्मपव ५श१दा' 
सीष्मपर्व ७५।२२॥ । हा थक 











राम-पुत्र कुश से भारत-युद्ध पयन्‍्त | श्श्इ 


द लव का कुल द 
हम पहले पृ० १११ पर लिख चुके हैं कि छव की राजधानी श्रावस्ती थी। लव के वंश 
में कोसब्य-राज बृहछहुछ था जो भारत-युद्ध में अभिमन्यु से मारा गया। इस इहद्वल के कुछ 
में महात्मा बुद्ध के समय महाराज प्रसेनजित्‌ भ्रावस्ती में राज्य करता था । बोछ साहि 
प्रसेनजित ओर उसकी राजवानी भ्रावध्ती का बहुधा उद्लेख मिलता है । 
ब्रह्माण्ड और वायु का पाठश्रंश--छव॒-बेश ब्रह्माण्ड और वायु में कभी अपने स्थान पर ही 
होगा। बायु और ब्रह्माण्ड के निम्नलिखित वतेमान पाठ को देखने से विद्धान्‌ पाठक यह बात 
भले प्रकार समझ सकते हैं-- द 
उत्तराकोसलछे राज्यं लवस्य च महात्मनः । 
आवस्ती लोकविख्याता "*'''"*'** 
| " *“'कुशबंश निबोघत । 
यहां बिन्दु हमने दिए हैं। मुद्रित पाठ में इनका अमाव हैं। विख्याता पद के आगे यादे 
कुशवंश पाठ आ जाए तो संगाति टूटती है। यह भूछ नई नहीं। कालिदास के काल में भी यह 
भूल विद्यमान थी। इस भूछ के खुधारने का श्रेय प्रधान महाशय को हे। 
रामायण में प्रक्षेप--रामायण की कोसलू-बंशावली में रघु और अज के मध्य में कई नाम ऐसे 
मिलते हैं जो वायु आये में हिरुण्यनाभ के पश्चात्‌ हैं, ऑर जो हमारे अचुमान के अजुलार 
लव के पश्चात्‌ होने चाहिए | यदि हमारा अनुमान सत्य खिद्ध हुआ; तो रामायण में इनका 
प्रक्षेप मानना पढ़ेगा। नीचे मिन्‍म सिन्‍न पन्‍्धों के अचसार इस वंश के राजाओं के नाम लिखे 
जाते है-- । 





चायु ब्रह्माण्ड विष्णु ० रा० .-. छ० रा० 

१. पुष्य हा *... कव्माषपाद सौदास 

२. शुवसन्धि *** हा शंखल खड़ी 

३. सुदर्शन *»* ५०० जा 

४. अग्निवर्णे * *९* 

७५. शीघ्रग | '* 
६. मसुलझूमस  . मर मर मनुख्माने ... मनु पा 
७. प्रश्न अभ्ुखत प्रसुखतत.. खश्नुतन्पस्तुक प्रसुस्तक 
_. <. खुखन्धि व पर बजा । या 

६. बायु <<२००॥ ब्रह्माण्ड मध्य भाग, इडाएट्ण।... रे, ददार०-रह्श॥ द 


३, शह्डार०९+रश्शी ४. डाणा १०८१ १ श। 
०, बालकाण्ड ६६२७-४०) दा5 रा० छ०।४००४ेरेी है 
अयोध्याकाण्ड १६३।२५-२ ९) दा ० रा० ११०५८०३२॥ 








न .. सारतवर्न का इतिहास 





«५, अमषे>सहस्वान्‌ “' अमण् अम्बरीष अम्बरीष 
१०६.  सहस्वान नहुष नहुप 

११, विश्वतवान' ब ._ विश्वक्षव ययालि.... ययात्ति 
१२९. बृहदूबल ५ बृहदूछ... नाभाग 


इन में से रामायण का पाठ कंबल माम-समंत्ता बतान के लए ढलखा गया है ।वष्णु क 


पाठ में सहस्यान्‌ एक पृथक राजा माना गया है | हम श्स वश्षतवात्‌ के स्थान मे समशते 


हैं । इसलिए घिष्णु का विश्यसव जाम नया है। सागवतपुरण में बृहदूबलछ का पता तक्षक 
लिखा हे | 
इन सब बातों को देख कर अध्यापक प्रधान ने जो वंशाचली टीक की हे, वही हमने 
मान छी है | बह वंशावली पृ० ११८ पर दी गई है । 
पार्जिटर और रामायण-वंशावली--पार्जिटर का मत है कि रामायण-बशावली के पाँच नाम 
पुराण-बंशावालयों में स्थान भेद से मिलते हैं । हमारा विचार है कि पांच नाम नहीं, प्रत्यत 
छः नाम परस्पर मिलते हैं | पुराणों का अमषे रामायण का अम्बरीष बना है । 
प्रतीत होता है कि रामायण की वंशावली कभी बहुत टूट चुकी थी। उसे पुराणों की 
.  सहांयता से ठीक करते करते यह गड़बड़ हुई हे । 
हा मर--लब-धंद में मर या मनु का नाम उछेख-योग्य है। पुराणों के अनचुखार यह राजा 
ये कलापश्राम में चछा गया और योगाम्यास में छग गया और वही नए युग में कौरब देवापि के 
..... खाथ क्षात्रधम का प्रवतेक होगा। 
.......... बूहदूबल--यह राजा भाश्त-युद्ध में आजोने आमिमन्‍्यु से मारा गया। इसका वश बर- 
... काल तक शआआवस्ती में राज करता रहा। समापर्े २७।१ से वह कोसलाधिपाति ज्ञात होता हे | 





















6 द्रोणपर्न ४७।२२॥ 











प्‌ 
बाइसवा अध्याय 
द्ध ९६ 
कुर से भारत-युद्ध पयन्‍्त 
काल--लगभग ९५० वृष॑ 
काल-निणेय--व्यास-शिष्य वेशंपायन महाशज ययाति का चरित अभिमन्युपोत्र जनमेजय 
को सुना रहा है। अन्त में बह जनसेजय को सम्बोधन करके कहता है-- 
पूरोस्तु पौरवों वेशों यत्र जातो5सि पार्थिव । इद वर्षसहखाय राज्य कारसितुं वशी॥ 
इस कथा को खुनाण चिरकाल होगया | जनसेजय-पुत्र शतानीक मे एक अश्वम्ेघ यज्ञ . 
किया। सम्भवतः उसी यज्ञ में शौनक ने यह ययाति-चरित शतानीक को सुनाया | इसे का 
उल्लेख मत्स्यपुराण में है। शतानीक को सम्बोधन करके शोनक कहता है-- 
पूरोल्तु पौरवो वंशो यत्न जातोइसि पाथिव । इदं वषेसहखाणां राज्यं कुसुकुलागतम्‌ ॥ 
इंदू बर्षसहखाणां राज्यं कारयितु बशी ॥* 
इस से ज्ञात होता है कि यदि मत्स्य का मुद्वित-पाठ ठीक हो तो कुरु से शतामीक के 


अश्यमेथ तक एक सहस्र वर्ष का काल होना चाहिए। 
यद्यपि महाभारत का पाठ और मत्स्य के दो हस्तलेखों का पाठ बताता हे कि मत्स्य का 


मुद्रित-पाठ संदिग्ध है, तथापि महाभारत का एक ओर प्रकरण बताता हे कि मत्स्य में कहा 
काल-विषयक परिमाण सत्य हो सकता है। अभिमन्यु-पुत्र परिक्षित्‌ कालधम को प्राप्त ही 
गया । उस का पुत्र जनमेजय बाब्य-काल में ही राजा बना । उस जनमेजय को मन्त्री कहते हैं-- 
ततस्त्वं पुरुषश्रेष्ठ घर्मेण प्रतिपेदिवान्‌ । इदं वषसहखाय राज्य कुरुकुलागतम | 
बाल एवामिजातोइसि सवभूतांदुपालुकः ॥ 


यदि सहंख-पद्‌ यहां “बहु” का द्योतक नहीं, तो कुरु से जनमेजय या शतानीक तक ० 


का काल लगभग एक सहस्त्र वर्ष का होना चाहिए । के 
कुरु से शब्तनु तक के राजाओं का व्यक्तिगत काल यद्यपि नहीं दिया जा सकता, तथापि 


शब्तनु से छेकर अगले राजाओं का काल महाभारत के आधार पर कुछ कुछ निश्चिचत किया... 
जायगा | । ॥ या न चि तक 











१, आदिपव ८०।२७॥ -._ २, मत्स्य ५०६ ६॥ . ३, मत्स्य ३४श्शी... 
४, आनन्दाश्रम संस्करण के दो हृस्त-लेखों का पाठान्तर । । 
७५. आदिपवे ४शाश्दां । गा 














डे 





१५६ भारतबषे का इतिहास 


१, वंशकर कुरु--यह राजा बड़ा तपस्वी था। इस ने अपने तप से कुरुक्षेत्र को पावेच्र किया। 
इस की रूत्री का नाम चाहिनी था। आदिपये की प्रथम चंशावली के अनुसार उस का वंश 
निम्नालिखित है--- 














कु 
अश्ययानू अभिष्वानू.. चित्रस्थ माने जनमेजय 

पारिक्षित्‌ शाबलाइव अभिशज विशज शब्मलर उच्चेःश्रवा भद्दकार जितारे घृतराष्ट्र * | 

| ६ के आल लड़ न्‍ । 
जनमेजय कक्षसेन  उम्मसेन चित्रसेन इन्द्रसेन सखुषेण वा भीमसेन कुण्डिक । 

| अतसेन ? 

गा 

प्रतीप 

शब्तनुलय्महामिष 


ह ह वंश-बक्ष महाभारत के पूना संस्करण के आधार पर बनाया गया हे | परन्तु पूना 
.._ संस्करण का तत्सस्बन्धी पाठ सवंथा अस्पष्ट हे। इस का अथ समझने में हम ने थोड़ी सी 
कव्पना की है । | 
. . उस कव्पना के विना आदिपवे की इस प्रथम वंशावली का अर्थ छगना कांठेन सा है। 
 लद्सुसार जनमेजय दो ही मानने पड़ते हैं । 
-.... पुराण-बंशावली--वायु और मत्स्यघुराण में कुर के चार पुत्र लिखे हैं। वे थे--सुधन्वा, 
. जह, परिक्षित्‌ और पुत्रक (प्ज़म--मत्स्य) । किष्णु में तीन प्रमुख-पुत्रों के नाम मिलते हैं-- 
सुधव॒जदपरिक्षित्प्रसुखा: कुरो: पुत्रा बमूवुः । ः । ० 
.._ आदिपवे की दूसरी वेैशावडी--इस वंशावली में परिक्षित्‌ का पिता अरुग्वान्‌ू लिखा हे। 
ली वंशावली के अनुसार परिक्षित्‌ का पिता अभिष्वान्‌ है । हमें ये दोनों नाम किसी एक 
- सूछ पाठ के रुपान्तर प्रतीत होते हैं। दूसरी वंशाचली का विड्वरथ कदाचित्‌ पहली का 
पबिन्ररय हो। इस प्रकार संभव है इन दोनों वंशावालियों में यहां पर कभी कोई भेद 
रहा हो | । 


















१. आदिपव ८०।४४॥ २. आदिपवे <९४४-५श॥ 
३, बायु ९५९२ १७,२१८॥ मत्स्य ध्णरह॥ ४, विष्णु आाश्योज्टा 





कुर से भारत-थुद्ध पयन्त .. १५७ 


आदिपवस्थ और पुराणस्थ वंशावलियों में भेद का कारण--आदिपयने की बंशाबलियों में हास्लिना- 
पुर के बंश का ही बत्तानत मिलता है। इन बंशायलियों का छह्य सी यही था। पुराण-चंशा- 
बलियों में कुद से उत्पन्त होने वाले मागय आईे बंशों का बस सी उदलेखबीय था, अतः उसे 
में सारा बृत्तान्त उसी दृष्टि से दिया गया है । 

_, अभिष्वान--इसका वर्णन हो झुका । 

३, परिक्षित्‌ प्रथम--मत्स्य के अनुसार यह परिक्षित्‌ महातेज था। वायु में इसे महाशज 
लिखा है | 

परिक्षित-श्राता उच्चै;भ्रवा--उच्चे:भ्रवा नाम के एक कौरव्य-राज का वर्णन जेंमिनीय ब्राह्मण 
और आर्ण्यक में मिलता है-- | 

अभ्रैषोषन्तवंसु: खण्डिकश्व होद्धारि: केशी च दार्भ्य: पश्चालेषु पस्प्रथाते । '*'”* “सह केशी उद्चेःअव्स 
कोबयेय॑ जगाम कोरव्यं शजान मातुर्श्रनातरम्‌ । जै० ब्रा० २।२०७९%। 

उच्चैःअबा है कोपयेय: ( कौबयेय:--पराठान्तर ) कोरव्यों राजास | तस्थ ह केशी दाभ्य: पाश्वाो २ 
स्वख्लीय आस । जैं>० आ० ३॥२९। १॥ 

इन दोनों उद्धरणों से ज्ञात होता हे कि कुबय या कुपय का पुत्र उच्चेःश्रवा था | आदेपने 
की प्रथम वंशावली में परिक्षित्‌ और उच्चेःश्रवा के पिता का नाम अभिष्चान्‌ लिखा हैे। यदि... 
यह उच्चेःभ्रवा उसी का पुत्र था, तो आभिष्वान्‌ का एक नाम कुषय या कुपय होगा | कशी की... 
माता अर्थात्‌ दर्भ की पत्नी उच्चेःअवा कौरव की सगिनी थी।..... मा 

एक ओर संभावना--यदि' परिक्षित-श्राता उच्चेःभ्रवा जमितीय ब्राह्मण वाला उच्चे:अबा न. 
माना जाए तो क्‍या कौरव कुछ में कोई ओर भी उच्चे:अ्वा हो सकता है ! उपलब्ध वाड्मय 
' से इस भ्श्न का उत्तर नहीं मिलता । यह प्रश्ष इस लिए उत्पन्म होता है कि दर्म और केशी का... 
काल उच्चेःश्रवा के काल से सम्बन्ध रखता है। हम प्रृू० ३७ पर कोषीताकि ब्राह्मण के प्रमाण 
से लिख चुके हैं [के याज्षलेत शिखडी का समकालीन केशी दास्ये था। यह शिखण्डी भारत- 


युद्ध में मारा गया। युद्ध के समय उस की आयु छोटी नहीं थी । कौषीतकि ब्राह्मण में वर्णित... 


घटना युद्ध से बीस पच्चीस वष पहले की होगी । कंशी का मामा उच्चे:अ्रवा था। इस प्रकार 

उच्चेःअवा भारत-युद्ध से बहुत पहले का नहीं हो सकता। यह सारा विचार शिखण्डीको 
पद्नझयशसेन का पुत्र मानने से उत्पन्त होता है। महाराज प्रतीप का एक नाम पयश्रवा 

था | क्या उनका कोई छोटा भाई उच्चेःअ्रवा हो सकता है ? । 2, 

.... उच्चे:अवा कौबयेय--उच्चें:अवा कुबय का पुत्र था। यह कुबय कोई कोरब राजा था । हा 

इस का नाम अन्यत्र नहीं मिलता । 083 
४. जनमेजय द्वितीय--परिक्षित्‌ प्रथम का पुत्र जनमेजय द्वितीय था । वह बड़ा बलवान का रा 
राजा था। ल्‍ 6 








है, मत्स्य भतरर॥ .. २. वायु रकारश्ट॥ 




















शरद भारतवर्ष का इतिहास 


पेदिक प्रन्‍्थ और जनमेजय--ऐतरेय ब्राह्मण के करे प्रकरणों में महाराज जनमेजय ओर तुरः 
कावपेय का उल्लेख तिलता है।' तुरः कावपेय एक पद याक्षिक था । शतप्थ की एक 
बंशावली में लिखा है कि तुरः कावषेय प्रज्ञापति-शिष्य था।  ठुरः कावपेय के समान दुल्ताबछ 
धौम्न मी जनमेजय पारिक्षित्‌ का समकालीन था। | 

जनमेजय का दूसरा प्रधान याज्षिक इन्द्रोत देवाप शौजक था। जतमेजय ने आसनदी- 
वान्‌* नाम स्थान पर एक सारी यज्ञ किया ।* इन्द्रोत देवाप शौनक ओर तुएः कायब्ेय उस 
यज्ञ में उपस्थित थे । 

अमिनीय आरण्यक के एक वंश में इन्द्रोत देवाप शौक का सम्बन्ध दृति पेन्द्रोति 
शौनक से बताया गया है। यह दति इन्द्रोत का पुत्र होगा । ये छोग शौतक पश्चास्त्त होंगे। 
इस वंशावली का थोड़ा सा आवश्यक भाग नीचे दिया जाता हे -- 


१. श्रुष वाहेय काइ्यप ५. सत्ययज्ञ पोल॒षि प्राचीनयोग्य 

१. इन्द्रोत देवाप शोनक ६. सोमशुष्म सात्ययज्ञि प्राचीनयोग्य 

9. इति पेन्द्रोति शोनक ७. हृत्स्वाशय आव्क्केय” (महाशवरशज ) 
७. पुरुष प्राचीनयोग्य ८. जनश्रुत काण्ड्वीय 


इस वँशावली में कई नाम पिता-पुत्र के हैं, और कई नाम निरन्तर समकाछीन आचार्यो 
के आते हैं। पूर्वोक्त नामों से पाचवां व्यक्तित सत्ययजश्ञ पोछुषि उपवेश-पुत्र अरुण का सम: 
कालीन था।'' उपवेश-पुत्र अरूण मारत-युद्ध से बहुत पहले हो चुका था। उस से भी पहले 
न्द्रोत देवाप शौनक हुआ | बह इन्द्रोत जनमेजय द्वितीय का याशिक था। 
.. अध्यापक हेमचन्द्र राय चौथरी की भूल--अध्यापक राय ने न्‍्यून से न्यून तीन जनभेजयों को 
न अमन प नमन नल नल एप न पर गगन 
९, तब्बापि तुरः कावपेय उवाचोषः पोषों जनमेजय केति। ऐ० बाल डारणा 
| एतमु दब प्रोवाच तुरः काबबेयो जनमे न्याय पारिश्षिताय । ऐ० ब्रा० ७।३४॥ 
...  एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण तुरः कावषेयो जनमें नये पारिक्षितममिष्रिषेव । ऐ ब्रा० 4११७ 
२, तुरों हू कावषेय: कारोत्यां देवेश्योपरिनि चिक्राय । शा० ब्रा० ९॥५२।१२॥ | न 


३, १०६४... ४, गो ब्रा6 पूर्वाथ राधा 
७, श०्बआा० १३५४१ ५ आसन्दीबात एक ग्राम था। पराणिनीय सूज <<।३६ में उसका 


उछ्ेख है | उस पर काशिका में छिखा है--आसन्दीवान्‌ ग्राम: । आसन्दीबदहिस्थलम । क्‍या यहे ग्राम _ 
अहिस्थल में था १ अध्यापक राय चौवरी (पो. हि. एं. इ. सत्‌ १६३८, 8० रेई पर आसन्दीवान्‌ को 
जनमेजय की राजधानी मानते हैं। यह ठोक नहीं। यह ग्राम राजवानी नहीं हो सकता । यह स्थान 


यज्ञ के लिए चुना गया होगा | सा 
६ आ० बा० रशश रस ऐन भा० कॉरेशा 7 4. जै आ० शड्गेश द 
«९. तुलना करो-जै० बा० श| र३ढटी॥ १०, अथ हैते5रणे ओपवेशो समाजग्मु: । सत्ययज्ञः 
हे ... पौलुषिः महाशालों जाबालः'"'”' | श० ब्रा० १०६११ १॥ 

















कुरु से भारत-युद्ध पर्यन्त श्श्र्‌ 


एक बना दिया है। रामायण का जनमेजय बहुत पहला था ।' बह दृशर्य से भी पहला कोई 
जनमेजय था | उसे और कोरव जनमेजय छितीय और तृतीय को रायजी ने एक कर दिया हैं।' 
स्वेथा पृथक ऐतिहासिक व्यक्तियों का ऐसा सम्मिश्रण उचित नहीं। दोनों जनमेजयों में आठ, 
सो वर्ष से कम का अंतर नहीं है। अध्यापक राय को जानना चाहिए कि जनमेजय नाम के 
न्यून से न्‍्यून असली प्रसिद्ध राजा पुरातन भारतीय इतिहास में हो चुके हैं। अध्यापक राय की 
भूल निश्चल्षिखत घटना के उल्लेख से ओर भी स्पष्ट हो जायगी | 
जनमेजय और गाग्ग्य-पुत्र की हिंसा--बायुपुराण में लिखा है --कुरु-पोतच्र और परिक्षित-पुत्र 
जनमेजय ने गाग्ये के बाल-सुत की दुबुंद्धिता से हिसा की | वह जनमेजय शाजबि लोहगन्धी 
अथीात्‌ दुर्गन्‍्धयुक्त रक्त वाला होगया। पोर ओर जानपद छोगों ने उसे त्याग दिया | तब राजा 
ने उद्ारबुद्धि विख्यात इन्द्रोत शोौनक की शरण ली | इन्द्रोत शोनक ने राजा का अश्वमेघ यज्ञ 
कराया | अवभ्वूथ स्नान के पश्चात्‌ राजा का लोहगन्ध दूर हुआ। जनमेजय के पास ययाते को 
सद्र-द्वारा मिला हुआ दिव्य रथ था। वह पोरवों की सम्पात्ति में था | इन्द्र ने जनमेजय के. 
अनाये कर्म को देख कर वह रथ जनमेजय से ले लिया ओर उसे अपने मित्र चेच्य-बसु को दे 
दिया | 
चैद्य-उपरिचर-वसु इन्द्र का मित्र था। यह वायुपुराण में अन्यत्र सी लिखा हैं। सम्भवत 
इस बसु ने भी किसी युद्ध में इन्द्र की सहायता की होगी । [ 
अद्य-चस भारत-युद्ध से अनेक पीढ़ी पहले हुआ। वह जनमेजय द्वितीय का समकालीन था। 
इसंलिए अध्यापक राय का जनमेजय सम्बन्धी मत ऐतिहासखिकों को मान्य नहीं । | 
. जनमेजय द्वितीय की इस पुशातन-कथा को भीष्म ने सी युथिष्ठर को खुनाया था।” इस द 
लिए भी जनमेजय छितीय का जनमेजय तृत्तीय से मिलाना युक्तिसंगत नहीं । 
जनमेजय अआ्राता कक्षसेन--जनमेजय ड्वितीय का एक भाई कक्षसेन था। इस के सम्बन्ध में 
बआहाण आदि अन्थों के निम्नलिखित वचन ध्यान देने योग्य हैं-- " 
अथ ह ब्रह्मदत्तस्वैक्रितानेय: कुर जगामाभिप्रतारिणं काक्षसेनिम | अथ हद रोहित:''' '“'शोनकः । 
/“* “ते होवाच'* '* दाल्म्य । ज्ै० आ> १॥५०।९॥ तद्ब शौनक च कापेयम अभिप्रतारिणं 
,,..  जै० आ० ३१२१ ॥ इन बचनों से ज्ञात होता है कि ब्ह्मदत्त चेकितानेय, अभिप्नतारी 
_क्राक्षसेनि कौरव, पुरोहित शौनक और शौनक कापेय समकालीन थे | सम्भवतः शौनक ओर शौत्क का दा 


पो. ः हि ए. री प्रु० ३२५ १॥८ १8709809 बो80 ए2लि'5600 [विा्ाटरां॥ए० ४5 8 हाल्या दिपट् 0 वी6 एडड, ः । 


कर, 
२, पो. हि. ए. इ. प्ृ० ३०-१२ ३. वायु ६६।४५४॥ 
४. वायु-पुराण ६श[श८-रैजीा ७, देखो पृ० ५५] , 
६, वायु-पुराण हशश्२०॥ ...... ७. शान्तिपव अध्याय श्बस्ू१४१| 
८, तुलना करो छां० उप* ४३५॥--अभिप्रतारिणं चर काक्षसेनिम | 4  कआ 





१३० भाश्तवष का इतिहास 


कापेय एक ही हैं। ताण्ड्य ब्राह्मण १०५।७ में आपधैप्रतारी काक्षलेनि और गिरिक्षित्‌ ओचामन्यव का ह ; 
खंबाद है। ताण्ड्य ब्रा० १४१।१२ में कक्षसेन-पुत्र अभिप्रतारी' इति पेन्द्रोत से एक प्रश्न पूछता है । 
ता ह शुबिवृक्षो गोपालायनों वृद्गवुन्नस्यामिप्रतारिणस्योमयीयक्षे संनिरुवाप तस्य ह रथगम्रत्स गाहमान॑ 
दृष्तोबाच | ऐ७ ब्रा० १५।७८॥ 
तेनो ह त्रिशेमेन वृद्धयुज्ञ आमिप्रतारिण ईजे ।१० तमु दर ब्राह्मगो5रुव्याजहार | न श्षत्रस्‍्य शरृतिनायश्ट 
इममेव प्रति समरं कुरवः कुरक्षेत्रात्‌ च्योष्यन्त इति |११ तदु किल तग्रैवास यथवेन प्रोवाच ।१२। शां० ओौ० 
































खू० १५।१६॥ द । 
इन दोनों वचनों से और पूर्वोक्त उद्घरणों से कक्षसेन का निम्नलिखित वंशक्रम उपलब्ध | 
होता हे-- | 
जनभेजय कक्षसेमस.. इन्द्रोत देवाप शोनक ४ 
भीमसेन हे कि इति ऐेन्द्रीत ब्रह्मदत्त अकफितानेय हे 
| हि | 

प्रतीप वृद्धयुद्ध शुचिवृक्ष गोपालायन 


शन्तन्न ग्थभृत्स 
... :  जनमभेजय का वंश हस्तिनापुर में ओर कक्षसेन का वेश कुरुक्षेत्र के किसी ओर विभाग 
. में राज्ञ करता था | ब्राह्मण अन्थों की सहायता से उस काल के अनेक समकालीन राजाओं 
और ऋषियों का इत्तान्त पूरा किया जा सकता है। स्थानाभाव से हम केवछ कोसल के 
समकालीन राजा का वर्णन नीचे करते हैं। हर 
..... - कोसलन्‍राज ब्रह्मदत्त प्रासेतजित--जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा हे प्रसेनजित्‌ के पुत्र त्रह्मदत्त 
... कौसल्य ने श्रह्मदत्त वेकितनिय को बरा। 3 यदि पृ० ११८ पर दी गई कोसल-शज-वंशावली देगी 
 ज्ञाए तो बृुहद्बल से दो नाम पहले प्रसेनजितू का नाम लिखा है। यह नाम कुछ ओर पहले 
: चाहिए । संभव है वहां तक्षक से पहले ब्रह्मदत्त आदि नाम जोड़ने पढ़े । यदि भागवतपुराण 
_९१२५॥७,८ में कोसछ-वंशावल्ली के प्रसेनजित्‌ आदि नाम न मिलते, तो जेमिनीय ब्राह्मण के 
प्रमाण का कोई दूसरा साक्ष्य रहा ही न था। प्रसेनजित्‌ नाम अन्यत्र नहीं हे । । 
. जनमेजय के दूसरे भाई--जनमेजय के कई भाई पृ० १९६ पर लिखे गंण हें | इनमें से. कक्षसेन 5 
और उस के कुछ का वर्णन हो चुका । शेष में से उम्नसेन, शुतसेन और सीमसेन का उल्लेख. ! 
बैदिक साहित्य में मिल्तता है। हरिवंश में भूछ से श्रुतसेन उश्नसेन और भीमसेन को जनमेजय 





कप 

५ कांदायाद लिखा है 7: आय का ड | 
५. भीमसेन--भीमसेत का नाममात्र मिलता है। कई पुराणों में भीमसेन के रुथान पर ' 

दिलीप नाम मिलता है। रा कक, 


ध्ज 





१, परलोकगत अध्यापक कालेण्ड अथने अजबाद में आभिप्रतारिण पाठ पढ़ता है । 


मर 





(, इसका समकालीन गलुना आश्षिकायण था | जै० ब्रा० १३३७॥ | | 
३. शाश्यजा.. ४, श० बा० श्शशड४श॥ शां० श्री० १६।६२०७॥ ५ हरिवेश १३२।१० १॥ 









प्रतीप -प्रतिप > पर्यश्रवा--गत पृष्ठ पर शांखायन श्ोतस्‌ 
गया है। उसके अनुसार बद्धचुज् कौरव के काल में 
से निकाले गए | बृद्धयुश्न और प्रतीप समकालीन प्रतीत होते हैं। वृद्धयुस्न के साथ प्रतीप की 
भी उन संप्रामों में क्षति उठानी पड़ी होगी । ु 
होगा | उद्योगपर्व में छिखा है--प्रतीपरक्षितं र 
युद्धों के कारण यौवन में महाराज प्रतीप के कोई सन्‍्तान न हुई । | 
खी--प्रतीप की स्त्री शैध्या खुनन्‍्दा थी । चौदहवें अध्याय में शिवि-कुछ का बणेन हो चुका 
है।' बबादव का कुछ शिविपुर में प्रतिष्ठित हुआ था। यह पुर पंजाव 
बरतेमान शोश्कोट था । खुनन्दा वहां की राजकुमारी थी | 
सन्‍्तति--खुनन्‍्दा और प्रतीप ने गेंगा-तट पर पुत्रा्थ तप तथा | बृद्धावस्था में उन के तीन 
हुए उन के नाम थे देवापि, शन्तच और वाहीक। बाहीक से छोटी इन को एक कन्या 
रोहिणी थी | वह यादव वसुदेव की स्त्री थी। 
वानप्रस्थ प्रतीप--देवापि बाल्यकाछ में वनस्थ होगया । बाह्वीक अपने मामा के घर में 
चछा गया। शन्तनु युवा हो गया था। पि 
का अभिषेक करना चाहता था। प्रजाओं के व्ज 
दुःखित अवस्था में तपस्या के निमित्त वह वानग्रस्थ हुआ और परलोक सिधघारा। यहां पर 


प्रतीप वंश का देना आवश्यक प्रतीत होता हेजल 


पुत्र 





बाद्दीक 


। 
4 | 
सोमदत्त 


पक 














भूरि भूरिभ्रवा. शल्द 


१ पृ छ६ ०००४४ 
... ३, आदिपर्व ६२२३६॥ 


४. उद्योगपवे (४७१६-२६॥ ४. प्रातीप: इन्तजु: | उद्योग शढण रो 

























कुरु से भारत-युद्ध पर्यनत १३१ 


सूत्र का एकवचन उद्ध्बत किया 
में कुर-लोग किसी समर के पदचात्‌ कुरुक्षेत्र 


पर प्रतीत होता है प्रतीप ने अपना राज्य संभाला 
ए्टूं तवां प्राप्ष विनशिष्यति शछण३०। संसवतः ईंने 


बांतगल झंग के समीप का 


ता ने उस का अभिषेक किया। प्रतीप पहले देवापि 
ने पर उस ने शन्‍्तनु का अभिषेक किया । 























प्रतीप 
। प7पा 
शास्तनु रू दान्‍तन देवापि रोहिणी 
| 0. के ट 
चित्राड़द'. विचित्रवीय सीष्म 
घ्रुतराह्ू.. पांड 
दुर्योधन - युधिष्ठचिर . अर्जुन. 
का अभिमन्यु हि 





२. ब्रक्मॉण्ड श०११६ श॥ हरिवेश शाश्शाडी 7 





१३४ . भारतवर्ष का इतिहास | 
राजराजेश्वर शतनु--राज्यकाल लगभग ५० वर्ष 

७, महासिंष -शन्तनु--छगसग २० ये की आयु में शन्तलु का राज्याभिषेक हुआ होगा। । 

शन्तनु सुगयाशीछ राजा था। गंगा-तीर पर विचरण करते हुए उस ने गंगा नाज्जी एक परम । 
खुदरी स्त्री को चरा | वह रूत्री लगभग दस वर्ष तक शब्तन के पास रही। राजा से जाते समय 
वह अपने नव-जात पुत्र देवव्नत को साथ छे गई। द ह 
... इस शल्तनु का य्ुतिमान्‌ इतिहास महाभारत कहा जाताहे। * शब्तन के शुणों का विस्तृत 
चर्णन आदिपयी में मिलता है।* छत्तीस वर्ष या अठाइस बे के पश्चात्‌ वह ग्रहरुथधर्म से 

कुछ उन्मुख हुआ | अठाइस वर्ष अधिक युक्त-काल प्रतीत होता हे । । 
. देवबत से मिलन--अपने अड़तालीववें व में राजा ने यमुना-तट पर विचरते हुए अपने पुत्र 

देवबत को फिर पाया | तब देवत्रत की आयु छूगभग अठारह वे की होगी। 

देवत्त का राज्याभिषेक--देवबत घनुवेद्‌, अथेवेद और वेद का पंडित हो छुका था |” पिता 

ने हस्तिनापुर में छा कर देवबत को युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त कर दिया । तब चार वर्ष और । 

बीत गये । शन्‍्तनु की आयु तब ५२ वर्ष की होगी | 



























.._ सत्यवती से विवाह--तभी यमुना-तीर पर शब्तनु ने दाशराज-कन्या सत्यवती को देखा। 
शन्तनु और सत्यबती के विवाह प्रसंग में देववत के सीष्म-ज्त का आड्यान सेसार के साहित्य 
में एक अनुपम स्थान रखता है। आये-जाति को भीष्म ऐसे पुत्र-रत्न उत्पन्त करने का गौरव 


है। 
.._ चुत्र के असाधारण स्थाग से प्रसन्‍त होकर महाश्रिष ने भीष्म को स्वच्छन्द्रमरण 
दिया” संभवतः शन्तनु के पास कोई ऐसी रसायन थी जो बहुत काछ में बनती थी। डसे 
.._ रूंवय न वर्त कर शन्‍्तनु ने पुत्र को दे दिया होगा।डस ओऔषध के दूसरी बार बनने से 
.. पहले ही शब्तनु परछोक खिधार गया होगा | द द 
.... सत्यवती के विवाह-समय शन्‍्तन की आयु ५३ बर्ष की ओर सीष्म की छगभग २३ वर्ष 
कीहोगी। .... रा रा या 
.. चित्रान्नद और विचित्रवीय--खत्यवती से शन्तनु के दो पुत्र हुए। छोटा पुत्र विचित्रवीये 
अभी अप्राप्त-यौचन या छगमग १६ वर्ष का होगा जब शब्तन कालधर्म को प्राप्त हुआ | उस... |; 
समय शन्‍्तनु की आयु छगभग बहत्तर वर्ष की होगी। पा 
शन्तलु के राज्य में बारह वर्ष की अनावृष्टि--यास्कीय निरुक्त २।१० में लिखा है--देवापिश्वाश्षिण: 
: शन्तलुश्ष कौरूंगो आ्रतरौ बभूवतुः | सं शन्तत्ुः कनीयानसिषेचयांचक्रे देवापिस्तप: प्रतिपेंदे | ततः शन्‍्तनो राज्ये .... 


१. आदिपवे ६श[१०) . .. + १. आदिपव ६१॥४६॥ _औै. &£४॥१-१७॥ 
_ », पूना संस्करण, आदिपर्व ६४।१८॥ तथा इस इलोक के पाठान्तर | मी 
५. आदिपर्व ६४।३२-३६॥ ६: आदिपर्व हश४४१,४२९॥ ७. आदिपय इडीडंढी। 


. »«, आदिपरव ६५४॥ त् 





6 कुर से भाश्त-युद्ध पर्यच्त .. (१३३ 


द्रादश वर्षाणि देवो न बवर्ष । तमूचुब्रद्धिणा:। इस बचन में आएशियवेण का अर्थ यास्कादि हारा 
ऋषिषेण का पुत्र किया जाता है। निरक्तभाष्यकार स्कन्द्स्वामी इस पद की व्याख्या में 
लिखता है कि देवापि ने च्यवन के पास ब्रह्मचर्य वास किया। इसी च्यवन का दूसरा नाम 
ऋष्टिण था ।' वायुपुराण का एक भ्रष्टपाठ स्कन्द की व्याख्या का समर्थन करता है । 
दुर्गाचार्थ और स्कनद दोनों निरुक्त-दीकाकार लिखते हैं. कि देवापि ब्राह्मण हो गया । 
स्कन्द देवापि और दान्तलु को भीमसेनपुत्नी-लिखता है। क्‍या यहां भीमसेनपौत्रो पाठ अधिक 
युक्त नहीं ! 
नहीं कह सकते कि शन्‍्तनु के राज्य-काल के किस भाग में यह अनाबृष्टि हुई । 
शन्तनु विद्वान-बायु और मत्स्य में शब्तनु को विद्वान लिखा है। क्या बह मन्त्रद्गष्टा 
था ? इस सम्बन्ध में प्रधान महाशय ने एक कद्पना की है। हमारे पास उसके मानने के 
| लिए अभी पर्याप्त सामग्री नहीं है । 
' ... ज्ञास्तनु की सुत्यु को कुछ दिन हुए थे कि भारत के इतिहास में एक असाधारण घटना - 
। हुई । उसका उल्लेख अगले अध्याय में होगा | । 











.._ १, स॒ च किल च्यवननामापरनाम्नि ऋषिषिणे अह्मचथमुवास सह 
२, च्यवनोउस्य हि पुत्रस्तु इष्रकश्च महात्मनः । वायु ढर३७॥ हा 
हरिवंश का पाठ अधिक अच्छा है--च्यवनस्थ कृतः पुत्र इध्थासीन्महात्मन: ॥१।श२।) "पी. 
आम सम्भवतः शुद्ध पाठ निम्नलिखित होगा--च्यवनस्य ऋतः पुत्र आश्ििणो सदात्मगर॥ 
|... ३. वायु ६९२३७ मत्यय इगेडखा “५ को- ए. इस 8० 5०. 














8 अ हि 
तेइसवां अध्याय 
भारतयुद्ध से लगभग सौ वर्ष पूर्व 
चक्रवर्ती उम्रायुधनजनमेजय 
बंश-क्रम--पौरव अजमीढ का एक श्राता छ्विमीढ या द्विजमीढ था । उस के वंश में प्रसिद्ध 
सामग कृत हुआ | ऋत हिरण्यनाभ कोसदय का शिष्य था। ऋत का पुत्र उम्रायुध था । 
उम्नायुध बड़ा विजयी राजा हुआ | वह क्ररकर्मा था। इस के सम्बन्ध में निम्चलिखित 
पुराण-पाठ ध्यान देने योग्य हैं-- द रा 


| वायु रा मत्स्य ४ ० 
बभूव॒ य्रेन विक्रम्य प्रषतस्य पितामहः । | वभूव येन विक्रम्य छल पिता इहृतः । 
नीलो.. भाम. मंहाबाहु: पश्चालाधिपतिहँतः ॥ नीलो. नाम महाराज: पाश्चालाधिपतिवंशी ॥ 


इस से अधिक ठीक पाठ हरिवंश का अं 
-. अभूव येन विक्रम्य प्रषतस्य पितामहः | नीपो नाम महातेजाः पश्चालाधिपतिहंतः ॥ 


..._ इस का यह अर्थ है कि कार्ति उप्रायुध ने परूषत का पिता या पितामह नीप माथ । यह 
नीप छ्वितीय नीप होगा। पार्जिटर ने अपनी बंश-सूची में इस नीप का उढ्लेख नहीं किया। 
. हरिवंश आदि के पाठ से पता छगता है कि उप्मायुध ने वीपों के अतिरिक्त दूसरे राजाओं 
को सी मारा | उसी उश्नायुध का भीष्म के साथ भी युद्ध हुआ । 

_... उग्रायुघ की भीष्म द्वारा सत्यु--महाराज श'ब्तन को दिवंगत हुए अभी कुछ दिन हुए थे। 

अभिमानी उम्रायुध ने कुरुपुंगव भीष्म के पास दूत भेजा। दूत ने आ कर कहा, हे भीष्म अपनी 
माता काली 5 सत्यवत्ती का विवाह उ्मायुध से कर दो, अन्यथा तुम्हारे देश पर आक्रमण 
होगा | मन्त्रिमण्डल और पुरोहितवर्ग की अनुमति से आशोच के दिनों तक सीष्म चुप रहा । 
साम आदि उपायों से अमात्यों ने उत्नायुध को रोक रखा। आशोौच के पदुचात्‌ स्वस्व्थथन- 
 पूर्बक भीष्म रण के लिए निकला | तीन दिन तक भीष्म का उम्रायुध से लोमहषेण युद्ध हुआ। 
तब भीष्म ने अस्चग्रताप से उच्मायुध को मार दिया | उञ्मायुध की झत्यु का संकेत महाभारत . 
'में'मिल्॑ता हैं। ० का मा 

« ९ ।१९ २। -- ॥ २. ४५ |७७,७८॥- 

:वोस्गबणोीं ५० 5 5८ ए: ३० हि। दे. प% १३८) 

, स दर्पपूर्णों हत्वाजों नीपानन्यांश्व पाथिवान ॥ हरिवंश १|२०४७॥ 
६. हरिवंश १|२०।३०॥ हा 







































भार्त-यद्ध से छगमग सो वर्ष पू् श्‌ 


येन चोग्रायुधोी राज! चक्रवर्ती दरासदः । दग्बधास्मपतापंन से मया यधि पातितः ॥ 
उम्रायव का नाम जनमेजय था--भदनन्‍्त अद्यथोष हरिवंश में वर्णित पूर्वोक्त घटना का संकेत 
अपने अन्‍्यों में करता है। उस के अनुसार उम्मायुथ का नाम जनसेजय था “८ 
स्वर्ग गते मतंरि शन्‍्तनों च कालीं जिहीषन्‌ जनमेजय: सः । 
अबाप भमीष्माव्‌ समवेत्य घझुत्यु न तदगत॑ मसन्मथसुत्ससज | 
नहीं कह सकते अश्यधोष ने किस प्रमाण के आधार पर उग्मायुथध का नाम जनमजब 
लिखा है । 
नीपों के नाश का कारण->दुत बन कर कृष्ण धस्तितापुर को जा रहे थे । सीम ने उन से 
कहा कि अठारह राजा अपने कुछों के नाशक प्रसिद्ध हैं, दुर्योधन भी बसा ही होने बाला हैं | 
उन में से नीपों का नाशक जनमेजय हे-- 
इहयानामुदाबर्तों नीपानां जनमेजय: । 
मत्स्य, बायु और हरिवंश में काम्पिल्‍य के एक बंश का उद्लेख हैं। उस वश म॑ अखुह, 
हादत, विष्वक्सेन, उदकसेन स्यृण्डसेन, सठछाट ओर जनमेजय नामक राजा हुए। पुराणों 
के अनसार सब्लाट-पुत्र जनभेजय के परामये से उम्मायुध ने वीपा का नाश किया। इस सत के 
 अनुखार जनमेजय का काछ उमग्नायुथ के समीप होना चाहिए, परन्तु वतेमान पुराण-पाठ- 
. स्थिति के अनुसार यह कालछ-कऋम निम्नलिखित पड़ता हँ-- | मा 
, प्रतीष. प्रतीपष ब्रह्मदत्त नीपछ्चितीय बुहद्रथ कछेंत 
 बाहीक शब्तनु विष्वक्सेन एबत.. | उग्मायुध 
, सोमदत्त. भीष्म उदकसेस. देपद. जरासन्ध - 
, भूरिञ्रवा पाण्ड भव्छाट | ३ पा | 
, अनेक पुत्र अजुन. जनमेजय घ्रष्युज्ञ सहदेव 
हमार विचार है कि जनमेजय अथचा सब्छाद और जनमेजय नाम किसी आओ के 
हैं| पांचाल-बंशों के घणेन के जश् होने से यह समस्या उत्पन्न हु 7 
रा पांच भागों से फिर एक ही पांचाल--प० ११३ पर हम ।छख चुक हैं कि कभी उत्तर पांचाल 
.... पांच भागों में बंद गया था। इन भागों पर सुभ्यद्य के पांच पुत्रों का अधिकार हुआ | डस 
पांचों के कुछ चिर काल तक अपने अपने भाग के राजा बने ग्हे। अन्त में उम्मायुथ ने उन सब 
का नाश किया | उसने दक्षिण पांचाल के नीपों का भी नाश किया | उच्मायुच की मृत्यु के 
पद्चात्‌ पांचालों के कुछ में पृषत बच गया था | मीष्म की अनुमति से प्रषत ने उत्तः और 


मा उप मम मम 
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छह 0 0 + ० 
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शान्तिपर्त २६१०४ .... २. सौन्द्रननद »४श॥तुलनो करो बुद्धचरित १११८-०० 
उग्नायुधश्रोग्रश्वतायुधो5पि येष्षा कृते सत्युमवाप भीष्मात । । 
गोगपत्र ७३।१३॥ | 





शव . भाश्तवष का इतिहास 


दक्षिण पांचाल का राज्य संभाला | पृषत के साथ कुछ खुझय और सोमक कुमार भी बचे थे। 
वे पृषत के अनुयाइयों के रूप में रहे | उन्हीं में से कई एक का चर्गेन महाभारत के युद्ध-पर्चों में 
मिलता है। मुद्रित पुराणों में इन पांच कुछों का वंश-क्रम अघूरा रह गया है। कभी यह बंश- 
क्रम पूर विद्यमान होगा | 

अध्यापक प्रधान ने शतपथ ब्राह्मण १२९३।१-१३ के प्रमाण से खुझयों के दो ऐसे 
राजाओं का पता दिया है जो पुतण-बंशाबलियोंसे रुत हो छुके थे।' ये राजा थे पुंस ओर 
उसका पुत्र दुश्रीतु | दुश्रीतु कौरबव्य बाह्क का समकालीन था । 


दुर्;गुख पांचाल 


उन्हीं दिनों दुसुंख भी पांचाढों का एक प्रसिद्ध राजा था। दुसुख का वर्णन वेदिक, जेन 

ओर बोद्ध साहित्य में मिलता है | ऐतरेय ब्राह्मण ८२३ में छिखा हं कि वृहदुक्थ अषद्ञाबे ने दुमुंख 

पांचाल को ऐेन्द्र महामिवेक का उपदेश दिया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे एक सग्नामाजत 
दुर्मुख उपस्थित था। अध्यापक हेमचन्द्र राय चोघरी ने कुम्भकार जातक के प्रमाण से 

लिखा है कि दुर्मुख उत्तर पश्चालरथ का राजा था। उसकी राजधानी कंपिलमगर थी । वह 


.... कलिड्र-राज करण्डु, गांधार नम्नज्ञित्‌ और वेदेह निमि का समकालीन था। जेनउत्तराध्ययन 














...  सूब से भी अध्यापक राय ने यह बात सिद्ध की है । 
..._ जैन विविधतीर्थ-कल्प में दुमुंख के विषय में निम्नलिखित लेख है -- 
त्थेव नयरे द्व्यमउडरयणपडिबिंबिअमुहत्तणपसिद्रेण नामधिज्जेण दुमुहो नाम नरबई कोमुईमहसवे 
इंदकेड दो, दटत | 
._ अर्थात्‌ दुमुख नरपति कांपिण्य में था। 
... शान्धार्वणन के समय हम नग्नजित्‌ का वृत्तान्त लिखेंगे। डससे निदयय हो जायगा 
कि भारत-युद्ध से कुछ पहले एक नपम्नजित्‌ गान्यार के एक भाग पर राज्य करता था। उस 
 क्की कन्या नाग्नजिती सत्या से देवकीपुत्र कृष्ण ने एक वियाह किया था | दुमुंख पांचाल डसी 
का समकालीन था | 
: भारत-ुद्ध में दुर्सुख का पुत्र--यद्यपि मारत-युद्ध के काल में दुसुख का कहीं पता नहीं लगता - 
तथापि उसके पुत्र जनमेजय का नाम मिलता है| जनमेजय सोमकात्मज था |” वह पाण्डच 
प्रश्न की ओर से लड़ रहा था | कर्ण को सुनाकर आचार्य कृप कह रहा है कि जिस युधिप्ठटिर 
.. के ऐसे सहायक हैं, बह केसे पराजित हो सकता है-- 





. क्रो, ए. इं. प्र० १००,१ ०१. २. सभापवें ४)१९॥ 
/ पो, हि. ए. इ. सन्‌ १६१८ | 9१० ७०, ११४,११५| 
५, 


. सिंधी जैन अन्थमाला | विविधतीर्थकल्पान्त्गंत कॉंपिल्यपुरतीर्थकल्प, प्ृू० ५०। 
. कणपर्तर अध्याय ८६ के १७-२२ इलोकों को मिलाकर पढ़ने से यह शञात- होता है । 


8, 
रे 
टु ; 




















सारत-युद्ध से छगमग सो वर्ष पूर्व 


वृष्टशुज्ञ: शिखण्डी च दोर्मुखिर्जनमेजय: | 
चन्द्रसेनो रुद्रसेन: कीतिथर्मा ध्रुवो धरः ॥३८॥ 
वसुचन्द्रों दामचन्द्र: सिंहचन्द्र: सुतेजनः । 





द्रपढस्य तथा पुत्रा हंपदथ्य सहाखवित ॥२६॥ ! 
यहां इलोक ३८ के द्वितीय चण्ण में दुर्मुख के पुतु सोमक जनमेजय का स्पष्ट उल्लेख है! 


प्रतीत होता है भारत-युद्ध के समय दुसुंख सोमक की खझत्यु हो चुकी थी। 
भारत-युद्ध कालीन पांचालों का वर्णन आगे होगा। 


१. द्रोणपब अध्याय १५६ | 














 चोबीसवां अध्याय 
शन्तमु-पुत्र विचित्रवीर्य से भारत-युद्ध पर्यन्त 
विचिज्रवीर्य राज्य--बारह वर्ष 


शब्तनु-पुत्र चित्राड्रद शीघ्र मारा गया। तब माता खत्यवती के परामश से भीष्म ने उस 
के छोटे भाई विचित्रवीय को हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर बिठाया। अभिषेक के समय 
विचित्रवीर्य की आयु लगभग सत्तरह वर्ष की होगी। वह बाल और अप्रात्योवन था। जब 
वह यौवन को प्राप्त हुआ तो भीष्म ने काशी-राज की दो कुमारियों से उसका विवाह कर दिया । 
उन कन्याओं के नाम थे अस्विका अम्वालिका | उस समय विचित्रवीय्य की आयु बाइईस वर्ष 
की होगी । । 
यह कांशी-राज कौन था--आदिपये ९०।५४ में इसे कौसढ्य लिखा है। उद्योगपर्व १७५७ से. 
ज्ञात होता है कि खुझय होतवाहन की कन्या इस कौसब्य से ब्याही गई थी। यह कोसब्य 
..._हिरण्यनाम अथवा उस का कोई सम्बन्धी हो सकता है। द जि द 
....... विचित्रवीर्य की झुत्यु--विवाह के पश्चात्‌ खात बर्ष तक विचित्रवीरय धर्मपूर्वक राज करता 
.. शहा। हास्तनापुर के नागरों ने जामद्रत्थ राम के भय से उसे कुछ काछ के लिए विप्रवा- 

पसित कर दिया। तब उस की आयु छगभग २९ वर्ष की होगी। उस समय दाराओं में अति- 
.... प्रथक्त रहने से तरुणावस्था में डसे राजयक्ष्मा का रोग हो गया। इस रोग से डख का जीव- 
. लानत हुआ। द 
..:.. अनावृष्टि--तव अराजक राष्ट्र में वर्षा नहीं हुई-- न ववर्ष सुरेश्वर: । 
ता भीष्म का नेतृत्व लगभग बीस वर्ष द 

अब कुरुओं का कोई राजा नहीं था। भीष्म आजन्म ब्रह्मचर्यत्रत का शभ्रहण कर चुका 

 था। तब भीष्म और खत्यवती की सम्मति से कुरू-कुल को विनाश से बचाने के लिए कृष्ण- 








४>०७४०७४ 





१, मंजुअमृलकल्प में इन भाइयों का वर्णन करने वाला इलोक कुछ अष्ट हो गया है, शान्तनुश्रित्र-सुचित्रश्व 
पाण्डवा स नराबिपा: ॥३१३३॥ यहां चित्र, चित्राज्द का और सुचित्र, विचित्रवीर्य का वाची है। 





२. आदिपव ५६५॥१९॥ 25० 2 
३. ताम्यां सह समाः सप्त विहरनू प्रथिवीपतिः। | 
बिचित्रवीय॑स्तरुणों यक्ष्माण समपद्मत ॥ आदिपव ६६५०) 
इस घटना का संकेत वकभदेव ने किया है। उसका उद्धरण पे० पन्नाछाल-संशोधित नीतिवाक्याम्ृत 
._. दीका, मुम्बई संस्करण, संवद १६७६, ४० इ७ पर है|... द 
४. उद्योगपव १४५२१) 507 




















शब्तनु-पुत्र विचित्रवीय से सार्त-युद्ध पर्यन्‍त १३९ 


ड्वैपायन व्यास ने विचित्रवीय की पत्नियों से नियोगज सन्तान उत्पन्त की | इस प्रकार 
अस्विका से ध्रतराष्ट्र, अंबालिका से पाण्ड ओर दासी से महावुद्धिमान विदुर का जन्‍म हुआ। 
पाण्ड--पांच वर्ष 

लगभग २० वर्ष की अवस्था में पाण्डु कौरवों का राजा वना। नेत्रह्दीन होने के कारण 
धघ्ृतराष्ट्र राजा नहीं बना । ध्रतराष्ट्र का विवाह सुबलात्मजा यादयी गांधारी से इुआ । पाण्डु 
का विवाह मदहबेशाधिपति शब्य की मगिनी साद्री और कुंतिभोज की कन्या कुंतिन्पूथा से 
हुआ | पृथा वस्तुतः बखुदेव के पिता शूर की कन्या थी | बह वसदेय की मगिनी और कृष्ण की 
बुआ थी | शूर ने पृथा को अपने पैतृष्वसेय कुंतिभोज के लिए दे दिया | प्रथा ने पाण्ड की 
स्वयंधर में बरा था | माद्री महान से परिक्रीता थी । 

पाण्ड-विजय-पाण्डु ने दूशाणे, मगध, जिदेह, काशी, खुस्ह और पुण्ड जीते। मगधराष्र 
में राजगह पर दावे को मारा। कुरु राष्ट्र के जितने भाग गत वर्षो में कई राजाओं ने ले लिए 
थे, वे पाण्डु ने पुनः जीत लिए । | 3 

तब पांडु अपनी पतियों सहित वजस्थ हो गया, उसने तायसघर्म ग्रहण कर लिया | 

पृतराष्ट्र ९०+२०८-चालीस वर्ष 


कुरूशह्ट की अवस्था फिर बिगड़ने छगी। भीष्म ने तब ध्रतराष्ट्र को राजा बना दिया | 
_ श्वतशष्ट के एक सौ एक पुत्र ओर एक कन्या हुई | पाण्डु के भी पांच नियोगज पुत्र हुए। 
तीन कुंति से और पुत्रयुगल माद्री से | कुछ काल के पश्चात्‌ पाण्डु की झत्यु हो गई । ऋषि 
और तपस्थी छोग कुन्‍्ती ओर पांडु-पुत्रों को हस्तिनापुर छोड़ गण। उस समय युधिष्ठिर 
सोलह व का, भीम परद्रह का और अज्जुन चौदह वर्ष का था। नकुल ओर सहदेव तेरह- 
तेरह बज के थे | दुर्योधन युधिष्ठिर से कुछ छोटा था। इतने में ध्रतराष्ट्र को राज्य संभाले 
कोई २० वे हुए होंगे । हे | हम 
बीस वर्ष और--लेरह ब्ष तक दुर्योधन और युधिष्ठिर ने गुरु द्ोण से शिक्षा पाई ओर 
_ हस्तिनापुर में सदवाल रखा | छः माल जतुग्यह की घटना में छगे | छः मास पाश्चाल में भ्रमण 








३. जैन शन्नुज्ञयमाहात्य १०६४१-४३ के अड॒सार गान्धारी आदि आठ बहनों का विवाह ४तराष्ट 
से हुआ था | महाभारत आदिपवे के पूना संस्करण में पृ० ४६७ पर क्षेपक्र-रूप ४ इलोक पढ़े गये हैं। हमारा 
विचार है कभी ये इलोक क्षेपक नहीं थे | इन इलोकों में लिखा है कि गान्धारी आदि १० बहनों का विवाह ० 
घृतराष्टू से हुआ | प्रतीत होता है कि एक ही मांसपिण्ड से इतराष्ट के सो पुत्रों की कथा घड़ने के लिए ये. इलछोक मा 
शनेः शनेः महाभारत से लुप्त हुए हैं । वस्त॒ुतः इन्हीं दस बहनों से ध्रतराष्ट्र के सौपच्र थे जज 
२. आदिपर्व १०५।१,९॥ .._ ३- आदिपवे १ ०४४॥ - ४: आदिपये ब्दरेशा ० 
५. पाण्डु-पुंत्रों का आयु-परिभाण कुछ हस्तलेखों में मिलता है। इस के ठीक होते में कोई सन्दे है नहीं 
सम्भवतः यह पाठ महाभारत की कभी एक शाखा में हो । पूना संह्करण का आांदिपव॑ प्रक्षेप पृ० ६१ न 







































































१४७ ु भारतवबीष का इतिहास | 


हुआ | तब द्रोपदी स्वयंवर हुआ | उस समय अर्जुन की आयु छगमग अठाईस बर्ष की होगी। । 
पक वर्ष तक पाण्डव दुपद-गणह में रहे | तदनन्तर पांडव हस्तिनापुर को छोटे और पांच वे 
हक घृतशष्ट् की छत्नछाया में रहे | यह समय बीस बे का हुआ | इस गणना में भेद का कोई 
स्थान दिखाई नहीं देता | अधिक से अधिक कोई यह कह सकता हे कि इसमें से पांच छः वर्ष 
और स्यून कर लिए जाएं. । परन्तु यह युक्त नहीं होगा । 
...सम्राद दुर्योधन--छत्तीस वर्ष 
... अब दुर्योचन बड़ा हो गया था। उस की आयु छगमभग पेंतीस वर्ष की होगी। ध्तराष्टर 
मे डसे शजा बना दिया। दुर्योधन हस्तिताधुर में ओर युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ में राज्य करने लगे। 
युधिष्ठिर २३ वर्ष तक इन्द्रअरस्थ में रहा | यह काल भी अनुमानित हो सकता है। इन्द्रभस्थ 
पे आने पर नारद ने पांडवों से भेंट की । डसके दीधे काल पचचात्‌ अजुन ने ब्राह्मण-गोओं को 
बचाया ।' यह दीघेकाल लगभग छः वर्ष का होगा । तब अज्जुन १९ वर्ष के किए स्वर 
निर्योॉसित हो गया । ग्यारहवें वर्ष के अन्त में अज्जैन ने खुभद्वा-हरण किया । 
.. तब अजुन खाण्डबप्रस्थ को छोटा । खांडवप्तस्थ में ही खुभद्रा ने अभिमन्यु को 
_ जन्म दिया । दूसरे इष्णि-अंधकों के द्वारवती को कौटने पर भी कृष्ण अभी इन्द्रप्रस्थ 
. में थे। उन्होंने जन्म से हेकर अभिमन्यु के सब संस्कार किए। इसके कुछ द्नि 
.. चच्चात्‌ प्रसिद्ध खांडव-दाह हुआ । उस खांडव-दाह में से छः व्यक्ति बचे । एक तक्षक-पुत्र 
अच्वसेन, दूसरा शिवपी मय अख॒र और होष॑ चार मन्द्पाल ऋषि के तद्यवादी-पुत्र।.... 
..... इसके पश्चात्‌ मय ने युधिष्ठिर की राजसभा बनाई | उसके बनने में १४७ मास छगे ।” 
तब युधिष्ठिर का राजसूथ यज्ञ इआ, और फिर चूत के पश्चात्‌ पाण्डवों को. बारह वर्ष का 
_ घनवास तथा एक वर्ष का अज्ञात वास हुआ। खाएडय- डरा हे इन्द्रप्रस्थ-प्रवेश के उन्‍नीखवें या 
._.. जीखबें वे में हुआ | उन दिनों अभिमस्यु का जन्म हो चुका था । इल प्रकार युघिप्ठिर का 
.. इन्द्रप्रस्थ-राज्य २३ वर्ष का हुआ। प्रवास के १३ बबे मिला कर कुछ ३६ वर्ष हुप.। यही हम 
. ने दुर्योधन का राज्य-काल लिखा है| तदननन्‍्तर घोर मारत-संग्राम हुआ | । 
.... पूर्वोक्त लेख से ज्ञात हो जाता है कि शम्तलु के राज्यारमस्भ से. लेकर भारतयुद्ध तक 


१६३ च्षे बीते थे । इस का व्योरा निश्वलिखित है, 


“+ मिशन नि लक 









































'शन्तनु हर 
:..  विचिचत्रवीये द हर 
_- सीष्म-नेतृत्व | २० ५... 
पाण्ड 4 कक 2 
घुतराष्य 2०.7 ढ0: 35 
दुर्योधन ! ः ३५ 9) 
__ अआरस्युक्तक ७ फ्िं  ->रजछदाश तक . १३३ वर्ष 


पं अब दीर्घेण कालेन ब्राह्मणस्य विशापते (आदिपव २०५४७॥ २. आदिपवे रव्शेरेणा 


३. आदिंपर्व २१३॥१३॥ ४. आदिपवे २१९॥४०॥ ४५. सभाषव शोडणी 





मर $ ञअ कक 3 ह 
पत्चनीसवा अध्याय 
भारत-युद्ध-कार का भारतवर्ष 
राजनीतिक-स्थिति 

एक सौ एक क्षत्रिय राजवंश--सारत-युद्ध के समय अथवा उस से कुछ पहले भारतवर्ष में 
१०९ प्रसिद्ध क्षत्रिय-राज-बंश थे। मत्स्य और विष्णु में केवछ यादवों के एक सी एक वंश 
कहे हैं।' इन्हीं भावों से मिलते जुलते श्लोक दूसरे पुराणों में हैं, परन्तु उनमें थोड़ा सा 
पाठ भ्रष्ट हुआ है। मागध जराखन्ध का बताप आगे छिखा जायगा। महाभारत में लिखा 
है कि जरासन्ध ने इन में से ८६ राजकुछों को परास्त कर दिया था | दोष १४ कुछ स्वतन्त्र 
श्ह गए थे ।* । शी 
जनपद्‌ और मदहाजनपद-इन एक सौ एक कुलों के इतने जनपद थे। कई उनमें से छोटे 
जनपद और कई महाजनपद थे | जनपदों में से कुछ एक का वर्णन उदीच्य आदि ऋम से 
आगे किया जाता है। उनकी स्थिति समझने से माश्तयुद्ध-काल की राजनीतिक स्थिति 
. समझ में आ जायंगी | लक न्‍ 
...... यथास्वति--जनपदों का वर्णन पुरातन कार से चला आता था। व्यात जी ने वही वर्णन 
. महाभारत में सक्निविष्ट किया है । इसके आरम्स में वे लिखते हैं कि यह वर्णन यथास्व्वति अर्थात 
पुरातन भूगोल शास्त्रों के अचुसार है। ० 

8 2 उदीच्य देश 
महाभारत और पुराणों में भारतीय जनपदों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों में 
उददीच्य, प्राच्य आदि भेद से सब जनपदों के नाम लिखे हैं, परन्तु महामारत में ऐसा भेद 
नहीं किया गया। हम पहले उद्दौच्य देशों के मेदों का इत्त लिखेंगे। पुराण-पाठ कई स्थानों 











१. ऐंलवश्यास्तु ये राज॑स्तयथवेक्ष्वाकवो हपा: । “77: प्राय उस्पकमाकनो पा: । तानि चै चुकशत्त विद्वि कुछानि भरत्षस है| । 
. ययातेस्‍्लेव भोजानां विस्तरों इतियुणों महान । भजतेस्य महा विस्तरं सचतुद्शिम्‌ ॥६॥ सभा- 
पर अध्याय १४।  २- कुछानां शतमेक च यादवानां महात्मनाम । मत्स्य ४जरुथी । 
: तेषासुत्साद्नार्थाय भुवि देवा यदो: कुंके ॥.-.- सह 
हा अबतीर्णा: कुलशते यत्रिकाध्यधिक द्विज ॥ विष्णु ४११०५४८॥ 
३. ऐलवंशस्थ ये ख्यातास्तथविक्ष्वा को जूपा: । 
तेषामेकशतं पूर्ण कुलानाममिषेकिणाम ॥ _ मा 
. ताबदेब तु भोजानों विस्तरो द्विंगुण : स्मृत: । वायु ५ ५। ४७१, '४ढणर ॥ बाद हे श४उ-णश॥ 
तलना करो ब्रह्माण्ड उप9 रेज्डासदेडरद७॥ ४: समापवे शतक 7५० 
७५. भीष्मपवे -१०। ॥ तथा घोग्य का तीथवर्णनें, आरंण्यूकपव ८५ शो रा ० 25028 











श्क्षय्‌ 


भारतवर्ष का इतिहास 


पर बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं। उन का शोधन वराहमिहिर की बृहत्संहिता और राजशेखर की 
काव्यमीमांसा के आधार पर किया गया है । 


१, वाहीक 

- २. वाट्यान 
३. आभीर 
७. काछतोयक 


५. अपराब्तत्टअपरीत 


६. परान्त-शूद्र 
७. पछव"“"पहयच 
८. चर्मखणिडक 
९. गान्धार 

१०, यवन 
... ११. खिन्ध्ु 
१२. सोचीर 
१३. महक 
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१५. तुबारम्य्तुखार 
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३१. आज्रेय 

३२. भरदाज 

३३. दृशेरक 

३४. लरूम्पाक 

३५. प्रस्थल 

३६. उल्कूत--कुकूत 
३७, तोमरशूतामर 
३८. हँसमागे 

३९. काइमीर 

४०, तड़ुण 

४९. दावे 

४२. अभिसार 
४३. चूडिक 

४४. आहक 

४५. अपग 


राजशेखर के अनुसार उद्दीज्य देश का आरम्भ पृथूदक तीर्थ से होता है।' कर्नाल 
जिछे का वतेमान पेहोआ ही पुराना प्रथूदक तीथे हे। थानेखर से १४ मील पश्चिम की 
ओर सरस्वती के तट पर यह तीर्थ-स्थान है। 


सिन्धु-तट के प्रदेश और उनमें बसने वाली क्षत्रिय जातियां 


.. पुराणों में सिन्धु-तीर के प्रदेशों का बड़ा खुन्द्र वर्णन मिलता है । इनमें से वायु का 
पाठ अन्त में रुट गया है। अलबेरूनी भी मत्स्य के प्रमाण से इन प्रदेशों का वर्णन करता 


हे।” इन सब अन्धथों का सार नीचे दिया जाता है-- 





१. भीष्सपर्व १०।४५- | वायु ४५११५-१२९२१॥ ब्रह्माण्ड पूवभाग २३१६।४६-०५० ॥ मत्स्य ११४ | - 
४००४३ ॥ मार्कण्डेय ५७॥३०- ॥ बृह॒त्संहिता अध्याय १४, १६। काव्यमीमांसा अध्याय १७ । अलबेरूनी को 


भारत, अंग्रेजी अनुवाद प्रथम भाग, प्र॒० 


३ प्रधूदकात्परत उत्तराषथ: । काव्यमीमांसा, अध्याय १७ | प्रधूदक के लिए देखो नीछमतपुराण १७४॥ 


०० । २, कर्णपर्व ७७॥१७॥ 


४, बायु ४७।४०-४६ ॥ मत्स्य १२१।४६-४८॥ ब्रह्माण्ड २१८।४८-४५ ॥ 
७५, अलबेरूनी का भारत, अंगरेजी अमुवाद, भाग प्रथम, प्र० २६१, अध्याय २५ । 
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१४३ 


इन प्रदेशों में कई बड़े ओर कई छोटे जनपद थे। उन्त में से मुख्य मुख्य जनपदों ओर 


प्रदेशों का वर्णन आगे होगा । 
उदीच्य जनपद 
ः . *« बाहीक देश आर 
वबाहीक और मद्रः साथ साथ थे, परन्तु थे पृथक पृथक ।' सम्भव हे इन दोनों में से 


एक बड़ा प्रदेश हो और दूसरा उसके अन्तर्गत हो । शब्य वाहीकों का छठा साग कर रूप... ' 


_... मैं छेता था। इस से प्रतीत होता है कि वाहीक मद्रों का भाग था। वाहीकों का एक नाम 
.. आरइ भी था|” उन्हें पश्चनद्‌३ और टक्क/ भी कहते थे | शक संबत्‌ ७०० में किखींगई 
कुबलयमाला कथा में दक्क देश वर्णित है । ॒ हा 


2 4 ला नआा न 422 हज पलनज 
२, यहां से आगे बायु का पाठ टूट गया है । 











१, महासाष्य ४४२१ ०४ के अलुसार उदीच्यग्राम । “एप पद्पाप्य 20 १५७ के अनुसार उद्दीच्यमाम |... २. यहां र 
३, कर्णपर्व ३७१७) 5. कर्णपव ३७।३६४॥ ५. कर्णपवे ३७|४३,५१ ॥ ० 
६, कंर्णपर्त ३८३०) ७, अभिधानचिन्तामणि ४।२५ || ८ अपभ्रृशकाव्येत्रयी, बड़ोदा संस्करण प्ृ० ९२ ॥ 








श्छछ द भारतवर्ष का इतिहास 


महाभारत का टीकाकार नीलकण्ट उद्योगपव ३९७० पर टीका करता हुआ लिखता है-- 


आना सिन्धषष्ठानां नदीनां यत्र संगम: | बाहीका नाम ते इशा ...।! अर्थात्‌ ब्रतभान पश्चनद 
से वाहीक देश आरम्म होता था । सरस्वतीकण्ठासरण ४११६ के अनुसार-बहियभेवों 
बाहीक: है । 


आरों के वन, नगर और ग्राम--पीलुबन यहाँ था। शमा और करीर के बन भी यहीं थे ।* 
वाहीकों में गोवधेन बट ओर खुमाण्ड पतन थ। बाहीकों में--कारस्कर, माहिषक, करम्भ 
कटकालिक, करकर और वीरक आदि आम या नगर थे ०“ इलके परे या साथ बसाती सिन्धु 
और सौबीर थे ।* पाणिनि के काल से कुछ पहले बाहीकों मे निम्नलिखित आम भी थे-८ 


१, आरात्‌ * ८. कौककुडीचह”..... १५: मान्थब-- मान्यव 
२. कासतीर ९, मोख | १६. मधनगर 
३. दासरूप' १०. देवद्त्त | . १७. शिवपुर 
४. शाकल ११, कारतन्तव.... कोण्डीबूस्य 
;५ सोखुकों बछ १५ 
५. सोखुक २. मापितखस्तु क्षिक 
६. पातानप्रस्थ . १३. सेपुर'' . २०, अयोमुख 
लान्‍्दीपुर ४. स्कीनगर 


बाहीक ग्रामों के लिये पाणिनि ने एक सूत्र बनाया ह्दे। 
अन्तर्घन देश--बाहीकों में एक अन्तर्घन देश था। पाणिनि ने उसके लिये सूच विशेष 





सा ननननननननभीनीतीणणयओणथीीरथी।ीलणींणघणधणणक्‍777““ ___ _ _ +__॒“॒:ए 2 - 
. ५, नांगेश भाध्यप्रदीपोद्योत १।१।७० में महाभारत कणपवे का “पश्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तरं ये 
हा समाश्रिता: । बाहीका नाम ते दंशाः.,.” पाठ उद्धृत करता है । तुलना करो महाभारतकणेपव ४४।७॥ . 
२, कर्णपर्व ३७।३९,४२९ ॥ ३. कर्णपर् ३०३१॥ . कर्णपर्व ३७१८ ॥ 
७. करणणपब ३७०४ ॥ ६. केंणेपर्व ३७।५६॥ 
७. पातज्लछ महाभाष्य ४।९।) ० ॥ अश्यव्यायी ६१।१५५० के अनुसार कास्तीर नाम का एक नगर भी 
था । कोटल्य अर्थशास्त्र में कास्तीर राष्टुक नाम हैं। आदि से अध्याय ३२ ॥ 
८. महाभाष्य ४।२।१२४॥ टीकाकार कैस्यट के अनुसार यह वाह्दीक सीमा पर था | । 
९, काशिका ११।७०॥ १०, महाभाष्ये ४४२१०४ में उछिखित | नागेश के अनुसार बाहीकग्राम । 
११. महाभाष्य ११७७ कैंय्यट तथा हरदत्त के अनुसार ये दोनों वाहीके आम थे । 
१२, काशिका ४॥२॥११७॥ सरस्वतीकण्ठामरण ४।३।५१॥ १३, सरस्वतीकण्ठा भरण ४।३॥५१॥ 


१४, अष्टाध्यायी ५३।११४॥ बज, महाभ[ष्य ४॥२॥३०४॥ केंग्यट के अनुसार यह वाहीक ग्राम था। 





१६. सिद्धान्तकौमुदी सूत्र १३६५ । तत्त्वबोधिनी ओर बाल्मनोरमा टीकानुसार । 
१७, अश्यध्यायी डार]११७ा । 
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र्घ५ 


भारत युद्ध-काल का साश्तवर्ष 


बनाया है।' वाहीकों में क्षुद्रक ओर मालव आयुधजीबी थे । अतः वाहीक देश वतेमान 

पंचनद के समीप ओर नीचे था | 

:... शतपथ्े और वाहीक--शतपथ में लिखा है कि रुद्र का शर्वनाम प्राच्य बोलते थे ओर भव 

नाम वाहीकों में प्रयुक्त होता था। कम 
भाषा--भरतनाथ्यशास्त्र १७४४५,५३ के अनुसार वाहीक भाषा उदीच्य साधा थी । 
भारत-युद्ध-काल में मध्यभारतवासी वाहीकों को प्रायः अनायबृक्ति लोग समझते थे।' 
शिग्र॒क--मनुस्खति ६१४ में शिग्रुक नाम का शाक उलिखित है । दीकाकार मेधातिथि 

के अनुसार यह शाक वाहीकों में बहुत होता था | शिग्मुक को पञ्ञाव में सुहांजना कहते हें । 


२, वाटधान 


यह देश वाहीकों के पास होगा । उद्योगपवे ४२४ में वादधान पार्थिय उललिखित हैं। 
आदिपव ६१५८ में वाटथान के गोमुख का नाम हैं| महाभारत युद्ध के समय सेना शिविरों 
का विस्तार वाट्धान तक था। वाटधान क्षत्रिय दुर्योधन पक्ष में लड़ रहे थे  बादधान ओर 
_ बर्तमान भटिण्डा का ऐश्य विचारणीय है। सभापर्व २९७ के अनुसार मध्यमिका में वाद 
_ चघान ज्राह्मण नकुल से जीते गण । जे | 5 2 
.._ ३. आभीर--आभीर छोग सरस्वती के नाशस्थान विनशन के वाखी थे।_ इनका वर्णन 
आगे होगा । द सम 
क्‍ ५, कालतोयक--अभिधानचिन्तामणि ७२४ में इन्हें तर्जिका लिखा है । तर्ज़ी शब्द 
......_ पठानों के अनेक नामों के खाथ छा अब भी मिलता ह्ैै। शुप्तों के काल में कालतोयकों पर 
मणिघान्यजों का राज्य था। व फ ज 
५. अपरान्त या अपरीत--ये बतंमान अफरीदी पठान हैं । 
महाभारत के पूना संस्करण का सूछपाठ अपरन्ध है। 
६. परान्त या शुद्र--यह देश अभी तक हमें अज्ञात हैं | का, 
७: पह़व या पहच--वायुपुराण के इस वर्णन में यह नाम दो वार आया है... द 
८. चर्मंखण्डिक--कई छोग इस का अपश्रंश वतेमान समरकन्द्‌ कहते हैं | युवन चड्ढा . 
नद्‌ से मिलता जुलता शब्द... 


९रई 


सं-मो-किन (कन) में गया था| वादसे के अनुवाद में इसे समरक 





माना है। आन पल णग न हम | पर हर 2 
१. अशध्यायी ३३३।७६॥ इस पर काशिकाबृत्ति देखो । *. *. काझिका धाशवकश रे 
. ३. शतपथ ब्रा० १।७।३।4॥ », देखो कणेपर् अध्याय ३७, ३८ ॥.. .- 
७. भीष्मपर्व ५२।४॥ ६. शल्यपर्व शदात॥ : ७, वायु ५९।इ८४॥ 
८, भाग १, पृ० ९२ । कम ५ । 











१७६ | सार्तव्धे का इतिहास 
०५, गौन्धीर 


देश की प्राचीनता--ुछ्य की सन्तान में गास्थार नामक एक राजा था। वह खुप्रसिद्ध 


सक्रवर्ती सम्राद महाराज मान्धाता से कुछ काछ पश्चात्‌ डुआ । इस ने सिंशुनद' से परे एक 
अत्यन्त विस्‍्त॒त देश बसने योग्य किया है | ह क्‍ 
सीमा--बाह्मीकीय रामायण में लिखा है कि सिन्धु के दोनों तीरों पर गांधार देश बसा 
हुआ था ।' वायु और ब्रह्माण्ड के पाठों से प्रतीत होता है कि दाशरथि भरत के दोनों पुत्रों 
तक्ष और पुष्कर की नगरियां इसी गास्थार देश की सीमा पर थीं। महामारत आश्वमेथिक 
पे अध्याय <७ में लिखा है कि यज्ञीय घोड़े के पीछे चछता हुआ अज़ुन पंचनद पहुँचा। 
वहां से वह घोड़ा गान्धार देश को गया। इस से प्रतीत होता है. कि पंचनद से परे अर्थात्‌ 
वर्तमान डेशगाज़ी के समीप से पुरातन गान्धार आपस होता होगा। इस गांधार में वर्णु 
बन्नू का प्रदेश सम्मिलित न था। पाणिनि गान्धार देश से वर्ण देश पृथक्‌ मानता 
है।' पाणिनि के ४३९३ सूज के गणों से सन्देह होता है कि तक्षशिक्ता भी गान्चार से 
 पूधक्‌ प्रदेश था। दाल्मी का भी यही मत है। बह तक्षशिल्ला को डश्सा में मानता है।' इस 
> ज्रककार हम स्थूछ रूप से कद सकते हें कि सिस्धुनद गान्धार देश की पूर्षे सीमा थी। उत्तर 
में सिन्धुनद्‌ गाप्थार देश को प्छावित कश्ता था। गान्धार की पश्चिम और दक्षिण सीमा 
के विषय में हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते | बहुत सम्भव है. समय समय पर गान्धार 
देश की सीमा बदलती रही हो । के 


: शाजधांनी--भारत-युद्ध-काछ अथवा उस से पू्े गान्धार की राजधानी क्या थी, यह हम 


.._ नहीं जानते । टाब्मी आदि यवन-लेखकों के अनुसार पुष्ककाबती गान्धार की एक प्रसिद्ध 





१. गान्धारविषयो महान । वायु <ुणण०) रे. सिंन्धोरुभयतेः पार्ख | उत्तंरकाण्ड ११३॥११॥ 
३. गान्धारविषये सिद्धे तयो: पुर्यो महात्मनोः ॥ रा टन ि 
तक्षस्य दिक्षु विख्याता रम्या [नाम्ना] तक्षशिला पुरी |. | 


पा पृष्करस्यापि बीरस्य विख्याता पुष्करावती ॥ वायु <८।१८६, ९०॥ अह्माप्ड ३॥६३॥१९०, १९१ ॥ 


४, तत; स पश्चिम देश समुद्रस्य तदा हय: | क्रमेण व्यंचरत्‌ स्फीतं ततः पंश्चनद ययौ ॥१७॥ 
तस्मादपि से कौरव्य गान्धारविषय हय: ॥१ 4८). का 
७. सिन्धु । बर्णु । गान्धार | मधुमत्‌ । कंम्बोज | कर्मीर । गणपाठ ४।२)१३३१॥४।३॥९ ३॥ . 
काशिकाबतति से ज्ञात होता हैं कि ये सब भिन्न २देशों के जाम थे।....़़्््् 
६. सिन्धु । वर्ण | गान्धार |... .« | तक्षशिल्ता । वत्सोद्वरण ।... ...। भीष्मपंवे १०।४७ के पाठान्तरों 
में उदीच्य देशों में एक वत्सबृद्ध देश है। ( देखो, पूनासंस्करण ) लय या 
७, एन्शिएण्ट इण्डिया, टाल्मीकृत, कलकत्ता, सन, १५२७, पृ० बंद ा 








भारत युद्ध-काल का सारतबपे श्छ्छ 


नगरी थी।' कथासरित्सागर के अज्ुसार प्रालेय शैक के अग्नभाग में पुष्वरावती नगरी थी ।* 
हषेकृत लिड्ञानुशासन कारिका ५५ की टीका में पृथ्वीश्वर लिखता हे--प्राडेयं तुपार:। कया 
इसी के पास तुषार देश था। आयुर्वेद की खुशुतसंहिता में पौष्कछावत नाम का पक 
आचाये स्मरण किया गया है।* संभवतः वह इस नगश का रहने बाला होगा। मुसछमान 
यात्री अब्चुरिहां अलबेरूनी के अनुखार बेहिन्द या बेहन्द' ( संस्कृत-उद्धाण्ड ) गान्धार 
की राजबानी थी | 

राजवंश--भारत-सुद्ध-काछ में गान्यार पर नग्नजित्‌ का कुछ राज कर रहा 
था ।* नग्नजित एक भारी देश का राजा था ओर उस के नीचे कई छोटे छोटे गणराज्य भी 
शे। महाभारत आदिपये में नग्नजित्‌ के कुछ के विषय में निश्चवल्तिखितं श्लोक देखने 
योग्य हैं -- 

प्रहादशिष्यो नग्नजित सुबलश्रामवत्तत: । तस्य प्रजा धमेहन्त्री जज्ञे देवप्रकोपनाव ॥९ ३॥ 

गान्वारराजपुत्रोड्मूच्छकुनि: सौवलस्तथा । दुर्योधनल्य माता च जज्ञातेड5थविदाबुभोी ॥९४॥ 

इन इलोकों के तथा दूसरे कई प्रमाणों के आधार पर गान्धार-राजञाओं का निम्नलिखित 
बंश-क्रम उपलब्ध होता हैे-- । 
क नग्नजित्‌ 





3 5 8-5 | 5 मम] 
तिल कई पुत्र ये खत्या 


बम हा यहाओ, 
गान्यारी. शकुनि भआादि दस पुत्र 


कह व्कनन- 





उकूक आदि कई पुत्र 





१, एल्णंलेब०ांड, शैेव्पोपणवात3, ए8पॉ:2 9५ टाल्मी का भारत पृ० ११७-११७ । 


२. निर्णयसागर संस्करण, पृ५ १६७ | सुश्रुत-संहिता, सूत्रस्थान ५९॥ ' 
४, बेहिन्द, कंस्बार की राजधानी, सिन्धु नदी के पश्चिम में २० फरसख | अंग्रेजी अतुवाद भाग 
१. पृु० २०६ । ह 5 की 
५, द्मणएथ्ाते 5 & हुड्डा एॉएटाए 5997अंधट (१ ई0चा ता सिपापशा ३ए डा. बाघ १६ च$ 000. पद एटा 
- छंजवाध अदा पिह एल ता संच्चल, फलोंठ्य ताल छाए ०! उाए्ड्ापी,, 46., अ्रशोाक्ाते, भरी: 8:77 

पृ० २०९ |. 


६; आधुनिक उन्‍्द अथवा ओहिन्द, राजतरह्लिणी का उद्धाण्ड और ह्यूनसांग का उदकभाण्ड, देखो-- 
. नोद्स आन दि एन्शिएण्ड ज्योग्राफी आफ गन्धार | एच० ह्वारप्रीव्स का अंग्रेजी श्रबुवाद, 
सन्‌ १९१५ | 
७, गान्धवारभूमो राजपिनेग्नजित्‌ स्वर्णमार्गद: | भेलसंहिता पृ० ३५० 
८, नंग्नजित प्रमुखांख्ंव गणान्‌ जित्वा महारथान । महाभारत, वनपर्व- २५०२१॥ 
. ९, आदिपवे, अध्याय ५७। । 





अचल 


हट:  भार्तव्ष का इतिहास 


हे _ग्नजित--सोरेनसन महाशय ने महाभारतान्तगंत व्यक्ति आदि नामों की एक सूची 
बनाई है। उसमें नग्नजित्‌ शब्द पर लिखते हुए उन्होंने अनुमान किया हे कि सम्भवतः खुबल 
और नग्नजित्‌ एक व्यक्ति थे ।' यह बात ठीक नहीं | खुबल तो नग्नजित का पुत्र था। 


मग्नजित्‌ राजबि और वैध था--भेलसंदिता में मग्नजित के लिए शजबि पद वर्ता गया है ।' 
वीग्मट के अष्टाड् संग्रह में नग्मजित्‌ का एक मत डउद्घ्त किया गया है । अष्टा्शसेश्रह 
का टीकाकार इन्दु लिखता है कि नग्नजित्‌ का पर्याय दास्वाही है | कद्यपसंहिता में 
दरवाह को राजवि कहा गया है | इसलिए नग्नजित्‌ और दारुवाह के एक होने की 
संभावना है। कश्यपसंहिता में दारुवाह का कई स्थानों पर उल्लेख है । चरकसंहिता, 
खूत्रस्थान, अध्याय १५ ओर २५ तथा कश्यपर्सहिता सूतअस्थान, अध्याय २७ के एक साथ 
देखने से शञात होता है कि दाशवाह और बेदेह-निभि-जनक समकालीन थे । नग्नजित्‌ और 
निमि-ज्ञनक के समकालीन होने के अधिक प्रमाण हम अपने आयुर्वेद के इतिहास में दंगे । 


दारुवाह और दारुवाही का सम्बन्ध विचारणीय है । संभव है कि छेखक-प्रमाद' से 


_द्ाश्वाह का ही दारुवाही बन गया हो । 


दारुवाह अथवा नग्नजित-रचित किसी आयुर्वेद संहिता के कई इलोक चश्क्सहिता की 


 अक्रपाणिटीका' और अष्टाड्रहनद्य की सर्वाड्रसुन्दरा' आदि टीकाओं में मिलते ह्वें। 
रह: वास्तु-शास्त्र-कर्ता नग्नेजित्‌ं--मत्स्य पुराण २५७१-४ के अनुसार एक नग्नजित वास्तुशास्त्र 
. का उपदेशक था। यदि मत्स्य पुराण का नग्नजित्‌ यही गान्घारशज था, तो समझना चाहिए 
.. कि किसी काहछ में गान्यार की वास्तु-कला बड़ी प्रसिद्ध रही होगी। 


कलकत्ता विश्वविद्याकय के अध्यापक राय चौधरी ने कुसम्मकार जातक ओर 


 छत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर नग्मजित्‌ के कई तुब्यकालीन राजाओं का वर्णन किया 


. है।'' इस सम्बन्ध में यह निश्चय से कहा जा सकता है कि मप्नजित्‌ गान्धार दुस्मुंख पांचाल 
और बैदेह-निमि तो अवध्य ही तुब्यकालिक थे | 


कण और नग्नजित---गिरिबज नाम के दो नगर कभी मारत में थे | एक गिरिन्रज्ञ था 


१. 8 70: न क्षाणाक ऋ्का06 ०! 892808 १ 9. 494. 
२« देखो पूर्व प्र० १४७,.टि०.७॥-... ३. उत्तरस्थान, अध्याय ४०, 9० देव । 
४. नरतजितों दारुवाहिनः । प्र०्३क४डी की 
७, पृ० २६। ६, अ० २० | इलोक ३॥ २७ खण्ड ३॥ 
७. कश्यप संहिता, सिद्विस्थान, अध्याय २। | ै 
, ८, चिकित्सा स्थान ३७४ , 5५- शरीरस्थान ३।६२॥ 


१०. देखो पूर्व पू० १३६ । 





+ उदार: सनक स लत कज>.>००-००« 








[ 
। ४ 
| 
! 


भारत युद्ध-काल का भारतवर्ष १४५, : 


मगध में और दूसरा था केकेयदेश में । कण ने एक गिरिवज में किसी नझजित्‌ को पराजित: 
किया था। ' । का ह 
ब्राह्मण-अन्धों में नभजित का नाम--शतपथ ब्राह्मण में नग्नजित और उसके पुत्र स्वजित्‌ 
का नामोलिख है । पऐेतरेय ब्राह्मण में मी नग्नजित्‌ का उ्छेख है। हमें तो पेतरेय ब्राह्मण 
का तत्सम्बन्धी पाठ भ्रष्ट भतीत होता है । साथण ने उस वचन के माष्य में ओर भी गड़बड़ 
उत्पन्त की है। शतपथ का स्वर्जित सुबछ का कोई भाई होगा । अथवा खुबछ का नाम 
स्वरजित्‌ हो सकता है, पर इसकी संभावना न्यून है। | 
। श्रीकृष्ण और नाग्नजिती--नग्नजित की एक कन्या सत्या थी। बच कन्या अपने भाइयों में 
। सब से छोटी होगी | संमवतः बह अपनी भतीजी गान्धारी से मी कुछ छोटी हो । यादव 
कृष्ण ने इसी नाग्नजिती खत्या से एक विवाह किया था | कृष्ण की एक ओर पत्ञली भी 
गान्धारी अर्थात्‌ गान्धार-राज की पुत्री थी।” बह सत्या से भिन्‍न थी । मत्स्य के एक ही 
इलोक में सत्या नाग्मजिती और गान्धारी दो पृथक पृथक नाम हैं। संभव है बह सुबछ अथवा 
उस के किसी साई की कन्या हो । उस का नाम या विशेषण सुक्रेशी था | खसखत्या या 
गान्धारी के साथ बलपूर्वक विवाह करने के कारण ही यादव कृष्ण का गांच्चारों से युद्ध 
हुआ था। श्रीकृष्ण छृतशप्ट का सम्बन्धी था। उद्योगपर्व ८९१४ में दय्रितश्वासि इतराष्टू छिखा .. 
. है। कदाचित्‌ उसी समय कृष्ण ने काइमीरक दामोदर को मारा था। इस घटना का विस्तृत... रा 
चर्णननील्मत-पुराण में है।.. ..र्र्रः इत बम 
. नग्नजित-पुत्र सुबछ का कुछ और दायाद --नग्नजित्‌ के पश्चात्‌ खुबछ गान्धार का राजा जा, 
बना । शकुनि, अचल, ब्रषक, गज, गवाक्ष, चमंवान, आजय, शुक, बल तथा 


। 
॥॒ 
;' 





१, गिरित्रजगताश्वापि नपम्नजिवप्रमुखा व्रपा: । 
अम्बध्ठाश् विदेदाश्व गान्वाराश्र जितास्त्वया ॥५॥ द्रोणपर्व, अध्याय ४। 
२, अथ हू स्माह स्वर्जिन्नामजित: । नभजिद्वा गान्वार: दीवडाप० कं. है: ७|३४॥ 
-_ ७. रुक्मिणी सत्यभामा च सत्या नाग्नजिती तथा | मत्स्य ४७।१३॥ हर 
2 आहता रुक्िमणी कन्या सत्या नग्नजितस्तदा । वायु ९५६९३ ३॥ 
। ७. गान्बारी लक्ष्मणा तथा । मत्त्य ४७१ ३॥ 
एप चैव शर्ते हत्वा रथेन क्षत्रपुश्चवान। मा 
गान्धारीमवहत्कृष्णो महिषरीं यादवर्षमः ॥ सभापर्वें ६१।३१३॥ तुलना: करो; दोंणप १६॥१०॥ ... 
, तस्मिन गान्वारराजस्थ दुहिता कुलशालिनी |... ु मा! 
सुकेशी नाम विख्याता केशवेन निवेशिता ॥ सभापव ५७२६॥ 


७. अय॑ गान्वारांस्तरसा सम्प्रमथ्य जित्वा पुत्रान्‌ तग्नजितः समग्रान्‌ | उद्योगपर्व ४4 ७... 





लि 


८. नीलमत पुराण, लाहौर संस्करण, पृ०९,३, इलेक २ प्रजा, 











१0७ ८  मार्तवर्ष का इलिहास 


बुहंदूबल ये दशा खुबल के पुत्र थे । महाभारत मे कई स्थानों पर शकुनि को कितव 
भी कहा है। इस में से चबक ओर अचछ एक माता के पुत्र थे । शोष साई कितनी माताओं. 
के पुत्र थे, यह श्ञात नहीं हो सका। खुबछ का एक दायाद कालिकेय भी लिखा है । 
कन्याएँ--सुबल की गान्थारी आदि कई कन्याएं थीं। इन का वर्णन पृ० १३५ पर हो 
सुल्ा हे । 
सुबल की घृत्यु--सुधिष्ठटिर के शाजसूय यज्ञ में खुबल उपस्थित था ।/ यज्ञ की समाप्ति पर 
नकल उसे विदा करने गया था। भारत-युद्ध के समय खुबल काठचम को प्राप्त हो चुका 
था| उस समय के इतिवृत्त में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
सुबल-पोत्र--शकुनि का एक पुत्र उकूक था।” वह भारत-युद्ध में मारा गया | अष्टाध्यायी 
गणपाठ ८।३।११० में शकुनिसवनम्‌ पद दृश्व्य है। 
: भारत-पुद्ध के पथात--युधिष्ठटिर के अश्वमेध-यज्ञ के समय शकुनि का एक पुत्र गान्धार 
के सिंहासन पर विशजमान था| | 
| गान्वारों का भोजन--सरस्वतीकण्ठाभरण १४१११ में लिखा है--कषायपायिणों गान्धारा: |. 
३ अ्थीद गान्धार छोग कषायपान करते हैं। 0 गास्थार छोग कषायपान करते हैं । 





अजएथथपकपपपाकाअायप्रवफाइएशियकाथाएा७तभरध्पया/वकपारखाााा 


१. (क) शकुनिश्व बलश्वंव बृषकोी5थ बृहद्गल: । 
एते गान्धारराजस्य सुताः सर्वे समागता: ॥ आदिपवे १७७७॥ . 
सौबलश्च बृहद्वल; । भीष्सपवे १०८॥१४॥ 
(ख) सौबल्स्यादुजा: शूरा निर्गता रणमूधेनि ॥१८॥। 
गजों गवाक्षों वृषकश्चमवानाजय: शुकः । 
पडेते बलसंपन्‍्ता निर्ययुमंहतों बलातू ॥३०॥ भीष्मपर्व ९०॥ 
(ग) ततों गान्धारराजस्य सुतो परपुरंजयों । 
अर्देतामजुनं संख्ये आतरो वृषक्राचलो ॥ द्रोणपव ३०२॥ । 
२, गान्धारराजा क्रिंतवः । द्रोणपर्व ३४)१ २॥ यह शकुंनि का ही दूसरा नाम है। सभापवं ४७५१० के 
अनुसार कितव और उल्हक दो जातियां भी थीं । । 
३ राजानौ वृषकाचलों | ११॥ 
हो आर  सोदयबविकलक्षणों ॥१ ९॥ द्वोणपर्व ३०॥ 
४, तत: सुबलदायांद कालिकेयमपोथयत्‌ । द्रोणपर्व॑ ४५।८॥ 
०, गान्वारराज: सुबल: शकुनिश्व महाबल: ॥ सभापव ३७५॥ 
६. नकुंलः सुबर्ल राजन सहपुरत्न समनन्‍्वयात्‌ । सभापवें ७११ 4॥ 
७, सहदेवस्तु शकुनिमुद्ूकं थे महारथम । 
पितापुत्री महेष्वासावश्यवर्तत दुजयो ॥५॥ भीष्मपंव ७२। 
. आश्वमेधिकपवे अध्याय <4' 











भारत थुद्ध-काछ का भारतवर्ष 


यावा शब्द' का अर्थ करते हुए चरकसंहिता-दीकाकार चअक्रपाणि लिखता हे--यावा इति 
यवचिपिटा: । अन्ये तु गान्धारदेशप्रसिद्धान्‌ संपिष्टसंज्ञानाहु: । 

१०, यवन--बहुत पुराने दिलों में यवन छोग भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर रहते थे | 
कालान्तर में वहीं से बतेमान यूनान या श्रीस देशको गये | उनकी भापा संस्कृत से ही निकली 
है। आधुनिक माषा-विज्ञानियों ने इतकी स्थिति पूर्णतया नहीं समझी। सम्राढ़ भाँधाता के काल 
में भी यवन विद्यमान थे।' यवन शब्द धतवसुन्ददार्य-बहुपजस्डेरिअस के शिलालेखों में प्रयुक्त 
हुआ है । योरुपियन लेखकों के अनुसार ये शिलालेख ईसा से लगभग ५०० वर्ष पहले के हें । 

अजःअज्ेस ?--अज एक पुराना नाम है। भारत के कई उदीच्य राजा इस नाम फो 
समय समय पर धारण करते रहे हैं। किसी अज का उदलेख उद्योगपर्व में मिलता है। ह 
यशस्तिकक का कर्ता सोमदेव सूरी लिखता है-- मा 

आत्मन: किल स्वच्छन्दवृत्तिमिच्छन्ती विषदृषितगण्डूषेण मणिकुण्डला मद्दादिवी यवनेषु निजतनुजराज्याथंम्‌ 
अजराजं राजानं जधान ।* सोमदेवका संकेत किस अजराज की ओर है, यह हम नहीं कह सकते । 

भारत-बुद्ध-काल में यवन--कशेरुक यवन को श्रीकृष्ण ने मारा था । “४ श्ुधिष्ठटिर के सभा- 
प्रवेश-उत्सव में एक यवनाधिपति उपस्थित था । डसका विरोधी कम्पन भी वहीं था ।” 
यबन छोग अद्वयुद्ध में बड़े कुशल थे।* हु हे छत 
.. दातामित्र या डेमेद्रिअस नाम यथनों में बहुत प्रसिद्ध है | इस की तुलना पाणिनीय 
दासमित्रि और दासमित्रायण से करनी चाहिए ।' दत्तामित्र का नाम काशिका 3२७६ में मिलता है। 

एक प्राचीन छेख है--ओतराहस दातामितियकस्य । यहां ओतराह संस्कृत शब्द औत्तराह का 
अपश्रंश है। द डा रा 

११. सिखु--भारत-युद्ध-काल में सिन्धु एक महाजनपद था। सेन्धव राज को सिन्धु 
. और सौवीर दोनों ही अपना प्रधान राजा मानते थे ।' सिन्धु-राष्ट्र के अन्तर्गत द्स और र्टू 
थे।'* उनके नाम हम नहीं जानते | संमवतः शिबी, वसाती और सौबीर उन दस में से ही थे। 


१, निर्णयसागर संस्करण पृ० १६९ । ना नाम 





2. शान्तिप्त ६छा१शा ३. १७१।१२॥ 

४. आखश्रास ४; पुृ० १५९; १५७३ । तथा नीतिवाक्याम्त २४।३०।॥ 
. ७, संभाषव ६१।६॥ वनपर्व १२३३॥ ६. संभाषव ४३१॥ . 

3 शभापय बरगद 5 7.7 7 #« शास्तिपव 3१ हटा 

«६. गणपाठ डाशण्ड। .. १०. सिद्धान्तकीमुदी १३९५ पर वात्तिका 


११. पति: सौवीरसिन्धुनां दृष्भावो जयद्रथ: ॥ वनपव॑ २६८।५॥ 7 
जयद्रथों नाम यदि श्रृतस्ते सौवीरराज: सुभगे स एप: ॥ वनपर्व २६६॥१२॥ 
सिन्धुसौवीरभर्तारें दर्पपूर्ण मनस्विनम |... आए 

.._ अक्षयन्ति शिवा म्रप्ना जनादेन जयद्रथम ॥ खीप्े २२॥९॥ . 

१२. सिल्धुराष्ट्रसुखानीह दशराष्ट्राणि यानि है । कर्णपव २१ ३॥ 
























१५२ .. भारतवर्ष का इतिहास 


राजवेश--सारत-युद्ध कालीन सैन्धव-राज स्थिति निम्नलिखित थी-- 
पे । 


॥ | हा जयद्गथ ...... उम्नघन्वा 


भारत-युद्ध-काल में सिन्धुराज इद्धक्षत्र वानमस्थ हो चुका था। जयद्रथ उस का पुत्र 

-था। जयद्रथ का विवाह ध्ूतराष्ट्र की कन्या दुःशला से हुआ था। मारत-युद्ध में बीर अज्जञुन 

ने जयद्रथ को भारा | यह जयद्रथ अक्षोहिणीपति था। एक सेन्धचव उम्नपन्धा भी भमारत-युद्ध 
में लड़ रहा था।* वह संभवतः जयद्रथ का छोटा साई था। जयद्रथ के कई भाई थे ।” 


जयद्रथ का केतु बराह-चिह्न युक्त था । | 

>सुरथ-जयद्रथ का पुत्र सुरथ था। भारत-युद्ध के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने अभ्वमेय यकज्ञ 
किया । उस अध्वमेयष का घोड़ा अज्जुन की रक्षा में विचरता हुआ सिन्धु देश की चला 
. गया | सिन्चुराज सुरथ अज्जुन का आगमन खुन्त कर. घबराहट में ही मर गया । उस समय 
. खुस्थ का पुत्र बहुत छोटा था। उस का नाम नहीं मिलता । 0 
या सँधवों का भोजन--कातन्त्र का दीकाकार दुरगेसिंह लिखता है--सक्त-्प्रधाना: सिन्धवः 
ा अर्थात्‌ सिन्‍्ध देश बासी सत्त अधिक पीते थे । रा या 8 


| 


३२, सौवीर--सौबीर जनपद की स्थापना का उल्छेख पृ० ७९ पर हो चुका है। 


....... भौगोकिक स्थिति--सोबीरों की पुरातन राजधानी के नामान्वेषण का श्रेय परकोकगत 
- अध्यापक सिद्वेन लेवी को है। उन्होंने ही निम्न लिखित प्राकृतन-श्छोक सर्वतः प्रथम प्रकाशित 
 कियाथा। मा ह 
7 दल्तपुरे कलिज्ञानां अध्सकानाथ पोटनम । मादिस्सती अवस्तीनां सोवीरानां च. रोरुकम ॥ 
.. इस के अनुसार रोरक ही सोचीरों की राजचानी थी | अरबी ग्रन्थों में इस नगर का 
. जाम अञल-हर है। श्री स्टेन कोनों आदि विद्वानों के असुखार बतमान रोढी था रोहरी ही यह 
स्थान है।' अलंबेरुती सुखतान तथा जह्ावार को सौवीर मानता है। अलबेरूनी के अनुसार 


जहावर से ५० मीछ ऊपर वितस्ता और चनाब नवियां मिलती हैं । जैन आचाये हेमचन्द्र 
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१, द्रोणपर्व ब४८टा१०)१ १ | २. मीष्सपंत-१६ १७४ णी ३ द्रोणप्व २०३ न. 
४. द्रोणपर्व ४र दा... ७- वनपव २६६।१३॥ ६. द्रोणपर्व ४३॥३॥१०७।९०॥ 

७, २१।६|४९,।। . ८, उ०6३ घितवीदा728, ]80७-१६7४8 -925, पृ० डं८ | ॒ ह है 

९, जन आफ इण्डियन हिस्दी, भाग १२, संख्या वे पुंग्वदा 0 बाय 
१०. अलबेरूनी का भारत, अंग्रेजी अलुबाद, भाग १, पृ० ३००। ११: भाग १, प० २६०। 
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भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष श५डे 


कुमालक को सोचीर देश लिखता है। कया यह शब्द कुमालव का अपक्रश है ? इस भकार 
यह छोटा मालवा होगा | परन्तु कुमालक या कुमालव दोनों पाठ अशुद्ध हो सकते हैं । पू्े 
पृ० ७९ पर कूमिलापुरी के अन्तगेत यह विचार हो चुका है। 


सौबीरों की एक दात्तामित्री नगरी का उल्लेख अष्टाध्यायी की काशिकाइत्ति में मिलता 
है।' इस नगरी का उल्लेख नासिक के आभीर शिलालेख में है | के 
सुवीरा नदी--चरकसंहिता सूतस्थान ५४१५ की दीका में चक्रपाणि लिखता हे---सुबीरा- 
नदीभवे सोवीरध अज्ञनम्‌ | सौवीरों में कूल शब्द के प्रयोग के लिए पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ा । हु 
गण-राज्य--सौबीरों में गणराज्य सी थे | 8 
सौवीरों के राजा--सौवीरों में महारथ शजा शबुंतपप था ।/ उस का किसी भारद्वाज से 
संबाद हुआ था । खुबीरों का एक राजा अजबिचयु भी था | यह उन अठारह निकृष्ट 
राजाओं में से था, जिन्होंने अपने ही कुछों का नाश किया । कौटल्य ने भी इस अजबिन्दु का 
उठलेख किया है ।* द 
बिदुला और संजय--बिदुछा और उस के पुत्र संजय का आख्यान सोबीए सम्बन्धी हे । 
सेजय को किसी सैन्धव राज़ ने परास्त किया था। द < 05 28 
.. अज़ुन विजय और सौवीर--आदिपये में लिखा हे कि अर्जुन ने वित्तल, दत्तमित्र और सुमित्र 
नामक खोबीरों को जीता ।. जी कल कप तक ६. 
वीरसेन परंतप--आचार्ये विष्णुगुप्त लिखता है कि किसी सौवीर राजा को उस की स्त्री ने 
विषदिग्ध मेखलामणि से मार डाछा |” गणपति शास्त्री ने पुरानी टीकाओं के आधार पर 


अधैशास्त्र की जो व्याख्या की है, उस में इस राजा का नाम परन्तप लिखा है | परन्तप उस | 


राजा का विशेषण होगा । भट्ट बाण ने उस राजा का नाम वीरसेन लिखा है--रसदिग्धमध्येन च 





| । 


« अभिधान चिन्तामणि, ४ भूमिकाण्ड, २६। २, डाराज था... ३६ डॉररज 
, प्राच्याश्व सौवीरगणाश्व सर्वे | भीष्मपव ५९।७८६॥ . ' 
राजा झन्रुंतपो नाम सौवीरेषु महारथः । शान्तिपवे १४०४॥ 

. उद्योगपब ७३॥१४॥ 5 

, सौवीरश्चाजबिन्दु: मानात्‌। आदि से अध्याय ६। 

, उद्योगपव अध्याय ११५२ : 

. ९, पूना सरकरण, परिशिष्ट, पृ० ९२६, पंक्तियाँ ४४-४६। । 
१०, मेखलामणिना सौवीरमू । आदि से अध्याय ९० | देखों कामन्दक 


हि कै &छ #ी 3 जन 


नीति ११५३ और उस की दीका |. 


























हुपछ,..... : भारतवर्ष का इतिहास . 


मेखलामणिता हंसवती सोदीरें वीरसेनं (जघान)।' यही बात वर्तेधान भविष्य पुराण में लिखी मिलती: 
हैं। ग्रह वीरेसन आचाये विष्णुशुप्त से पहले हुआ था। । | 
अविमारक में सोबीर-राज--अविमारक नाउक में एक सोचीर राज की कथा है | वह सारत-. 
युद्ध के कुछ पश्चात्‌ कौरव जनमेजय का समकालीन था। उसे चण्डभार्गव ने शाप दिया 
था। यह चेण्डमा्गव जनमेजय के सर्पसत्र में उपस्थित था ।* 
समभापते में लिखा है कि बश्च-भार्या सोबीरों को जा रही थी । एक सोबीर राजकुमारी 


को युयधांन-सात्यकि सोचीरों से युद्ध करके छाया था| ह॒ 

सौवीरों के प्रसिद्ध व्यक्ति--यमुन्द, सुयाम, वांष्यायणि, फाण्टाह्ति और मिमत सोचीरों 

के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन के पुत्र आदिकों के ज्ञामों के तद्धित-प्रयोगों के लिए पाणिनि 

ने विशेष नियम लिखे हैं । सोचीरों के लिए. एक और प्रयोग सागविक्तिक भी बनाया 
गयाहे।[ “४. द 

.+ -: 'सौबौरों के प्रसिद्ध पदार्थ--कोशों औश आयुर्वेद के अन्‍्थों में कुछ प्रसिद्ध सोबीर पदार्थों के 

नाम मिलते हैं। कांझी; बद्रीफंलठ और अज्जन के लिए सौवीरक दाब्द वर्ता ज्ञाता है। ये 

पदार्थ बहीं अधिक और उत्तम पाए जाते होंगे। डक 


पक जा 8 हि ०५ 977» “३५ मद्र्मद्रक 


देश की प्राचीनता--अजलु की सन्‍्तान में डशीनर नाम का एक प्रसिद्ध राजा हो चुका है। 
लस-का पुत्र शिवि था। इतिहास में उसे शिषि ओशीनर कहते हैं । उस के चार पन्नों में से 
मद्रक भी एक था। मद्र अथवा मद्रक देश उस का बसाया हुआ है ।* कर | 
...-.. सीमा-शतह और बिपाशा को पर करके उनके उत्तर की ओर मह देश, का पझरारम्भ ह 
. माना गया है। देविका नदी मद्ग प्रान्‍त में से बहती है |" यह देविका नदी जिला स्यालकोट 





५४०० १, हर्षचरित उंच्छूवेस ६, पृ० ६५८ । / 

: «7२, मेखलामणिना देव्या सौवीरेश्व नराधिपः । सविष्यपुराण 4५७) 
३, आदिपवे ४८।५०॥ ... ४. समापन ६८१ द॥। ७. द्ोणपर्च १०।३३॥ 
६. अशध्यायी की काशिकाबृत्ति ४|१।१४८--१७०॥ . ७, तिकाण्डशेष ३।३७९॥ 

८, देंखो- पूर्व: पृ० ७९। | ५५ 
९. शतद्रुं च ततस्तीर्त्वा मुनिगंगां च निम्नगाम। 
अ्जुनाश्रममासाय देवसुन्दं तथेव च ॥१७७५॥ 
उत्तीय च महाभागां विपाशां पापनाशिनीम । 
दृष्टवान्‌ सकलू देश तदा शून्यं स कश्यप: ॥१७६॥ 
 हृष्ट्वा स मद्रविषयं शून्य प्रोवाच पन्‍नगम्‌ | नीलमतपुराण | 
१०, यँव देवी उसा सैव देविका प्रथिता भुवि ॥१५२॥ 
... मद्गाणासनुकस्पार्थ भवद्धिरवतारिता । नीलमतंपुराण।] 








भारतयुद्ध-काछ का भारतवर्ष दे 


से होती हुई, कुजरांयाला ज़िला को स्पशे करके, कालाशाह काकू के परे दपियाला ग्राम के 
पास से बहती है ।' इससे प्रतीत होता है कि बतेलान स्यालकोट से लेकर लछाहोश अथवा 
अम्मतसर तक मद्र देश था । । 
पञ्जाब के प्रसिद्ध नगर ओर हमारे जन्मस्थान अग्इतसर से अब भी भनन्‍दों की एक 
गली है | छाहोर से कुजरांवाछा की ओर कार्मोक्कि, साथोके, मुरीदके, छज्जूके घणियेके ओर 
कस्सोके श्राम अब भी मिलते हें । 20 लक 
मदर और वाहीक--कई छोग मद ओर बाहीक में कोई भेद नहीं करते । यह मत प्रान्ति- 
पूर्ण हे । वाहीक. अथवा आरह मध्य पह्जाव ओर पथ्जनद से दक्षिण के प्रदेश का नाम 
था। मद्र इन से पृथक थे । महासाण्त कणपवे मे गान्‍्थाः, मे क ओर याहीक भिन्न भिन्न माने 
गए हैं।* पूना संस्करण के आदिपये में महु-राज का वाहीकपुशचः लिखा है । यह पाठ ठीक 
नहीं । पाठान्तरों में वादीक-पुगवः भी है ।यह दसरा पाठ ही श्रेष्ठ पाठ है। प्रतीत होता हे 
मद्राधिपति वाहीकपति भी था । सी कॉांप्ण आदिपयव ११६२१ में मांद्री की वाहीकि 
लिखा है। 
म्रों के दों विभाग-पाणिनि के काछ में मद्रों के दो विभाग हो गए थे, पू्वमद्र और 
पेतरेय ब्राह्मण के उत्तर-मद्र जो हिमवाब्‌ से परे थे, इन से सवया भिन्न प्रतीत 


५७ न 


अपशस्मद्र । 


होते हें । कह लि 


राजधानी--मद्ठों की राजधानी शोकछ थी । कई स्यालकोट को और दूसरे सांगला को 
शाकल मानते हैं | ,अल्बेरूती (भाग १, ए० ३१७)- के काल में स्यालकोट का. नाम 


सालछकोद था । ह 
राज्य और गण-मदों में एक प्रधान राजा था और कई गण राज्य .थे.।...वे. गण प्रधान 


राजा के अधीन थे ।' मद्॒राज शब्य ओर उसके दो पुत्र रुक्‍माड्रद' ओर झरूक़मरथ द्ोपदी* 
मदकों का एक राजा जटासुर था। वह युधिष्ठिर के सभा-अवेद- 


42! ५ 6500%252707%७:0255552: ष 


१. टपियालां आम की छात्राएं हमार पास पढ़ती रही हैं । वे इसे अब भी थ्ोका कहती हैं ।. याणिनि के 
_. काल में देविका १ के तट पर होने वाछे चावल बहुत प्रसिद्ध थे । यथा--दाविका कूछा शालयः । 
२. नन्दुछाल दे के कोश में महर शब्द द्खो 
 छद्दा।६9, 0006ए९०, #0[7९875 ६0 छ6-& एक ए 8 पम्एव०फ ० ४07६ 
३. गान्धारा मद्रकाखैव वाहींकाश्राप्यतेजस: ॥ केणेपर्व इज मा, । 
४. आदिपव ६१६॥ ५ काशिकाबृत्ति उौरावण्टा ५ ६: ऐक और इट|शश 5. 
७, मद्ेषु शाकछो राजा बभूवाश्रपंतिः पुरा। मत्स्य ९०६४ मा 
शक्ल नाम मरत्वेषु बभूव नगर पुरा । कथोसरिव्‌ सांगर. <॥१|१७॥ 
5» ८ मकृक्रिण्डल, ठाल्मी को भारत पृ० १९९,१ ९३। | सा 
५. बौवेयान मालवान, राजन मदकाणां गणान्‌ युति । द्ोणपर्व १५८३०) शाम 
+ अ७, उद्योगपब जावेगा 7० ३ ओदिपये वश की पा, 





: स्वयंवर में उपस्थित थे। 
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श्ष्द  सारतवर्ष का इतिहास 


उत्सव में सम्मिछित हुआ था।' मारत-युद्ध में मद्रों के सस्नाद्‌ शल्य ओर उसके पुत्र सवमरथ 
ने भाग लिया था। शब्य को आर्तायनि भी छिखा है। एक महराज चुतिमान की कन्या 
विजया का विवाह पाण्डव सहदेव से छुआ था। शब्य का एक अनुज भी सारत-युद्ध । 
में था । 
काशिका-इत्ति में मद्रों के कहीं बाहर कर भेजने का उद्लेख है--मद्रा: करं विनयन्ते । 
निर्यातयन्तीत्यथ: ।* | 
मद्॒देश में याजुष चरक शाखा के पढ़ने वाले ब्राह्मण रहते थे |” 
(४. चीन--यह चीन महाचीन से पृथक हे | ऐसा दूसरश चीन प्राज्ज्योतिष के पास 
पू्े में भी था । 
१५. तुपार-ये छोग थुधिष्ठिर के राजखूय यज्ञ में उपस्थित थे ।' भाश्वयुद्ध में ये 
दुर्योधन-पक्ष में छड़े थे । तुषार उन्न ओर भीमकर्मा थे । 
क्‍ देश-स्थिति--सुप्रसिद्ध चक्षु या बश्छु नदी तुषार; लम्पाक, पहव, पारद ओर शक देशों 
ह हती हे 4०5. 8५ 2 को ; न हें 
ले बहती हुई समुद्र में गिरती हे।  चश्छु को ही अक्सस या अमु दरिया कहते हैं। महाभारत, 
हरषैचरित और काव्यमीमांसा आदि प्रन्‍्थों में तुबार-गिरि नाम मिलता है। 
.._ यूहेचि और तुषार--तुषार छोग चीनी भाषा में यूहेचि कहे जाते हैं। कनिष्क आदि सप्नाद्‌ 


























इस जाति के थे । द 
... अनेक लोग तुषार और शकों को एक समझते हैं, यह भूछ है | सारे संस्क्तवाड्मय 
.. मेवे एक दूसरे से मिन्न कहे गये हैं। उच्चारण भेद से तुषार ही तुखार है। डा० प्रबोधचन्द्र 
.._ बागची के अलुखार तुखार या डोगर एक थे ।” यूनानी लेखक दाव्मी उन्हें थगौरोई लिखता 
॥॒ हे ।4: 7:28; चतेमान छाकुर शब्द का द्व्लं शब्दों से स्ुस्बनटं ज्ले ।२ ठाकुर होंगे राजपूत ज्ञालि के हें ] 
5 लिपि ओर लेख--युवनच्वड् के अनुसार डनकी लिपि खड़ी और वाम से दृक्षिण लिखी 
. जातीथीएं... नल न 
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हि हर समापरव ४॥३०॥ र्‌, भीष्मप्व अजोडदी। ३. कणपतवे ४।९॥ २३६ शा 


४, आदिपव ९०।८७॥ तथा इस के पाठान्तर । 
०. बाल्यपर्व १६७७... ६: १|३॥३६॥ 
७, बृहदारण्यक उपनिषत्‌ झाशक॥ क्‍ क्‍ 
८. समापवे छद।दणा..... ६, मीष्मपर्व >फ२९॥ १०. कर्णपर्व ७७१६॥ 
११. वायु ४जाडडी मत्स्य १२१|४५,४६॥ १२, महाभारत १३।८३६॥ हर्षचरित परृ० ७६५। 
काव्यमीर्मासा तीसरे अध्याय का अन्त |... १३. इण्डियन हिस्द्वी कांग्रेस, १९५४ ३, पुृ० ३६॥. 





१४, बाटर्स का अंग्रेजी अजुवाद, भाग १, पृ० १०२॥ 








| ः 
| 
पे 


चुनसननननननिलणाजा 


 हरिद्चन्द्र ने चिकित्सास्थान के चोबीसवें अध्याय पर अपनी व्याख्या लिखी थी। चरक- हा 





... १३, हिस्टी आफ ए संस्कृत लिट० आक्सफोर्ड, सेन्‌ १९५२८ प्रू० ५०६ । 



































भारतयुद्ध -काल का भारतवर्ष 


१६. गिरिगहर--इस देश की स्थिति का ज्ञान अभी तक नहीं हो खका | 

१७. शक-दरदों से पश्चिम की ओर वश्चुआकसस अथवा चलश्षु-जिहँ के तद पर 
शक छोग रहते थे। पुशणों में उन्हीं के देश की शकद्गीप लिखा हे। नन्दुछालदे के भौगोलिक 
कोश में पुराणों के शकद्वीप की टाब्मी के सीथिया से अपूर्य तुलना की गई हे। टाल्मी का 
वर्णन पुराणों के लेख से अत्यधिक मिलता है । 


शकजाति--यबन ओर काम्बोजों के समान शक छोग भी कभी शुद्ध आये थे । कालान्तर 
में ब्राह्मणादशेन से वे बृषल हो गए । महाभाष्य में शकयवनम खम्तास से आर्यावते से 
हा] 


निरवसित शद्रों का अहण है। महाभाष्य ६।१।१०८ में शकहृर्थम पद देखते योग्य हैे। 
भारत-युद्ध में थे दुर्योधन-पक्ष में थे । 


कणेपव के अनुसार शक, यवन, दरद आदि जातियां दुर्योधन की ओर से छड़ रही 
थीं ।" इन योधाओं में से बहुत से बेतनभोगी सेनिक होंगे। चरकस्संहिता में लिखा हे कि 
बाहीकों के समान शक, यवन आदि मांस, गेहूँ का आटा और माध्यीक का सेवन करते 
थे। 

रंडल्फ हार्नक्ति की भूल--ईइंगलिश जाति के हानेलि आदि लेखकों ने चरकर्सहिता का काल... 
बड़ा अर्वाचीन मान लिया है । यह उनकी भारी भूछ है | चरक का प्रखिद्ध टीकाकार भद्दार 
हरिश्चन्द्र महाराज साहसांक का समकालीन था|  साहसांक प्रसिद्ध शुप्त चन्द्रगुप्त था। 


संहिता के चिकित्सा स्थान के ये अन्तिम अध्याय दृद्बल के लिखे हुए हैं । इस से शात होता 

है हरिश्चन्द्र से पहले ही दृढ़बछ चरकसंहिता का पुनरुद्धा/ कर चुका था । यह हृढ़बल 
कापिलबलि-कपिलबल का पुत्र था | अशज्संग्रह में वाग्मभद्ठ कपिलवछ को उद्घ्त .. 
करता है। ये पिता पुत्र शुतकाल से पहले के वैद्य थे । बड़े आश्चय की बात है कि हानेलि 
ने दृढ़बल को काल सातवीं से नवमी शताब्दी ईसा के अच्तगंत माता है । आश्ेर वेरिडेंड 
कीथ ने भी यह मूल की है। आओ 


१, अनुशासन पे ६८२ ५॥ _.. २. २४४१०॥ ३, देखों सत्यश्नवा कृत अंग्रेजी अन्थ ० । 


भारत में शक, पएू० १००|  -  - ४. भौष्मपव ७५॥२१॥ ५. कणशपव ७७।१९॥९५४।१६॥ 
६. चिकित्सास्थान ३०११५६॥ ...... ७. देखो उनका अन्थ आस्टिआलोजी सन्‌ १९०७ भूमिका । 
, विश्वप्रकाशकोश, आरम्भ, छोक ५. ९. माथवनिदान १८९ की मधघुक्रोश व्याख्या, में चौबीसवें 
अध्याय पर हरिश्वन्द्र व्याख्या का अस्तित्व माना है। १०. चिकरित्सास्थानं ३०२५० ॥- ४ रा. 
श१,भाग प्रथम, प्ृू० १५२ ||“. ११. आस्टिओलिजि भूमिका प्० १६ ॥ 








१५८ भारतवर्ष का इतिहास के । 


१८, इृद-भद्द--शकों के साथ भद्र देश था। वायु के अनुसार हृददेश सिन्धु तट पर था। 

१६. कुणिन्द्‌ ८ कुलिन्द--ये छोग महाभारत में बहुचा वर्णित हैं । कई कुणिन्द-पुत्र 
पाण्डव-पक्ष में लड़े थे। कुणिन्द' खदा पवेतवासी थे । उनका देश पावत्य था। यदि वायु 
पुराण ४७।४३ का पाठ ठीक है तो कुणिन्द पहले मध्य एशिया में सीता न॒दी पर रहते थे' 
कुणिन्दों की कई प्राचीन झुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं । इन मुद्गराओं के बनने के समय शकों और 
तुषारों के समान वे भारत में आचुके थे | एक मुद्रा पर ब्राह्मी अक्षरों में छिखा है--रजो कुणिंदस 
अमोघभूतिस महाराजस | 

२०, पारद--कुणिन्दों के साथ पारद्‌ थे | सभापर्थ ४८। १२ में बादहीक ओर पारद 
साथ साथ वणित हैं । 

२१. हारपूरिक और हारमूत्तिक--दोनों पाठ अशुद्ध प्रतीत होते हैं । कोटटय के अर्थशास्त्र 
में हारहरक खुरा वर्णित है । महाभारत आरण्यकपवोे अध्याय ४८ के निश्नलिखित सछोक । 
देखने योग्य हैं । उनसे दहारहण पाठ शुद्ध प्रतीत होता है-- । | 

0 पहुवान्‌ दरदान्‌ सर्वान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ ॥ २०॥ * 5 3 
। जय क द्रहूणांश्व चीनांश्व तुषारान्‌ पन्‍्धवास्तथा । 
आप जागुड।न्‌ रमठान्‌ मुण्डान्‌ खीराज्यानथ तज्ञणान्‌ ॥ २१ ॥ 
२२९, रामठ-अमरकोश ओर उसके टीकाकारों के अनुसार यह स्थान हिड्ढः के लिये 
प्रसिद्ध था। 
२३, कण्टकार, करकण्ठ अथवा रुद्वकटक--ये तीन पाठ हैं। सिन्चुतट के प्रदेशों में वायु 
. और ब्रह्माण्ड के अनुखार रन्प्रकरक देश था । रखकटक पाठ शुद्ध होना चाहिये । 


२७, केकय 


.... भौगोलिक स्थिति--केकय देश का स्प० वर्णन अभी तक कहीं नहीं किया गया | पार्जीटर 
मे मद्रों के पश्चात्‌ केकय देश माना है, परन्तु उसकी वास्तविक स्थिति पाजियर ने भी _ 
प्रकट नहीं की । बहुत संभव हे पुरातन वर्णु केकय देश का एक भाग हो | वतमान बन्‍्नु 





. के पास भरत और कक्की या ककेई नाम के दो श्राम अब तक विद्यमान हैं । पुरातनं बण्णु 
के पास वर्णु नाम का एक नद था।" बन्चु के पास एक नद्‌ कुमे ओर एक नाला वाणु अब 
भी है । बन्नु के समीप अक्करा नाम का एक ग्राम है | उस में से यवन-प्रीक काल की ुद्गाएं 
अब भी मिलती हैं । क्‍ 

. केकय देश के राजा--सारत-युद्ध-काल में केकय देश के राजा दो भागों में विभक्त हो 








ही द्रोणप्चे १२१ । १४, १६ ॥ कणपव्व ५१९ ॥ २. कृर्णपवं ८5९५ । १००७ ॥ 


2२. आरण्यकपवे २४९ | ७१... ; ४, काएनज आफ एन्शिएण्ट इण्डिया प्र० १५, १५९ ॥ । हु । 
५. आदि से अध्याय ४६। _. .. ६.२ | ९ | ४०॥। पा 


७, वर्णुनाम नदः तत्समीपो देशो वर्ण: | काशिकावृत्ति ४ ।२। १ ०१॥ 














भारतयुद्ध-काछ का सारतवर्ष १५९, 


चुके प्रतीत होते हैं । केकय-देश के राजा तो अवश्य अनेक थे। एक केकय-सेना दुर्योधन 

पक्ष में थी। उस के संचालक केकय विन्द्‌ और अनुविन्द थे। वे दोनों सात्यकि से मारे 

गए: विन्द/ओऔर अनुविन्द के विरुद्ध पक्ष में पांच केकय राजकुमार थे। वे सब भाई थे 

उन्हें केकयों ने राज्य नहीं दिया था। वे केकयों से अपना राज्य भाग लेना चाहते थे । वे 

सब पाण्डव-पश्ष की ओर से लड़े। बस्तुतः केकय-साई ही केकय-भाइयों के विरुद्ध लड़े थे ।” 

... पश्च केकय-श्राता कुम्ति-प्रथा की मगिनी के पुत्र थे--शर की पांच कन्याएं भारतीय इतिहास में 

अति प्रसिद्ध हैं। वे पांचों चीर-माताएंँ थीं । पुराणों में उन पांचों की सन्‍्तति का कमी पूरा वर्णन 

था। सम्परति यह वर्णन बहुत टूट गया है। कुन्ति अर्थात्‌ प्रथा के पुत्र युथिष्ठिए आदि 

तीन पाण्डव थे | कुन्ति की भगिनी श्रुतकीति केकय-राज से व्याही गई थी । उसकी सन्‍्तान 

कितनी थी, यह हम नहीं कह सकते | परन्तु पांच केकय-कुमार डखी के पुत्र प्रतीत हते हैं ।* 

उन में से दो थे चेकितान ओर वृदत्कत्र । बुहत्षत्र भारत-युद्ध का एक महारथी था । एक 

ध क्लैकेय पुत्र विशोक कण से माश गया। क्रैकेय सेनापति मित्रवर्मा ने विशोक का बदला 

! कर्णपुत्र खुदेव को मार कर लिया; पर्‌ फि्रि वह सी कर्ण से मारा गया ।”* श्ुतकीति का 

- एक और पुत्र सन्‍तदंन था।' एक क्ेकेय धष्टकेतु था । केकयकुमार छोहध्वज थे । पराणि- 
' नीयसूच ६।९।२८ इस पर प्रकाश डालता है.। 4 पा 

पूरा सैस्क्ररण के एक पाठ में दोष--पूना-खंस्करण का महाभारत एक आशातीत परिश्रम 

का फल है। उस के अनेक पाठ अत्यन्त श्रेष्ठ है, पर केकय-कुमारों के सम्बन्धी पाठ उद्योग- 

प् में भ्रष्ट ही रहे हैं | पूना संस्करण के अनुसार केकय पंच-कुमार दुर्योधन-पक्ष में थे । 

परन्तु उसी सेस्करण में आगे चछ कर उन्हें पृथापुत्रों का साथी छिखा है ।” सम्पादन की 

यह भूछ कही जायगी | पूना संस्करण के अनुसार पाण्डव-पक्ष में छः अक्षौहिणी सेना थी 





१, केकयानां च॒ सर्वेषां दूता गच्छन्तु शीघ्रगा: ॥ उद्योगपर्व ४ । ८ ||... 
.. 2, विन्दानुविन्दों 'कैकेयो सात्यकि: समवारयत्‌ || कर्णेप १०६॥ | 
, : है; कर्णपर्व-१०११०३७॥ ४, उद्योगपव रशरण॥ 
५, वृकोदरसमो सुद्धे द्ृतः केकयजो युधि । ह । का 
केक्य्ेन च॒ विक्रम्य आता श्राला निषातितः ॥ कर्णपव ३॥१४॥ 
६. मत्स्य ४६।४-६॥ बायु ९६।१७०-१७५॥ बह्माण्ड उपो० पा० ३,७११७०-वेणड। 
७, भ्रातरः पश्च कैकेया: ...। अल 
: माठष्वसुः सुता वीरा: ॥ द्ोणपर्व १०५६,४७॥ 
८, भीष्मपर्व ४४। ५४ ॥ द्रोणपर्व २३।२४॥ ला पा 
। | ९, कपपव ८६३॥ १०. कर्णपव ६८४,७॥ ३ १, विष्णु डा४।४१,४२॥ वायु ५क्षपषका है 
। 5 ह२- मीष्मपर्व इदाव ०) 7 है केबोगा्व 30६०  .. १४. उद्योगपव सराफा 
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१६० साश्तवर्ष का इतिहास 


और दुर्योधन पश्च में बारह अक्षोह्ििणी सेवा। इस से ज्ञात हो जाता है.कि केकय-राजकुमारों 
के पाठ वाले शछोकों को दुर्योधन-पक्ष में नहीं रखना चाहिये । इस स्थान पर कुछ अदप 
अच्छे पाठ वाले हस्तछेखों का पाठ सर्वश्रेष्ठ है । तथ्य के सम्मुख सम्पादन कड़ा को 
झुकना ही पड़ेगा। | । 

.. सहखचित्य और शतयूप--केकयों का एक प्रसिद्ध राजा सहस्नचित्य था। बह शत्तयूए का 
पितामह था ।' शलयूप केकयों का एक महान्‌ राजा था | वेंडे भारतयुद्ध के पर-काल में 
कुरुक्षेत्र मं तप तपता था। ध्युतराष्ट्‌ू ओर गान्धारी उसके आश्रम में रहे थे । 

उपनिषदों में ब्रह्मवादी केकय अश्वपति का वर्णन मिलता है । अश्वपति केकय- 
राजाओं की उपाधिभात्र है । यह कोई नाम नहीं। युधाजित्‌-अशभ्वपति दाशरथि-सरत का मामा 
था।' | द 

भाषा--केकय देश की भाषा पेशाची थी । 

२०, दशम।लिक, दशमानिक (बायु)--इनकी तथा दासमीयों की एकता अभी विचारणीय है| 
पञ्ञाब में इस समय भी दसनामी छोग मिलते हैं । क्या वायुपुराण के दृशमानिकों से उनका 

कोई संबन्ध है। क्‍ कह 
२६, २७, क्षत्रियोपनिवेश और वैश्यशूद्रकुलदेश--अन्वेषण योग्य हैं। ... 


२८. काम्बोज--द्रदों के साथ ही कास्बोज जनपद थाः। ७ काम्बोज के परे सम्भवतः 


परमकास्मोज भी थे ।* वहां के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। काम्मोजों के कुछ गणराज्य भी 
थे।* राय चौधरी की दृष्टि में महाभारत का वचन नहीं पड़ा | उनका कथन है कि कास्बोजों 
में पहले केवल एक सत्तात्मक राज्य था। संघ-राज्य पीछे चला । यह ठीक नहीं । कास्भोज 
बड़े भारी योघा थे।'' काम्मोज छोग झुण्डशिर होते थे।' कौटब्य के अचुसार काम्बोज वार्ता 
 झौर शख उपजीबी थे।' अमरकोश २।४।१३८ में काम्बोजी माषपर्णी उलिखित हे । | 
“7 “ राजधानी--अनुमान होता हे कि कास्भोजों की राजधानी राजपुर थी।  कनिघम ओर राय 


शर्‌ः 


- चौधरी के अनुसार वतमान रामपुर-राजोरी कास्बोजों का राजपुर था 





4. उद्योगपर्व १९६---९६॥ २. आश्रमवासिक पर २१६,७॥ . हे- आश्रम० पर्ब २०८--१ २॥ 
४. छा० उप» ७।११४॥ श० ब्रा० १०)६१।९॥ ७, पूर्व, प्र० १११॥ 
... ६, भण्डारकर संस्थान पूना का बुलेटिन, अध्यापक उपाध्ये का लेख, सन्‌ १९४० | े 

७. सभापवे २८।२३॥ <. सभापवे २८२५ ॥ ९, द्रोगपर्व रेशाब३॥ 

१०, काम्मोजानां च ये गणा: । द्रोणपर्व ९ १४१॥ हक 
११, दुर्वारणा नाम काम्भोना: । द्रोणपर्व ११२|८७॥ 
१२. अश्ृध्यायी गणपाठ २।१|७२॥ द्वोंणपर्व ११ बा ३शे गे 
१३, अर्थशास्त्र, आदि से अध्याय 4३५॥ १४, द्रोणपर्व ४५0 


१५. पोलिठिकल द्विस्‍्दी आफ ए. इं. सन्‌ 3६३८ | ६९ ) २६, टिप्पणी । 
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भारतयुद्ध-काल का सारतवर्ष १६१ 


राजवंश--काम्बोजों के तीन राजाओं के नाम महाभारत में मिलले हैं, कमठ, चन्ूवर्म ओर 
सुदक्षिण | कमठ युधिष्ठिर की राजसभा के उत्सव में उपस्थित था। चर बसे का नाम आदि- 
पवे के वंशाबतरण में मिलता है। मारतयुद्ध में काम्बोज सुदक्षिण अजुन से मारा गया । इन 
तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध हम अभी तक नहीं जान सके | सुदक्षिण का छोटा भाई प्रपक्ष भी 
अज्जुन से मारा गया। 

२९, दरद--सिन्धु का उद्यम द्रद्‌ देश में हे । अशाध्यायी की काशिकाइसि ४।३८३ में 
लिखा हे--दारदी सिन्‍्वु: | बतंमान दद्स्तान कुछ छोटा हो गया है। कभी दरदों की सीमा 
सिन्चु के उह्यम तक थी ।” द्रद श्र क्षत्रिय थे, परन्तु ब्राह्मणादशन से चयलत्व को घाप्त होगए 
थे। विश्वामित्र,जमदओि, भरदाज, गोतम और वसिष्ठ के अति प्राचीन काल में भी दरंद 
मोघ ज्ञान वाले थे ।” यादव कृष्ण ने दुज्ञय दरदों को जीता था ।* अज्जुन ने युधिष्ठिर के राज- 
सूथ यज्ञ से पहले बाह्नीकों के पश्चात्‌ दरदों को काम्भोज़ों के साथ जीता ।' इस से ज्ञात 
होता है कि काम्मोज़ ओर द्रद साथ ही साथ थे। महासारत में एक ओर स्थान पर चीन, तुषार 
और द्रदों का एक साथ उछेख है।'' उससे ज्ञात होता है कि तुषारों के साथ ही दरद भी 
थे | तुबारों का अधिक वर्णन कनिष्क वर्णन के समय होगा । डद्योगपर्व में लिखा है कि 
हुपद ने कहा कि शक, पहच, दरद्‌, काम्बोज ओर ऋषिकों के राजाओं के पास सहायता 
के लिये दूत भेजने चाहिएँ ।' क्‍या ये ऋषिक ही थे कि जिनका आर्षी भाषा में बहुत खा 
साहित्य अभी मिलता है? महाभारत में अन्यत्न लिखा गया है कि महाराज बाह्क दरद्‌ . 
था। ये दरद भारतयुद्ध में साग ले रहे थे | । 

अमरकोश १॥८।१०;१६ में दारद विष उछिखित हे | 

३०. बबर--इस देश की स्थिति काम्बोज़ों ओर द्रदों के साथ थी | 

. ३१. ३२, आत्रेय और भरद्वाज--अष्ठाध्यायी ४ । ९। १४५ में भरद्दाज देश का उल्लेख है। 
वहीं इस देश के दो ग्राम ककण ओर पर्ण सी वर्णित हैं । आयुर्वेदीय चरकसंहिता का सूछ 
उपदेश आत्रेय था | ओर बह भरद्वाज का शिष्य था | किसी पुरातन राजा ने इन दोनों को 





१. समापवे ४॥२८॥ ... २. ६१।३० का प्रक्षेप, पूना संस्करण | 
३, द्रोणपव ९२[६२-०७२॥ ४. कर्णपर्व ५१।॥ ० ८-११५॥ | । 
५, यवन लेखक टाल्मी भी सिन्धु का खोत द्रद पव॑तों में मानता है। उसने यह बात पुराणों आदि से .. 
ली होगी । मकूक्रिण्डक का मत है कि टाल्‍्मी ने भूल की है | देखो ठह्म्ी का प्राचीन भारत, प्रृ० ४4३ | हमारा 
विचार है कभी द्रद प्रदेश सिन्धु के खोत तक जाता था|. 
६. अनुशासनपवे ७०१९५॥ मलुस्द्ृति (०८४४ |. ७, आपेंय उपनिषदू। 
८, द्रोणपव १११ जा &£. संभाषव ४८।२३॥ १०, वेनप्व १७५।१२॥ 
११, उद्योगपर्व ४१५॥ महाभाष्य ४४२।१०४ में ऋषिकः, आषिकः पाठ है । 
१२, सभापवे ६७।८)॥ आदिपवे ६१।५७॥ तथा ६१।५३ के पाठान्तर । 
१३. बाहीका द्रदाश्वव प्रतीच्योदीच्यमाल्वा: | भीष्मपर्व ११७११॥ 
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थे प्रदेश दिये होंगे । वे प्रदेश इन दो ऋषियों के नाम से प्खिद्ध हुए । भीष्मपवे १०। ६७ 
के अनुसार ये स्छेच्छ देश थे | वहां ओषधियां अधिक होती होंगी। . ' 
३३. दशेरक--हेमचस्द फी अभिधानचिन्तामणि ४।२३ में मखस्त दशेरकः लिखा है । 
अर्थात्‌ मर देश दशेश्क था। अभिधानचिन्तामणि ४५७ की टीका में मरबः साल्वाश्व प्रतीच्या: 
लिखा है। अतः दरोरक सिन्धु-मर का कोई रुथान होगा। पादृताडितक साण में दाशेरक 
 रुद्रर्मा का नाम मिलता है। वाशुपुराण का पाठ दशेखक है । पाणिनीयसूतच्र २।४६८ के 
गणपाठ में अभिवेशदाशेरका: पाठ है। क्‍या आज्रेयों और सरद्वाजों के साथ अग्निवेश देश भी 
था। थदि ऐसी बात है तो कायचिकित्सा के तीनों प्रधान आचाये आजेय, भरद्वाज 
और अश्िवेश के देश साथ साथ और दशेरुकों या सिन्घुमरू के समीप होंगे। संस्क्षत में 
दासेरक शब्द का अथ ऊंट है, अर्थात्‌ दशेश्क देश में होने वाला पशु । अम्लनिवेश्य योथा 
'पाण्डव पक्ष में छड़ रहे थे। दाशेरकों में कई गण थे । ः अब आर 
... ३४, लम्पाक--हेमचन्द्र के अनुसार ये लोग सुरुण्ड थे। चीनी यात्री युवनच्वड़ के मांगे 
में यह देश पड़ा था। वतेमान लघमान अथवा रूमधघान देश पुराना छम्पाक था । चायुपुराण 
'के अनुसार रूम्पाक चंश्लु--वक्षु अथवा आक्खस के तद पर रहने वाले थे। 
हि 8 .._ ३५ त्रिगर्त, और प्रस्थल क्‍ 
... देश स्थिति-ज्िगते वर्तमान कांगड़ा है और प्रस्थल जालन्धर आदि के प्रदेश हैं। 
नन्‍्दुलाल दे ने ए. घरूहा के इड्लिश-लेस्क्त कोश के प्रमाण से पटियाला को प्रस्थल का 
अपश्रेश समझा है | पटियाला तो अभी कलछ का बसा नगर है। एक बाबा आला था। उसकी 
. पत्ति (या भाग) में यह रसुथान आया। वहीं से इस का नाम पटियाला हो गया। बस्तुतः पावेत्य 
.. प्रदेश के साथ की भूमि का समतलू भाग ही प्रस्थक कहां जाता था। बह भाग जिला 
.._ जञालन्धर और वतेमान दोश्यारपुरं है। यह सारा प्रदेश त्रिगतेराज के अधीन था । आचार्य 
. हेमचन्द्र ने लिखा भी है--जालन्धरास्त्रिगर्त्ा: स्थ॒ुः वर्तमान नगर कपूरथका का थलछा पद 
स्थल का अपभ्रेंश है।...्रः हम का कक 
.... खंबत्‌ १०३९--४० में छिखे हुढुद-अल-अछम्‌ नामक फारसी ग्रन्थ में लिखा है, जलहन्द्र 
. जगर पर्वत पर हैं। जलवायु ठण्डा है।यह नगर कनोज राज्य में ह |“ यह कथन 



























. विचारणीय है। उसी काल का अलबेरुनी लिखता है-दहमाल, जालन्धर की राजधानी जो 
राजा--जब सरस्वतीतीरस्थ काम्यक वन में पाण्डव _विचरते थें, तब सेन्धव जयद्रथ 
के साथ त्रिगतराज क्षेमकर भी था ।* यह क्षेमंकर पाण्डव-नकुछ से उसी वन में मारा गया।* 


१. प्र० ७। २, भीष्मपर्व ४६७०१॥ ३. भीष्मपर्व अदा काणरादा 
४. अभिधान चिन्तामणि डारडी ५. इण्डियन हिं० कांग्रेस, सन्‌ १९३५; ऐ० ६६८ | 
८. वनपवे २७२।१६,१७॥ 


« अंग्रेज़ी अनुवाद, भाग १, प्ृ० २० ५ । ७, वनपव २६६७॥ 


















दश्३े 


सारत-युद्ध में त्रिगतेशाज़ सुशर्मा और उसके साई सुरथ, सुर्मा, सब ओर सुवाहु भाग ले रहे 
थे ।' महामारत में खुशर्मा को प्रस्थकाधिपष भी लिखा है|. इस से ज्ञात होता है कि सुशर्मा का 
राज्य बड़े विस्तृत प्रदेश पर था। खुशर्मा और उस के भाई सारत-सुद्ध में सारे गए। 
युधिष्ठिर के अश्वपेव-यज्ञ के समय जिगर्सों का राजा सूर्यवर्मा था। उस के दो भाई केतुबर्मा 
और छूतवर्मा थे। . 

संसप्तक आयुधजीवी थे--त्रेगते-क्षत्निय संसधक या संशप्तक नाम से प्रसिद्ध थे। अमर ने 
नामलिड्रानुशासन कोश में लिखा है कि संशप्तक छोग समय करके युद्ध करते.थे ओर युद्ध 
से लछोडते नहीं थे।” पाणिनि ने छः सुपसिद्ध आयुधजीवियों का उल्लेख किया है। त्िगते उनमें 
छठे थे।” महाभारत के युद्ध पर्वो से ज्ञात होता है कि ब्रिगते युद्ध करने में अतिनिषुण थे । 

भार्गायण--त्रिगर्चो में भर्ग कुछ में मार्गायण नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ होगा। 
पाणिनि ने उसके लिये एक सूत्रविशेष रचा था।* दूसरे भगे का जनपद पूर्वे में था।* 

३६. उलूतल-कुद्त--यह देश वतमान कुठ्कू देश था । | 

३७, तोमर--यह नाम अज्ञात है| भीष्मपवे १०६८ का पाठ तामर है । 

३८, हंसमार्ग--बायु ४५१३५ के अनुसार यह पावेत्य प्रदेश था। भीष्मपवे १०६८ के 
अज्ुखार यह एक म्लेच्छ देश था | 

काश्मीर 


.. - देश स्थिति--काश्मीर सुप्रसिद्ध देश हैे। इस की सीमाएं समय. खमय पर बदलती 
रही हैं । 
राजा--एक काश्मीर-राज युधिष्ठटिर के राजसूय यज्ञ में बलि लिये उपस्थित था। 
एक काइमीरराज युथिष्ठटिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था । । 
- गोनन्द प्रंथम--गोनन्द महाराज जरासन्ध का सम्बन्धी था। +स की झत्यु के पश्चात्‌ 
जरासन्ध से निमन्त्रित होकर गोनन्द मथुरा के पास बलराम ओर क्रष्ण आदि दृष्णियों से . 
लछड़ा | वहीं उसकी झुत्यु हुई । रे 
दामोदर--गोनन्द प्रथम का पुत्र दामोदर था। वही गोननन्‍द के पश्चात्‌ काइमीरों का 
राजा हुआ। तब सिच्चु के समीप गान्धार देश में एक स्वयंवर हुआ ! उस स्वयंवर के 
अवसर पर दामोदर ओर श्रीकृष्ण का युद्ध हुआ । दामोद्र माण गया | उसकी पत्नी अन्तवत्ली 
थी 27 
_ धुण्डरीकाक्ष के काइमीरों को जीतने का संकेत महाभारत में भी है। 


भाश्तयुद्ध-काल का भारतवर्ष 





द्रोगपर्व अध्याय २८-०३ ०॥ २. भीष्मपर्व ११३।५१, ५२॥ 
३, आखमेधिकपव ७९-१७) | है, रादाबछी ५. ७३॥११ ६।॥ 
६. भर्गात्‌ जैगत्तें ४३/११॥ .. - . ७. सभापषवे ३१।११४ 


८, संभाषबछदी१ कै ... - ४. ६, समापवे रण |. १०. द्रोणपर्व १११ ६॥ ४ - 
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गोनन्द द्वितीय--श्रीकृष्ण ने दामोद्र की पल्ली का अभिषेक किया। इस रानी के पुत्र का 
नाम गोनन्द द्वितीय था। भमारतयुद्ध के समय बाल गोनन्द' अभी छोटा था, अतः बह युद्ध में 
नहीं छाया गया । 
। ण--काइमीरों के बहुत उच्तर में तड़ण थे। वायु के अनुसार तड़ण जनपद में से 
मध्य एशिया की चश्लु नदी बहती थी | वाद्मीकि रामायण दाक्षिणात्य पाठ किष्किन्या 
काण्ड ४३।१२ का दडुःण पाठ शुद्ध प्रतीत नहीं होता । 
४१, ४२, दावे, अभिसार--ये पावत्य प्रदेश थे। अभिसार तो वतमान हजाश है। यहां 


क्षत्रिय भारत-युद्ध में भाग ले रहे थे। वे दुर्योधन पक्ष में थे | | 
इण्डियन अण्टीकेरी में चारलंस स्विश्चवटेन ने लिखा हे-हजारा''''''जिस में अब तन 
ओलिस, हस्सरज्ञर और अकज़ई रहते हैं । 
४३, ४४, चूडिक, आहुक--ये दोनों नाम अज्ञात हैं । 
४५. अपग-यह पाठ वायुपुराण का है। भीष्मप्वे अध्याय १० का पाठ है-- 
ओपकाश्व कलिज्ञश्व किरातानां च जातय: ॥६७॥ 
. यहां कलिड्गा पाठ सन्दिग्ध है। अपग और ओऔपक पाठ परस्पर मिलते हैं । 


नो अन्य जनपद 


... इनके अतिरिक्त नौ और जनपद हैं, जो या तो स्वतन्त्र जनपद्‌' होंगे अथवा पूर्चकिखित 
अनपदों के भाग होंगें। वे हें--बाहीक, शिवि, वसाती, उरसा, खुवास्तु, छुद्रक, मालव, अस्बष्ठ, 


..... और यौधेय | इनका वर्णन आगे किया जाता है । 








४६, बाहीक--पुराने ग्रन्थों में बाहीक ओर बाहीक नामों में बहुत गड़बड़ हुई है । वाहीक 
 पञ्चाब या पश्चनद्‌ का भाग था ओर बाहीक भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा का देश था। यह 
 काम्बोज ओर रण्पाक आदि के णस था ।* बाहीक देश के हींग ओर कुंकुम बहुत प्रसिद्ध हैं ।* 
अतएव बाहीक पश्माब में नहीं हो सकता | पश्चाबान्तगत तो वाहीक ही है | वाइसे के अनुसार 
वतमान बद्खशां देश पुराने बाहीक देश का कुछ भाग है | 
राजवंश--आदिपये में प्रहद को वाह्ीक-राज़ लिखा हे।” क्‍या यही प्रह्मद नग्मजित 
गान्धार का शुरू था ? बाह्क देशवासी कोई काडुगयन आयुर्वेद-संहिताओं में बड़े आदर से 
स्मरण किया गया है। चरकसंहिता के अनुसार काडुगयन बाहीक भिषजों में सर्वश्रेष्ठ था। 








१, नील्मतपुराण ११०%७॥ २. कप ७७।१९,२२॥ 
.. है, भाग २०, सितम्बर १८९१, प्र० ३३६, १३१२०॥ 
.. ४. आयुर्वेदीय कश्यपसंहिता, कल्पस्थान, भोजनकल्प छोक ४२,४५३ से भी यही ज्ञात होता है | 
५. अमरकोश सर्वाचन्द्टीका २।६।१२४॥ - ६, युवनच्चक्ष, भा० १ पृ० १०५। 
...... ७. भ्रह्यदों नाम बाहीक; स बभूव नराधिपः ॥ आदिपवे ६१|२८॥ 0 । 
..._. .<. तुलना करो पूर्व पृष्ठ १५१। ._ <, चरकसंहिता सूत्रस्थान १२।६॥२६७॥ कश्यपसं० पृ० २६ ॥ 




































भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष 


निमि विदेह और काडुतयन आदि आचाये एक बार चेन्ररथ बन में आशुर्वेद-विचार के लिये 
एकन्नित हुए थे। पाणिनीय गणपाठ चित्ररथबाहीकम २।९३१ खे ज्ञात होता हे कि बाहीक 
और चित्ररथ-प्रदेश पास ही पास थे | चित्ररथी नदी चित्ररथ देश को झ्ञावित करती है। 
संभव है प्रह्मद भी वेच्य हो ओर नम्नजित्‌ >- दाखुवाह ने यह शास्त्र उसीसे पढ़ा हो। द्रोणपर्व 
०६।७,१२ में बाहीकराज रभस वर्णित है । 

... बाह्ीक भोजन--खसरस्वतीकण्ठासरण में १/४१११ सूत पर एक उदाहरण दिया गया हे 
ही सोवीरपायिणो बाहीका:। चरक्संधिता विमानस्थान में लिखा है कि बाहीक आदि छोग अत्य- 
| घिक लवण खाते थे, वे दूध के साथ भी लवण खाते थे । बाह्कीक छोग मांस और गेहूँ का 
। चूणे आदि खाते थे । । 








४७. शिवि जनपद 


देश-स्थिति--शिवि जनपद की स्थिति निश्चिवत हो चुकी है | शोरकोट नाम का वतेमांन 
आम कभी शिक्षियों का एक प्रधान नगर रहा होगा। राजा शिबि ओऔशीनर के वृषादवे आदि 
चार पुत्र थे । उनका उलछेख पहले १० ७९ पर हो चुका है । अमरकोश ३॥५।९८ की टीका 
में उद्यीनर देश के आराम उलिखित हैं | शिवि का मूल-कुल ब्ृषादवे छाए चछा । शेष केकय 
आदि पुत्रों ने अपने अवान्तर राज्य स्थापित किए | 

राजा--पंच पाण्डव पञ्ञाब के कास्यक वन में बिचरते हुए अपने वनवास के दिन 

. अतिबाहित कर रहे थे। वहां जयद्वथ ओर उसके साथी शैज्य-राज कोटिकाश्य ने द्रोपदी को... 

देखा । यह कोटिकाइय शोेष्य सुरथ का पुत्र था । एक शेब्य राजा गोचासन था | युधिष्ठचिर 
ने उस की पुत्री देविका को स्वयंवर सें वरा था।” यह गोबाखन भारत-युद्ध में दुर्योधन- 
पक्ष की ओर से छड़ा था।_ भारत-युद्ध में एक शब्य चित्ररथ भी छड़ रहा था। एक शेष्य 
पाण्डब-पक्ष-में था। कोई शिबि-राज द्रोण से मारा गया था । किसी शोब्य को श्रीकृष्ण ने - 
जीता था। के 

प्रतीत होता है शिवि-राज्य सेन्धव-राज के करदाता बन चुके थे | खिकन्दर के 
पेतिहासिक इस राज्य को सिबोई लिखते हैं । 


. ४८. वसाति 


बसाति जाति के छोग सिन्धु-तट पर रहते थे । उन का देश कितना रूम्बा चौड़ा... | 
था, यह हम नहीं कह सकते | सिकन्द्र के पेतिहासिकों का अस्सद्ओई यही देश प्रतीत 








३, चरक, सून्न० २६६॥ २.१।१४॥  . ... ३. चरक, चिकित्सा ३१३१७॥ 
४. बनपर्व २६६।६॥२६७७॥ .. ७५. आदिपवे ५६०८8३॥ ६. द्रोणपवं ९५३९॥५६॥११॥ 


७, द्रोणपर्व २६६६९॥  <. द्रोणपवे १०६५॥७०॥ ९. द्ोणपर्व १५६।१८,१५९॥ 
१०, बनप्वे १२॥३१॥ हर हे । " 








हे । सु 
५६६ . भार्तवंष का इतिहास 


होता है । वसाति, सिन्धु और सौबीर पास ही पास थे। भीष्मपर्व में वलातियों को जनपद 
हाहे। । 
राजा--बसातीय राजा को अभिमन्यु ने मारा था| च्यूंन से च्यूत दो सहस्य वसाति 
भारत-युद्ध में छड़े थे । बसातियों के गण थे । | 
४०९ उरसखा 
देश-स्थिति-सिस्धु-त्ों पर गांधार के पश्चात्‌ पुरातन डरखा था । कई लेखक वतेमान 
हज़ारा को उरसा का अपम्रेश मानते हैं। यह बात ठीक नहीं । हज़ारा तो अभिसार का 
 अपस्रेश है। हम पृ० १४६ पर लिख चुके हैं कि टादमी के अचुसार तक्षशिला नगर डउरसा 
में था। अतः उरसा का पुरातन प्रान्त वतेमान अटक उुल के पास से तक्षशिल्ला के कुछ परे 
तक होगा । टादमी इसे अभरसा लिखता है.। उरसा के पश्चात्‌ पुराणों के अनुखार सिन्धु-तट 
का अगछा देश कुह है | यह रुथान काला बाग से उत्तर की ओर वतेमान कोहाद जिला के 
_ पूथे का देश होगा । पाणिनि ने ४४३॥९३ के गण में उरसा शब्द पढ़ा है । 


टादमी ने उरसा के एक ओर नगर का नाम इथगैरोस लिखा है । यद्यपि सेंट मार्टिन 


_ आदि ने उसे पहचानने का यल्न किया हैं, पर हमें उस पहचान से सनन्‍्तोष नहीं हुआ 
द्रोणपथ १११६ के अचछ्सार और्सिकों को पुण्डरीकाक्ष ने जीता था 
७०, सुवास्तु--घतेमान स्वात ही पुराना खुवास्तु है । होती, मर्दान के नगर इस श्रदृश मे 
.. हैं। सुवास्तु का उद्लेख पाणिनि ने अशध्यायी ४।२७७ में किया है। खुवास्तु-राजा चित्रवर्मा 
.._भारतयुद्ध-काल में जीवितथा। 


०५१, क्षुदुक्--प्षुद्रक-मालूव महाभारत मे बहुचा वर्णित मिलते हैं । पतञ्जकि भी छुद्धक 


और मांलवों का नाम स्मरण करता है। खिकन्द्र के पेलिहासिकों का ओक्सीडके क्षुद्रक 


ई। पतम्जलि ने एक ऐलें युद्ध का पता दिया है जलम अकेछे छ़ुद्गकों ने विजय प्राप्त की थी-7 


एकाकिसिः क्षुद्वैजितमिति । असहायैरित्यथ: । 





१. भीष्मप्वे १८१२०१४। द्रोणप्वे ४४॥८4-१ १॥ 
३. वसातयो महाराज द्विसाहल्ला: प्रद्वरिण: । कर्णपै २३५॥ 
. ४. गणाश्व दासमीयानां वंसातीर्ना च भारत । कर्णपव ७७।१७॥ 
.. ७, भारतीय इतिहास क़ी रूपरेखा, 7० १०६७ । हा 
६. अल्वेरूनी इसे भारीकछ लिखता है | भाग १, ४० ३०२]. ७. टल्मी का भारत, प्रृ० ११८ । 
5 ८; चित्रवर्मा सुवास्तुकः | उद्योगपव ४॥१३॥ 0 पा का 
 «&, सभाषव ७४।६०॥ सीष्मपर्व ५९|७६॥८७७॥ कणपत्व ९७०॥ 
१, महामाष्य ४११६८॥४२४४॥ | ११. महाभाष्य १।१।२४॥ 
१९. देंखो भौगोलिक कोश, शूद्क शब्द । 





2 ऑकनुबलबे का मत दे मिचान लय नाम श्री नम्दुलाल. दे' का मत है. कि खुद्रक ही शूदक थे ।' हमें इस के भानन् मे कठिनाई 











३ की रशित: पा ३ रे 2222 
था। भारत-युद्ध में अम्ब्ठ क्षत्रिय थे ।" महाभाष्य में आस्बष्ठ्य प्रयोग है।_ 








भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष १६७ 


प्रतीत होती है । महाभारत आदि भअन्‍्यों में क्ुद्रक ओर मालव तथा झद्र और आभीर' साथ 
साथ एक एक खसमास में आते हैं। शख्लुद्धक्य और आभीर का समास हमारे देखने में नहीं 
आया। इस के अतिरिक्त ज्वद और आभीरों का स्थान विनशन के आस पास है जहां 
सरस्वती रेत में लुप्त होती है ।' श्लुद्धकों का स्थान शतदु या सतलकूज के ऊपर से रावी तक है । 
५९. मालव--मालवों का नाम समापवें में मिलता है ।* वे गोघूम के भरे घड़े युधिष्ठिर 
की भेंद के लिए छाए थे।* मालव वीर योघा थे । पञ्जाब का वतेमान कार का मालवा 
भारतयुद्ध-काल का मालव प्रदेश है। यह प्रदेश आधुनिक फीरोज़पुर से आरम्भ होता हे । 
पञ्चनद्‌ के मालव उदीच्य मालव थे और सुशष्दू के साथ के मालव प्रतीच्यनपरद्चियमीय 
मालव कहाते थे। भारत-युद्ध-काल में दोनों विद्यमान थे।'” श्षुद्रक और मालवों के सम्बन्ध 
में कर्णपर्य के निम्नलिखित इलोक देखने योग्य है--._ ः 
केकयाः सर्वशश्वापि निहताः सव्यसाचिना ||४५९॥ 
मालवा . मद्रकाश्वेव द्वाविडाश्रोग्रकर्मिण:। 
योधेयाश्व ललित्याश्व क्ुद्रकाश्चाप्युशीनरा: ॥५०॥ अध्याय २ | 
एक मालव खुद्शेन सारतयुद्ध में लड़ रहा था ।“ 


5३. अम्बइ--चन्द्रभागा या अखिकनी के अन्तिम भाग में अम्बष्ठ छोग बसते थे। 
अस्बष्ठ राज्य का आरस्म प्रसिद्ध उशीनर के पुत्र खुबत से हुआ था। डस का उल्लेख पूृ० ७९ 
रे ः ऐेतरेय ः ॑ 5 पु | 

पर हो चुका हे। किसी विजयी अस्बष्ठ राजा का वर्णन ऐतरेय व्रा० ८२१ में किया गया है। 


यूनानी लेखकों ने इसी देश को अस्बुताई या अब्सूतनोई लिखा है । 5 
प्राकृतश्नन्थ भविष्यतकहाकी सन्धि १०,११ में कई नगरों के नाम हैं। उन में अब्भोह 
जढ़, और जालन्बर भी हैं । यह अब्भोह्ट होशियारबुर ज़िले का वर्तमान अम्बोदा या पुराता 
अम्बष्ठ है। हर हा 
भारत-युद्ध में अम्बष्ठ पति श्रुतायु दुर्योधन-पक्ष की ओर से छड़ा था। वह राजा 
छोकविश्वुत था ।" श्रुतायु अज्जैत्न से मारा गया ।* अस्बष्ठ-पुत्र भी भारत-युद्ध में मारा गया . 





१, शुद्ामीराश्व द्रदा: । भीष्मपर्व ९।६८॥ शूद्राभीरमिति । आभीरा जात्यन्तराणि। महाभाष्य जाराज्रा ; 
२. शुद्राभीशन्प्रति द्वेषायत्र न सरस्वती । । ला. 


तस्मात्ताग्षयो नित्य प्राहुविनशनेति च ॥ शल्यपर्व ३८१॥ .._ ३, सभापर्व उदाऊउना | . 

४. सीष्सपर्व ११७३३॥११९।८५॥ द्रोणपर्व छ३णा॥ ....... ५. द्रोणपर्व २०१७४॥ रा 
६. मीष्मपंब ७१ ७ढ्की: जा मीषमोपबे ६ज३०॥ ३ पा! 
८. द्रोणपर्व ९३|६३-७१॥ ९, कर्णपर्व ३१०, ११॥ १ ०. भीष्मप २०११०॥ रा. 


११, डाशविएण॥ 




















भारतवर्ष का इतिहाल 


#' रे | कप मप यों अप से ३ 
५४. यौषेय--अम्बष्ठों के साथ योथेयों का वर्णन भी आवश्यक प्रतीत होता है| ये छोग 
भी उशीनर की सन्‍्तान में थे । यौधेयों का डब्छेख महाभारत के पूर्वोद्ध्त श्छोक में मिलता 
है। कनिघम के अनुसार यौजेय क्षत्रिय शतदु के निचले तटों पर रहते थे, ओर उन का 


स्थान वतेमान जोहियबाश था । यौजेयों की पुरानी सुद्गाएं छुघियाना के पास सुनित' से 
मिली हैं । | | 


१६८ 


मध्यदेश के जनपद 


महाभारत और पुराण आदि में मसध्यदेश के प्रधान जनपद निम्नलिखित गिनाए 


शण हैं -- 

९. कुर+भरत ८. पठच्यर १५. अपर काशी 
२. पाश्चषाल ९. चेदि' १६. कोसल 

... ३. साब्व १०. बत्स १७, कुलिड्र 

8. मद्र जाड्ुछ ११. मत्स्य १८, गगध 

५. श्रसेन १२५. कुशल्य--कुब्य १०. उत्कल 
६. भद्रकार १३. कुन्तल २०. दशाणे 
७. बोध १७. काशी 


३, कुर जनपद 












. द्रेश से निकछ कर उदीच्य ओ 







... ३४-३६॥ अलबेहनी द्वारा उद्‌ध्त वायु-पाठ, भाग १, 7० २९९ 





.. ज्षैगोलिक स्थिति--भारत की भ्रसिद्ध नदी गड्ा कुरू और भरत जनपदों को प्छावित 


करती है।' कुरुओं की पश्चिमोत्तर सीमा कुरुक्षेत्र की उत्तर सीमा तक थी। कुछ जनपद मध्य 
र पश्चिम देशों तक फेलता था। उसका फेलाव वतेमान 


अस्बाछा नगर के पास तक था । काइ्यपसंहिता से प्रतीत होता है कि मध्यदेश से १०० 


 योजन पर कुरुक्षेत्र था। यह योजन साधारण योजन से बहुत छोटा होगा । 
राजधानी--कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर या नागुए थी | गड़ा के तट पर हस्तिनापुर 
नगर कभी बड़ा कान्तिमान्‌ रहा होगा। ' अब तो हस्तिनापुर नाम का एक ग्रांम शेष है। 


राजवंश--इस हस्तिनापुर में भारत-सम्राद्‌ दुर्योधन राज्य करता था । उसका वंश पहले 


कीर्तित किया गया है| दुर्योधन की आज्ञा में भारत के बड़े बड़े राजगण थे। उस के पक्ष में . 
| _बड़ने के दिए वे कषक्ेत्र की युबस्ली पा अैलकय- के लिए बे कुरुक्षेत्र की युद्ध-स्थली पर एकत्र हुए थे। 8 





३. ठनंकन हैगवंब्घध04, सन्‌ १९३६, भूमिका 2० 0 तथा ४९ + ६५] 
२, भीष्मपर्व ९।३९-४२ ॥ वायु ४५)१०६-१११॥ मह्याण्ड यूवैमाग २॥१६४०-४२॥ मत्त्य ११४ 
| । काश्यपसंहिता, कल्पस्थान, भोजनकल्प, 


2 कक व पका है बाज डजाएेदी।... 








४. खिलस्थान २४७॥ ...._ ५. अब॒गन्ज हास्विनपुरम । महाभाष्य २१॥१३॥ 





| 
। 














१६९ 


भरत-जनपद--भरत जनपद कुरुओं का पू्वेमाग था। याज्ुषों की तेक्षिरीय संहिता में 
श्स जनपद का नाम मिलता हे--एप वो मरता राजा [? 

कुरुओं की युद्धन्यात्रा--तेत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि “शिशिर ऋतु में कुरुपाशाल 
प्राची-पूव दिशा की ओर युद्ध के लिए निकलते हैं।” उस-दिशा में शीत अधिक नहीं होता | 
इस के विपरीत “वर्षा के आरस्स में कुरुपाश्चाले पश्चिम की ओर युद्ध से जाते हैं ।”४ 

कुरुओं में बीरों का जन्म--कुर-पाञ्ञालों में बीरों के साथ वीर उत्पन्न होते हैं, यह जेमिनीय 
ब्राह्मण में लिखा है [* 

कुरुविस्त-कुरु देश में प्रचलित सोने की एंक प्रसिद्ध मुद्रा कुरविस्त कहाती थी।* 
अष्छाध्यायी ५।१३१ का भी ऐसा ही अभिप्राय है | 


९, पश्चाल 


भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष 





गगोलिक स्थिति--पञ्चाल देश का अत्यन्त खुंदर वर्णन श्रीयत उम्ेशचन्ददेव जी ने . 


किया है। वह वर्णन सरस्वती पत्रिका जनवरी संन्‌ १९३८ में मुद्वित हुआ था । उस के 
कतिपय अंश आगे दिये जाते हैं । “फ़रूखाबादं से छोटी छाइन के द्वारा मथुरा की ओर 
चलने पर, .कायमगंज ओर रुदायन के बीच में, रेल से उत्तर की ओर एक झीक दिखाई 
देती है । इसे सरदीपक तालः कहते हैं । महाभारत तथा हरिवंशंपुराण में इस 
ताछाब का नाम शरद्रीपतीर्थ' लिखा है। “* "“ शरद्वीप से पश्चिम डेढ़ मील की दूरी पर रुदायनों 
गाँव है | महामारत में इस का. नाम रुद्रायण-तीर्थ” हे .।-'' '"'रूुदायन से दो मील: पश्चिम 


मारागेन नाम का एक बढ़ा गाँव है. | सहाभारतल मे इस का साम सारंवायन हं । पाण्डव 


इस थाम में एक कुम्हार के घर ठहरे थे | भागव का अर्थ कुम्हार है। पास ही धोम्य 
का'''घोमपुरा''है। घोमपुरा से आगे जाजपुरा *''''उस से आगे 'जिजवट' ञ्राम है.। इस 


का शुद्ध नाम 'यज्ञवांट था। यही राजा दपद' का कोट था।”5 


पाश्चालों में एक उत्पछावत स्थान था जहां विश्वामित्र कोशिक ने शक्त के साथ यज्ञ 


किया था ।* इस विषय का जामदग्त्य का अनुवंश शोक देखने योग्य है । ||  - 


राजधानी--पश्चाल की राजधानी काम्पिल्‍्प थी । इस का नाम अब केपिल है । “कंपिक 
अंब प्राय: खंडहर है। जिसे दर्पद का कीट कहते हैं वह एक ऊंचा खेरा है, केवल एंक -गुंबद' 
दोष रह गया है ।?७ । 


..... उत्तर पंचाल---गंगा के उत्तरप्रदेश को उत्तर-पश्चाल कहते थे । इस की... 
... राजधानी कंपिल से ३५ मीछ उत्तर “अदिच्छत्र!' थी । इसे आजकल अहिच्छता' कहते 
_. हैं।” “पास ही एक आम “सोन सूबा' है, जो स्थृूणश्रुवा यक्ष की नगरी थी । इस चक्ष ने 





तैं० सं० १॥८।१०१२॥- २, तैं० ब्रा० श[८ ४॥१२,१३६॥ ३५ १२६२॥ । 
अमरनामलिडइ्ननुशासन २।६।८७॥ - - - ७, सरस्वती पत्रिका, जनवरी १६३८, प्र० २-४] 
आएम्यक्न दल १4॥/ 5 5७ सरेस्वती/ पुर का ४ 


श कं ॥ न्‍्र | । | 


| 





















अप 










हि । ; क्‍ कर रहे थे।'* उन के नाम थे-- 





















१७9७ .. भसारतवबधे का इतिहास 


राजकन्या शिखंडिसी को पुरुत्व प्रदान किया था । यहां से कुछ पूर्व पावन गांव है 
प्रखिद्ध उत्पछावन तीथे था। कंपिछा से साठ मील पश्चिम नदरई के पुछ के समीप एक 
घंटा रखा है, जिसका सार अस्सी मन के छगभग होगा | इसे सीमसेन का घंटा कहते हैं। 
इसी प्रकार मदर दरवाजे के पास अश्यातु-निभित गदा के दो टुकड़े एक चबूतरे में गढ़ 
हुए हैं । इन को भीमसेव की गदा कहते हैं ।'''सेकड़ों वषे से पड़े रहने पर सी इन पर 
जंग का प्रभाव नहीं हुआ ।”_ 
.. अहिच्छत्र का पुरातन नाम--जैन विधविधतीर्थ कबप में लिखा है कि कुरुजागल जनपद में 
एक संखावई >शंखावती माम की नगरी थी | उस का नाम अहिच्छत्र हो गया।* 
6 पंचाल का पुरातन नाम--हम प्ृ० ११६ पर शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से लिख चुके हैं कि 
पशञ्चाल माम से पहले इस देश का नाम क्रेव्य देश था| वहाँ क्रिचि क्षत्रिय रहते होंगे। पश्चास 


इस देश का नाम पश्चाल हुआ । 
. आन ग्रन्थों में पाश्चवाल कृतवर्मा का उछेख है । उस की पत्नी का नाम जयध्यामा था | 


उन दोनों का पुत्र तीथेडडुर विमकछ॒नाथ था | 
...- . राजवंश--चक्रवर्ती उम्रायुध का वर्णन पू० १३४,१३५ पर हो चुका है । उस की सुत्यु 
के अनन्तर भीष्म की अनुमति से पृषत पश्चाल-नरेंश बता । पृषत्‌ का पुत्र यक्षसेन-दुपद्‌ था ।४ 
हे यशसेन-हुपद--सारत-युद्ध के समय यज्षसेन बड़ा बद्ध था। बृष्णि-सिंह कृष्ण महाराज- 
 बिराद की सभा में बक्तृता करते हुए कहता है-- | 
भवान वृद्धतमों राज्ञां वयसा च श्रुतेन च । शिष्यवत्ते बय॑ं सर्वे भवामेह न संशय: ॥ 
हुपद की सस्तान--द्रौपदी-कृष्णा के स्वर्यवर समय दहुपद के सात पुत्र धातंराष्ट्रों से युद्ध 


१, ध्रश्युक्ष . २. शिखण्डी ३. खुमित्र ४. प्रियदर्शन 
५. खचिन्रकेतु ६. सुकेतु . ७. ध्वजकेतु - ध्वजसेन ह 
इज में से सुमित्र और प्रियदर्शन जयद्रथ ओर कणे से वहीं मारे गए । ड्द्योगपवे में 
पद' के एक अन्य पुत्र को भी उदलेख है ।४ वह था-- ३ 
<, सत्यजित्‌ 
_ पांच पाश्चाल-कुमार द्रोणपर्व अध्याय १२२ में वर्णित हैं। वे सब भाई थे | यही नहीं, 
_ थे हपदात्मज भी थे। कारण उनमें से एक चित्रकेत भी था, ओर बह' पहले संख्या ९ में 
 हुपद-पुत्र कहा गया है | उन पांच के नाम नीचे लिखे जाते हैं -- । या 





१, सरस्वती, प्ृ० ७,५।.... २. विविधतीर्थकल्पान्तर्गत अहिच्छन्ना नगरी कल्प पृ० १४ 
_... ३. तिछोयपण्णत्ति, अध्याय २) उत्तरपुराणपर्व ५९।१४,१५॥ ७२।१९२--२१४॥ हरिवंशपुरण से ६० | 
४. दुपदों यज्ञसेन: | उद्योगपव १९१७॥ 
५. उद्योगपर्व ०६॥ तथा देखो उद्योगपर्व २५।३॥ ७०।८,९॥ 
.... ६, आदिपर्व, पूना संस्करण, परिश्चिष्ट, पृ० ५५२... ७, १७१३२४७॥ 






































भसारतयुद्धकाल का भारतवर्ष 


९. बीरकेतु ५. चिंत्रकेतु १०. सुधन्वा) ११. चित्रवर्मा १९, चित्ररथ 
दुपद के दो और पुत्र द्रोणपव अध्याय १५७ में उढ्छिखित हैं-- 
१३. सुरथ * १७. शबुझय? 
इस प्रकार दपद' के चोदह पुत्रों का हमें पता मिला है | उन में से दो तो 
द्रौपदी-स्वर्यवर-समय रण में मर चुके थे | शेष बारह भारत-युद्ध में छड़े थे | यही बात 
उद्योगपर्व में भी लिखी है, कि हुपद दस पुत्रों से घिरा हुआ एक अक्षोहिणी सेना 
सहित था ।४ संभवत: ध्रृष्टयुज्ना ओर शिखण्डी इस दस खंख्या में नहीं गिने गण। वे 
सेनानायक थे ।* 
भारत-युद्ध में पाण्डव-पक्ष के दो प्रधान वीर महार्थ उत्तमोजा और युधामन्यु थे । 
वे द्रोपदेयों के मातुल थे ।* इन में से उत्तमोजा को स्पष्ट ही सझ्ञय लिखा है ।७ अतः उस का 
भाई यधामन्य भी खझय ही था | दपद सोमक था| सोमक सजझ्ञय के कुछ में थे। अतः ये 
दोनों ठुपद' के किसी भाई के पुत्र होंगे। द्रोपदेियों का एक मातुछल जनमेजय भी था ।“ प्रतीत 
होता है पूृ० १३६ पर लिखा हुभा यही दुम ख-पुत्र अममेजय था | यंद्ि यह बात सत्य हो, तो 
दुर्मुंख-पाशाल निश्चय यशसेन-हु पद का भाई होगा। चाहे बह हुपद्‌ का सगा भाई हो था उसके 
किसी ताथा अथवा चाचा का पुत्र हो । 
! अन्य पांचाल--सुचित्र पाश्चाू-कुमार था।* एक पाश्चाढू हुत था |? जयन्त और अमितोजा 
दो पाश्चारू महाश्थ थे।*? इन के अतिरिक्त-भाददेव, चित्रसेन, सेंनाबिंदु, पतन, और 
अुरसेनसी पाँचाल थे। मारत-युद्ध में ये कर्णाप्नि में मस्मीभूत हुए ।** सारत-युद्ध में पांचाछठ 
_गोपति और उसका पुत्र तिहसेन भी था ।*३ एक पाश्चाल बृक था | ठुपद का एक पुत्र सत्य- 
जित्‌ अभी छिखा जा चुका है। कदाचित्‌ वही पांचालों का महामात्र था। वह द्रोण से भारा 
गया |“ इन के अतिरिक्त कुछ और प्रसिद्ध पांचाल भी थे | । । 
-. घृश्ठवुश्न आदि के पुत्र--ध्रश्चुज्ञ का एक पुत्र क्षत्रवर्मा भारत-युद्ध में द्रोण से मारा गया। 
कया सत्यधर्मा सौमकि इसी का भाई था ??५ शिखण्डी के दो पुत्रों के नाम मिलते है. | एक 
था क्षत्रदेव): ओर दूसरा ऋक्षदेव |). 20०5 









१, द्रोणपर्व २३०६॥ मी देखो |... २. द्ोगपर्ब १७७ १८०॥ .. इ,द्रोणपर्व १७७८शी, 
४, उद्योगपर्ब ५७४, ५॥ इन को अन्यन्न सी द्ुपद-पुत्रों से पथक्‌ गिना है, द्रोशपव १५५।३८,३९॥ । मम 
६, कर्णपर्व ८ह॥२४॥ ७, कर्णपर्व ७९९७॥ _. <, कर्णपर्व <६।१७,२४॥ मिला कर पढ़ने चाहिएं। 
तथा देखो द्रोणपर्ब २३।"रा। कर्णपर्व ४डडाशण) मा 
" दोणपर्व २१।६२,६४॥ 5: + ४: १०. द्रोणप्ब २३।॥०३॥ ११, उद्योगपर्ब १७१११ 
१२, कंगैपब ४शवण[ु 5 १३. द्ोणपर्व २३६॥४५१॥ .. १७, द्ोणपर्व्‌ २१॥।१२॥ 
१५. द्रोगपक २१२१,२२॥ १६: उद्योगप्व १७१७॥ तथा द्रोणपर्ब १२५६७॥ 





१७, उद्योगषव ४ीरिणा 





... १८, द्रोणपव २३॥७॥ - १६. द्ोगप्व २३२४५॥ 















ह छः 
-सारतवर्ष का इतिहास 
पुत्र, इश्केठ का नाम मिलता है।' क्‍या 


श्र 


भारत-युद्ध के पश्चात्‌-- विष्णुपुराण भे शुश्युक्ष के 
मारत-युद्ध के पश्चात्‌ वही पांचालों का राजा बना ५ 
३, साल्वस-शाल्व 


भौगोलिक स्थिति--मनन्‍्दुल्लाल दे के अचुलार इस देश का नाम मार्तिकाबत था। शाब्व देश 


लिश्चय ही कुरुओं के समीप था । विशव्पने में लिखा हैएए 

सन्ति रम्या जनपदा बहा: परितः कुझन । 

पाश्वालाश्रेदिमित्य्याश्व शुरसेनाः पटचरा: | 

दशार्णा नवराष्टू च महा: शाल्वा युगंधरा: हरे... 

न शाबवपुर था।*. | ह 
पाणिनि के काछ से पहले छः भागों 
: भागों के नाम देने वाढा एक 


' . क्रमिंघम के अनुसार वतेमान अलवर ही पुरात 
: * साल्ब्रों के छः भाग-विशाल् खसावव-साम्राज्य 
. में विभक्त हो चुका था। काशिकाइत्ति 8११७३ में उन छ 

 ज्छोक उद्धूत हे... हा | 
। 'डदुभ्बरासू तिलखछा मद्रकाराएँ युगन्धेरा: [ शरद॒ण्डाश्र साल्वावयवर्सशिता: ॥ 
... इन छः में से युगन्वर साग तो भारत-युद्ध-काल से पहले ही साववों से पृथक हो गया 
था । विराटपवे के पूर्वोद्श्त श्छोक से यह ज्ञात हो जायगा | पाणिनिं का भुलिज्ञ देश प्छायनी 
का बोलिड्राई ओर टा्मी का बायोलिड्रई अथवा बोलिड्राशथा व 
... पतञ्रलि के व्याकरण-महाभाष्य से ज्ञात होता है कि--अजमीढ, अजक्रद और बुध भी 
._ खावबायब जनपद्‌ बज , 8 के पक कक 8 कम जहर 08 0 व 
._ . राजधानी--सोमनगर् या सौभपुर शाढ्बों की एक राजधानी थी |» कनिधम ने इसे ही 
। शाद्वपुर”-अलवर कहा है। हमें इस बात में असी सन्देह प्रतीत होता है । सोभगर समुद्र- 

 कुक्षी के अन्द्‌र समुद्गनाभि में था । वह अलवर नहीं हो सकता । कया उन दिनों समुद्र 
. अलवर के समीप था. ? साब्यों की राजधानी मारतिकावत भी होगी । साव्बों की एक बड़ी. 
. नगरी वैधूमामि थी। इसे विधूमाप्नि राजा ने बसाया था ० 3390, 
3 5 ऑक शाल्विपंज कम बन दे मे नकनािनिगगगगायं .. एक शाब्वराज दुम वन से नगर को आया |” द हे 


। भुलिन्न 


एज 0 मा 
- २. पूना संस्करण १॥९॥ मुद्रित पाठ अत्यन्त प्रेत्न और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार हैं|... 
, देखो नन्दुलाल दे के कोश में शाल्वपुर शब्द | है हा । 

, भद्रकार पाठ अधिक उत्तम है।._ *- टांव्मी का भारत, पृ० १६३ | 
, हृत: सौभपतिः साल्वस्त्वया सौभ च पातितम्‌ । वनपव १९३३॥ साटवस्य नगर सोम । 
-बनप १४ाशी। ८, बनप्वे वध श्षारगश्ब-ध्टी «९, काशिकाबूत्ति हशाज्छा 


६, ४११७ ना 


पी 


्न्द्र 


न * बुद्धचरित ५७०॥ 














मत्स्यरा जी 


. किसी भाग पर विराट का राज्य हो | 


: शाज्य शादबतरों का एक भाग था | पठानकोट ( पञ्ञाव ) से ओऔदुम्बरों की कई मुद्गाएं प्राप्त हुई 



































माश्तयुद्ध-काछ के सारतवष श्छ३ 


. * राजवंश--एक मातिकावतक चित्ररथ छुप जामदग्स्य सम का समकालीन था | प्रसिद्ध 
शिशुपाल साब्वशज का किसी नाते से भाई था।* साब्वशज मातिकाबतक-न्प था।४ 
सौम दैत्यपुर भी कहा जाता था। यह निश्चय ही समुद्र की कुक्षि में था। महाभारत 
द्ोणपव में शाल्य की कृष्ण छारा झत्यु का उब्लेख है-- की 
सोम॑ देत्यपुरं स्वयं शाल्वगुप्त दुरासदम्‌ । समुद्रकुक्षो विक्रम्य पातयामास' माववः ॥११।१४॥ * 
एक मार्तिकावत भोज भसारत-युद्ध में लड़ा था।* शाबव जनपद भोजों के अधीन-था। ये 
पहले उद्दीवी दिशा में थे, पर जराखन्ध के सय से पश्चिम में चले गए थे ।५ एक खाबव जो 
म्लेब्छगणाथिप था भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष की ओर से छड़ा था। 5६ आश्चय है कि 
भी शाह्व्रसात्॒ छिखा गया है-शल्वेयानामधिपों वें विराठः । उद्योगंपवे २५१८॥ 
. . शाब्ब और मत्स्य साथ साथ थे । शाल्त्रे समत्य्येः॥४ अतः संभव है शाब्व के 





युगन्धर--शादर्षों के छः भागों में युगनन्‍्त्र भी. एक थे | एक युगन्घर पाण्डवपक्ष मे. 
लडाथा ३ > का न. । हक जब आह के 
यौगन्धर छोग यपम्जुता-तीर पर थे। इस विषय में एकाग्नमिकाण्डरुथ बीणागाथियों का 
निम्नलिखित पाठ देखने योग्य है-- का ह 
यौगन्धरिरिव नो राजेति साल्वीरबादिषु: । निवत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने तब ॥ 
नन्दुलाल- दे इसे यमुना के पश्चिम तीर पर कुरुक्षेत्र के दक्षिण में मानता है। यही. भाव 
महाभारत से भी ज्ञात होता हे ।* 


 ऑदम्बर--कांशिका बृत्ति ७२८१ के अनुसार यह देश उदम्बस ब॒क्षों से युक्त था। ओदुम्बर 





ई। जेम्ल एलन के अनुसार ये मुद्रा दूसरी से पहली शताब्दी ईसा-पूर्व की हैं ।*? बस्तुतः 
ये अधिक पुरानी होंगी । मुद्राओं के अन्वेषकों ने भारतीय इतिहास की बहुत तिथियाँ कुछ 
उच्तरकाल की कर दी हैं। इन मुद्गराओं पर-- कप, 
१. शिवदासल.... 3. घरघोष ७. महिमित्र 

२. रुद॒दास ५. रुद्रवर्मा ८, भानुमित्र 
. इ महादेव ४ आयेभिष . गण: आयेमिनज्षन॒.... & महाभूतिमित्र 





१, आरण्यकपर्व ११६।६॥ | 
२, मम पाप स्वभविन श्राता बेन निपातित:। 3 
 शिशुपालों महीपालस्त वधिष्ये महीतले || वनप्व श्टापर॥ 


३. वनपवे श्४ी१६॥ 8 द्रोणपव ४८।८॥ मे मय 
७ सभापते १४|२०,२६॥ २... न न शल्यपर्व १६॥१॥ ७, उद्योगपब शणदारण॥ 
८.द्रोणपव १६४१॥ || ६. कर्णपव ३छाणणा हा 


१०, काएन्स आफ एन्शिएण्ड इण्डिया जेम्स एलन, सन्‌ १६३६ | प० १२२-१२८, २८७१ का 





























५७७ . भाश्तवष का इतिहास 


नाम मिलते हैं। एक मुद्रा पर विश्वामित्र सी लिखा है।' उदुस्बरूताज्य का पठानकोट 


७-४ 


से कया सम्बन्ध था, यह जानना चाहिए। नन्‍दुलाल दे के भौगोलिक कोश में मध्यदेश का 
औदुम्बर जनपद कनोज की पूव दिशा में बताया गया हे 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ओदुम्बर उपस्थित थे ।* 
एक डदुस्व॒राबती नदी भी थी ।* | 
रा ४, श्रसेन 
..... देश स्थिति--शुरखेन जनपद को स्थिति स्पष्ट है। मथुरा के चारों ओर का भदेश शज्सत 
जनपद कहाता था । यूनानी छेखक एरायव के अनुलार झरखेतों का उक और प्रधान पुर 
सोबर ( क्राइ्सोबर-प्छायनी ) था ।* 


शुरसेनों में कमी पांच रुथल ओर बारह बन थे--- 
१९. अक्यले २. वीरथछं ३. पउमत्यलं--प्मस्थल ४. कुलत्यढ ५. महाथर्ढ 


7... ९, छोहर्ज॑घवर्ण ५. कुमुअबर्ण . . 5६ कामिअबर्ण 
महुवर्ण वर - विदावर्ण १०, कोलवर्ण 
7. बिंलंबर्ण- ० ७, मंडीरवर्ण २१. बहुलावर्ण 
. 0.. ७, तालबर्ण -. ६. खश्य्वर्ण महावण्ण 


ह्लें 


इन में से बृन्दावन, महावन आदि रुथान अब भी विद्यमान हैं | वृच्दाबन नाम महा: 


धारत में भी 
राजबंश--शूरसेत जनयद मे भोज-कुलछोत्पन्न यादव राज्य करते थे। उन का हृतात 


 पिम्नलिखित बंश-इक्ष से रुपष्ट हो जाथगा-- 
सत्वत 


क्‍ सात्वत--भीम 
 भजिन देवाबृध । महाभोज अन्चक ... देष्णि 





हम 


बच्चु .- १. कुकुर..... भजमान 





4. भूमिका, पृ० ८४ । २, सभापते गटर जय 
. ३. काशिकावृत्ति डाशदणा : ४, टाल्मी का भारत, प्र० ९८ |. 
. ७. विविधतीयकल्प पृ० पैद।.. सभापव ५-।३४ दा ता] 





वटयकलनकलपल- की दलित खये +-+०न जज तखए 5 





कंस क््रकर्मा हो गया | बली कंस को श्रीकृष्ण ने मारत-युद्ध से पहले ही मार दिया ।तब 


लिया ओर कंस-पुत्र को शरखेनों का राजा अभिषिक्त किया। एक कंसप्राता खुनाभ था | 

































माश्तयुद्ध-काल का सारतयपषे 


मातिकाबत . २, ध्रुष्णु बिट्डस्थ _ 
के भोज | ०३ 
३. कपोतरोमा शजाधशिदेव श्र 
| ु | 


४. देवत-विछोमन (तिच्चिरी) शोणाश्व 


| द है 





१३. का शभी 
६. अभिजित ...... प्रतिक्षत्र 
७. पुनवेसखु-विद्वान्‌! -... स्वयंभोज 
|. ८ कोड 
८, अहुक " .. » देदक - .- 
ही रा 
मी 
९. देवक. उमच्नलेन . कृतवर्मा देवाह द्वतरथ-भिषक्‌्र 
ध “० ३ | न्‍ ... “ #% | 5 कर ; 22003: 3 | ९ च कट न 
१०. देवंकी + वखुदेव कस कम्बलबहि-विद्वान 
१६ कृष्ण | ०४८ 72०८० ४ 5775० असमोौजा 


उभ्रसेन ओर कंस--डउश्नसेन के जीवन-काल में ही कंस शरसेनों का राजा हो गया। 
उश्नखेत का मन्‍्त्री यादव वसुदेव था |? यह वसुरेव श्रीकृष्ण का पिता था । कंस ने पिता. 
का निम्नह करके राज्य स्वयं सेभाका था ४ कंस के साथ जरासन्ध की एक कन्या ब्याही 
गई थी | जरासन्ध से अपनी कन्या इस प्रतिक्षा पर दी थी कि कंस राजा हो जायगा।* 


श्रीक्ृषण ने उम्रसेन को पुनः राजा बना दिया। जब जरासन्ध को इस बात का पता छंगा, तो... 
उस ने भारी सेना लेकर मधुराज्मथुरा पर आक्रमण किया ।* उस ने बसुदेव को पकड़. 


१. वायु ९६११६॥ २, वायु ९६।१३९॥ ३, सभाववे २३३॥ ४. समापर्व रझण। 
५, सभापव २३॥५,६॥ समापर्व १४।३१,३३॥ में कंस की दो स्थ्रियां लिखी हैं| वे दोनों जरासन्ध की 

कन्याएं थीं। नाम थे उनके अस्ति और प्रास्ति। _ ह 
है. सभापव रशाश्शा 












७, द्रोणपर्वे श्वाणी 





है के 
भारतवर्ष का इतिहास - 


कंस-पुत्र--इस केस-घुत्र का नाम हस नहीं जानते । संभव है उसका नाम बृहद्रथ हो । 


एक माथुर बृहद् थ को विद्वस्थ-सेना ने माय था। यह इहक्ूय अति छोभी था, और भूमि के 
अन्दर से रल् खोद्ता रहता था। ऐसे ही एक कमे में वह मारा गया । १ भारत-युद्ध-काल 
में एक विड्वरथ बृष्णियों का मन्जी था।* यदि बही विड्गस्थ ब्राष्णि विड्डरथ था, तो भिख्सन्देह 
जूहद्रथ फंस का पुत्र होगा। युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में कोई शणसेन राजा उपस्थित था।* 
भारतयुद्ध में शरसेव राजा-उक शुरसेन राजा दुर्योधन पक्ष में था।” शुरसेन राजा 
: को ब्ृष्णि सात्यकि ने मारा ।४ ु े 
वसुदेव--इन की एक घर्मपल्ली वाहिककन्या पौरवी थी ।* पंजाब में बाहिक कुल था जो 
 पौर्च कुछ कहाता था। राजशेखर की काव्यमीमासा में वासुदव, सातवाहन, झद्धक और 
साहसाडु राजा ओर कवि माने गए हैं । बासुदेव के स्थान में बसुद्व पाठ अधिक युक्त है। 
-खुबंधुकत वासदत्ता में एक वचन है--आनकदुन्दुमिरिव इतकाव्यादर: । आनक दुन्दुभि- 
: चसुदेव जी का पूर्व नाम था; ( वायुपुराण 5३ १७४४ ) काव्य खाहित्य उस पुरातन काल 
. में भी बनता था । । 
.._ पंतझि के काल से पहले मथुरा में बहुत कुरु थे ।? 
20५27 विलय मधुर का. पता एक वसखर कमी बड़ा प्रसिद्ध रहा होगा। समान लम्बाई, 
प्र चौड़ाई होने पर मी छोग इसे काशी के वस्त्र से सहसा पहचान लेते थे ।* 
 औ. भद्रक्रं--यह जनपद खादबों का एक भाग था। कक 
६ बोब--ननन्‍्दुलारूू दे के अनुसार इन्द्रअस्थ के समीप का एक देश बोघ था। बोध 
गे में से एक थे, जो जरासन्य के भय से पश्चिम को चले गए थे।* 


.. क्षत्रिय उन अठारह कुछ 
भी है ; ध 
४6५ पू्े पू० शछर पर महामाष्य से जिस साल्यावयव बुध जनपद का उदछेख किया गया. 
है, कया वह इस बोध से सम्बन्ध रखता दे! का 8 का हि 
७, पठचर--नन्दुलाल दे के अनुसार. वरतेमान बान्दा ज़िला पुराना पटआर देश था।. . 


. पटबर क्षत्रिय भी जरासन्ध के मय से पश्चिम को चले गये थे। यह जनपद भोज्ञों के. 
अधिकार में था। १? पदचचर लोभ पाण्डव-सेना में लड़े थे ।! भारत-युद्ध में एक अत्यन्त छए 


'शज्ञा था। बह पटबर-इन्ता१* तथा अस्बष्ठखुत था ।१३. 





१, छोभबहुरूअ बहुलनिशि निधानमुत्खनन्तम्‌ उत्खातखब्जप्रमाथिनी मंमन्‍्थ माथुर बृहद्रथ विड्भरथ- 


.. बरूथिनी | हर्षचरित, पष्ठ उच्छूस, परृ० ६६५१ |. २. सभापतरे १ ४६ ३॥ 
5 सभापव॑ ७८।३०॥ ही भीष्नपव ७५१८॥ हू, द्रोपर्ब ११९।२॥ - $- बायु ९६६१६१॥ 
. : ७. हुकुरुचरा मथुरा । मदाभाष्य डवाश्थ)। ८. महाभाष्य 0 शाह पु अव३) ०7 

९, सभापवव १७४॥२६॥ १०. समभापर्व १४॥२६॥ १४१. मीष्मपर्व ५०४५ 


२. क्लोणपर्व २३॥६४॥ १३. कर्णप् १०) शो 































































क्‍ मारतयुद्ध-काल का साश्तवर्ष - १७७ 
.. <, चेदी 
देश स्थिति--वलेमान बुन्देलखण्ड पुराना चेदी जनपद था । कई विद्वान जिपुरी को 
भी चेदी जनपद के अन्तर्गत मानते हैं, परन्तु भारत-युद्धनकाल में अिपरी प्रदेश चेदी 
जनपद से पृथक होगा । चेदी-राज पाण्डव-पक्ष में था। जअिपुरी के क्षत्रिय दुर्योधन-पक्ष में 
थे।' अिपुरी की पुरानी मुद्राएं बृटिश स्यूजियम के संग्रह में विद्यमान हें । | 
राजधानी--चेदी-राज की राजधानी शुक्तिमती थी ।* कल्चूरी राजाओं के काल में 
' चेदिमिण्डल बहुत विस्तृत हो गया था। डस समय चेद्मिण्डल की राजधानी माहिष्यती 
! थी ।३ । 
| राजवेश--भारत-युद्ध-काल में भोजकुछ के क्षत्रिय चेदी पर राज करते थे । उन का बंश- 
। ब्रक्ष नीचे दिया जाता है-- 3 जी 
| दमघोष+-श्वुतश्वा ( पत्नी ) 
5 दि 2 
शिश पालनखुनिथ पटुअवबाएं 








डे पके प धश्केठ । करेणुमति (पाण्डव नकुछ-सार्या)..|/“#॥* 
 प्रखिद्ध शिशुुपाल दमप्रोपात्मज्ञ था |“ शिक्षुपाछ्र मदाबछी राजा था। बह जन्म से ही 
_ बृष्णियों का शज्षु था ।४ जब यादव-छष्ण प्राग्ज्योतिययुर पर आक्रमण करने गया था, तब. 
शिशुपाल ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया था । कृष्ण-पिता बसुदेव के अश्वमेध यज्ञ के... 
घोड़े को शिशुपाल ने डी हरा था।* विदर्भकुमारी रुक्मिणी का विवाह शिश्षुपाल से होने . 
लगा था । तब कृष्ण कुण्डिनपुर से रुक्मिणी को हर छाया था.। १० इस प्रकार शिक्षु पाल. 
और कृष्ण का बैर बढ़ता गया। शिक्षुपाल-माता आुतश्रत्रा कृष्ण की बुआ थी । खुतश्रवा 














और प्रथा आदि पांच भगिनियां थीं। उन के नाम नीचे दिए जाते हैं“... और 
मर कक रा कर 

नह ] पाप आला भाप शक आह कक 7 किक कि कह 9 

हे ..... ... “बसुदेव प्रथा> कुन्ति श्रुतदेचा शुतकीर्ति झुतश्रवा राजाधि ज्ञाधिद बी 

। वासुदेव जक ही पता । ह युधिषप्ठिण दल्तवकत्र सब्तदेन शिक्षुपालल बिन्दः : हे ५ ४ हर । । ० 





. ॥, मेक: कुरुविन्देश्व त्ेपुरिश्व समन्वितः | मीष्मपर्व <७४९॥ 2 
२. वनपर्व रर५०॥ ३. अनर्घराघव ७॥१ १५७ अ,बादु दक्षशणकी 
४. समापवे ७नदेश। वनपर्व १४श॥ ६. चेद्रिजों महाबलः । सभापवे इशणशा 
७, जन्मप्रश्नति वृष्णीनां सुनीयः आज्ुरत्रवीत। सभाप्े ३९५४॥- ला । । 
८. सभापवे ६८।१७॥ ९. सभापव ब्दक्णा . औड, विष्णुपुराण ५४२६|१-१०॥ 








हट 
भाश्तवष का इतिहास 


यह बृत्तान्त पुराणों में मिलता है ।? परब्तु पुराण-पाठ टूट गए हैं । महासारत में भी 
शूर की इस कच्याओं की सन्‍्तति का यजत्र तन प्रसेगवश उछेख मिलता है । प्रथा-कुन्ति के 
युधिष्ठिर आदि तीन पुत्र प्रसिद्ध हैं। शुतदेवा करूपाधिपति बृद्धघचर्मा को व्याही गई थी । 
दन्तवकक्‍त्र इन्हीं दोनों का पुत्र था। श्ुतकीति केकयराज की धमपत्ली बनी । उसका पुत्र 
सनन्‍्तदन था | मत्स्य ७६।५ से उस का नाम अनुब॒त प्रतीत होता है। पांच केकय-कुमार भी 


डसी के पुत्र थे |* श्रुतश्मवा शिशुपाल की माता थी ४ राजाधिदेबी आवब्त्य-राज से व्याही 
गई । उस के पुत्र विन्‍्द और अनुविन्द थे। इस प्रकार आये इतिहाख में ये पांच देवियां 


वीर-माताएँ कही जाती हैं । 
शिशुपाछ अपने पुत्र ध्ृष्केतु के साथ युधिषप्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था । 


उस समय शिशुपाल्त का कृष्ण से द्वेरथ-युद्ध हुआ | शिशुपार् मारा गया | बहीं घृष्टकंतु 
चेदीराज स्वीकृत हुआ | इस घरृष्टकेतु की एक बहन करेणुमती थी । बह पाण्डव-नकुछ से 
ब्याही गई ।४ नख्याप्र * घृष्टकेतु ओर उस का भाई खत्यकेतु" भारत-युद्ध में पॉड्य-पश्ष 
की ओर से लड़ते हुए चीर-गति को भपाप्त हुए । 
५६ पेत्स 

.... आरत-युद्ध-काल में वत्स देश अधिक प्रसिद्ध नहीं था । बत्सों की अ्रसिद्धि गोतम-चुद्ध 

.. के काल में महाराज उदयन के कारण अधिक हुईं । बतमान अयाग के समीप ही बत्स 
... जनपद था। भीम ने अपनी विजय यात्रा में वत्सों को जीता था ।४ काशी-राजकुमारी अम्बा 
.. मे घत्स भूमि में नदी तट पर तपस्या की थी | वत्सराज ध्वृतिमान्‌ द्ोपदी स्वयेवर में 
.. विद्यमान था।* 
..... राजधानी--बत्खों की राजधानी कौशाभ्बी थी । काशिका ४२९७ में पाणिनीय गणपाठ 
.. के गणों में एक शब्द नवकौशाम्बी पढ़ा है। क्या पुरातन कोशास्बी नश्ट हुई थी ओर उस के 
स्थान में पाणिनि से पहले कोई नई कोशास्बी बन गई थी । 
... भर्ग-वत्खों के साथ भरे जनपद था। ऐतरेय ब्राह्मण ८५८ और अष्ठाध्यायी ४१११ 


१७७ में इस का उल्लेख हे । 
१5, प्रत्म्य 


.... देश स्थिति--ब्रतेमान जयपुर का प्रदेश पुरातन मत्स्य था । पुराने मत्स्य में वततेमान 

_ भरतपुर का प्रदेश भी होगा | विराटपवे में स्पष्ट छिखा है. कि मत्स्यों के उत्तर में दशाणे 
१. मत्स्य ४६४-६॥ वायु ९ हू णण-१०५॥ ब्रह्माण्ड उपो० पा० ३४७११५०-०१४५५९॥ 

२, पांच केकय कुमार पाण्डवों की माता के भागिनेय थेः। द्रोणप्व १०५६, ४७॥ 

. ३, चनप्व १५७२॥ भी देखो... ४. वनपर्व २३७५०॥ वायु ५९२४८॥ 

। 
छ 
ड्ः 





. भीष्मपर्व उणा१०॥ - ६ कर्शपर्ब ३॥३२॥ 
, वत्सभूमिं च कोन्तेयो विजिग्ये बलवान्बलॉत्‌। समापन ३१॥१०॥ 
-. ॥ आदिपव १७७९० ... 









«८, उद्योगपर्व श्दछ ३९ 














































मारतयुद्ध-काछ का भारतवर्ष १७९ 


और दक्षिण में पाञ्आाल थे |? मत्थ्य जनपद शश्सेनों ओर यकृुछोमों के मध्य में था ।* 


दरशाण तो रोहतक और सिरसा आदि हैं | इस के प्रमाण आगे दशाण जनपद के वर्णन में 
देंगे। पाश्वालों का विस्तार आगरे से भी नीचे तक होगा | तभी पाश्चारू देश सरतपुर ओोश 
जयपुर आदि के दक्षिण में होगा। इस प्रकार हम कह खकते हैं कि अछूवर भी मत्स्यों में 
गैगा | अतः अलवर शाटवपुर नहीं हो सकता। हम पहले विराटपबे के एक प्रमाण से 
दिखा छुके हैं कि मत्य्य देश कुरुओं की परिथि के समीप था ।* 

राजधानी--विराद नगर मत्स्यों की राजधानी थी ।३ जिशद या वेराद नगर देहली से 
१०५ मील दक्षिण की ओर है ओर जयपुर से ४० मीछ उत्तर की ओर है ।* नहीं कह खकते 
कि पंजाब में होश्यारपुर जिला का दसूदा कब से विराद कहाने रूगा है ? विराट नगर और 
विरश<द-राज के नामों का सम्बन्ध अभी हमें रुपछ्ठ नहीं हुआ । पाणिनीयसूतच्र अमहन्नव नगरे 
उइनुदी वामू ६२८६ है | एस के उदाहरण में काशिका सें विशाड नगर लिखा है | अतः यह 
ओदीच्य या दसूहा नगर केले हो सकता है । | 

मत्त्यराज द्वेववन--शतपथ ब्राह्मण ११।५॥४॥९ में यह नाम हं । उसी के नाम पर द्वतवनसर 
बना । | 

राजवंश--मत्ययों का राजा सुप्रसखिद्ध विशट था। भारत-युद्ध-काछ में वह बुद्ध था ।॥* 
उसकी घर्तपत्नी वेक्केयी सुदेष्ण थी।' विशद और उसका भाई शतानीक० सारतनयुद्ध में 
लड़े थे। विश के दो पुत्र थे उत्तर ओर इबेत | विशद इन दोनों के साथ द्रोपदी-स्वयंवर में 
उपस्थित था ।< भारत-युद्ध में मद्॒शाज शब्य से उत्तर मारा गया ।* इवेत को भीष्म ने _ 
यमलोक का मार्ग दिखाया ।१? विराट-कन्या उत्तरा का विवाह अजुनपुत्र अभिमन्यु से हुआ। 
इन्हीं दोनों का पुत्र परिक्षित्‌ था जो युधिष्ठिर के पश्चात्‌ हस्तिनापुर के राजसिहासन पर 


बेटा । 
कुन्तल । 
भहाभारत आदि भ्रन्‍्थों में दो कुन्तल लिखें गए हैं ।? एक कुन्तूू था अध्यदेश में और 
दूसरा था दक्षिण में | इन का कोई स्पष्ट दत्त हमें नहीं मिला। कुन्तल भारतयुद्ध में छड़े थे।* 


१२, काशी 


जनपद-स्थिति--काशी-जनपद्‌ की स्थिति स्पष्ट है । वर्तमान काशी नगर भारत के उन 
थोड़े से नगरों में से एक हे कि जिस का नाम गत सहसरों वर्ष में भी नहीं बदला गंगा-तद 


नक्किकटजिस्टेसट्् 








विराटप्व भशे४)॥ ... २. पूर्व पृ० १७२  - ३, विराटपर्व हश्शा 

४' नन्दुल्ाल दे द्वारा उद्दत कनिघम का लेख|... ४५. विराटपव १॥१श॥उद्योगेपब १७०|८,९॥ 
विशाठपव ३॥१८॥८|६॥ ७, भीष्मंपच ११८२७॥ ८. आंदिपव १७७दा। 
भीष्सप्वे ४७३६५ --३९॥ १०, भीष्मपवे डदाधश्शा 


११. भीष्मप्व ६।५२,५४॥ १२, भीष्म॑पैव ४७।१४॥ 


























































भारतवर्ष का इतिहास 


दिखाता रहा है। इस नगर के चारों 
वा काशी-अनपद' की शजवानी का 


१८७ 


पर काशी का नगर चिर काल से अपनी विचित्र शोमा 
ओर दा प्रदेश काशी जनपद था। इस नगर का अथ 


नाम वाराणसी था और है भी । 

बत्प और मर्देश--वत्स-जनपद का वर्णन पूृ० १७८ पर हो चुका हे। इस के साथ 
एक भर्गन्‍्जनपद भी था। चत्स और भर्म प्रसिद्ध काशिशज प्रतदेन के पुत्रों में से थे । 
प्रतर्दन का उल्लेख प्रू० ११७ पर किया गया है | उसके दोनों पुत्रों ने विशाल 
काशी साम्राज्य के दो नण भाग बनाए। एक हुआ वत्ख जनपद ओर दूखरा भगे-जनपद । 
बायु और ब्रह्माण्ड में भ्ग के स्थान में अशुद्ध-पाठ ग मै छप गया है।' शुधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ के समय मीम ने वत्स-राज और भर्गाथ्िपति को जीता था।* ज्िगतों में भी कोई मभगे 
नाम का व्यक्ति-विशेष हुआ होगा | उस भर्ग की संतति का इस पूर्व-देशीय भगे की संतति 


से भेद करने के लिए पाणिनि ने एक सूत्र रचा।* 
तवैन के उत्तरवर्ती अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं, परन्तु उन 


राजबंश--पुराणों में प्र 
च१५ ३५6 
हैं। भारत-युद्ध काल में 


में कुछ गड़ बढ़ हो गई है। इस वर्णन के कई इलोक आगे पीछे हुए 
काशी-राजाओं की स्थिति निम्नलिखित थी-- 


काशी में कांशी के किसी भाग में 


| 


१--विश्लुएं 
क्‍ म | 

२--भभिभू +सुविश्युर+आनते खुपाश्वे, सुबाहु 
० देना खकुमार 
...  विमु--काशिराज विभु ने अपनी एक कन्या गान्िदिनी का विवाह इवफढक से किया । 
इन्हीं इवफक्क और गान्दिनी का पुत्र इवफल्क _श्वाफदक न उखु न अक्ूर था।* इस से श्ात 
होता है कि विभु भारत-युद्ध से छगभग ४० वर्ष पहले हुआ था। अक्रूर भारत-युद्ध-काछल में 
जीबित था। | | ८ 
अभिभू--अभिमू अपने पुत्र के साथ द्ोपदी-स्वयंचर में उपस्थित था !* अभिभू सारत- 
युद्ध में दुर्योधन-पक्ष में था ।* यह मत्ते युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता। भन्‍्यत्र लिखा हे कि 


_अमिभुऔरकस का पु समाए पर नाता ए अभिभू और उस का पुत्र सुकुमार पाण्डव-पक्ष में थे।* 





२, संभापव ३१॥११॥ ३. ४॥१।१११॥ 
५. उद्योगपव १६८।१४॥ 
७. आदिपवे १७०५९॥ 


१. वायु ६२॥६५॥ ब्रह्माण्ड ३॥६७६६ ॥ 
४ बायु. &२।७१,७ २॥ ब्रह्माण्ड ३६७/७५,७६॥ 
६, वायु ९६१ ०३ज-+) ०९ हरिवंश ३४।५--) ह।| 
मा केतुमान्वसुदानश्च पुत्र: काश्यस्य चामिभू: ॥ भीष्मपर्वे ४७रण 
६. मीष्मपंव ६३॥१३॥ द्रोणपर्व २३४२॥ द्रोणपर्व २३३२७॥ उद्योगपवे १७११५॥ 


























भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष 


छधनीय--एक काशिराज स्छाघनीय भी सारत-युद्ध में छड़ा था ।* 
सुपारव, सुबाहु-ये दोनों सी काशी के किसी भाग के राजा थे। सम्भव है, वे बत्सों 
या भगों के पाल के काशी के किसी भाग के राजा हों | खुपाइंवे की एक कब्या कृष्ण-पुत्र 
खाम्ब से ब्याही गई थी ।* 
कृष्ण + जारुबवती 
साम्ब + सुपाध्वे-कन्या 


!: पांच पुत्र ै 
" युध्िष्ठिर के राजसूययज् से पहले भीम ने सखुपादइवे ओर काशिराज झुबाहु को जीता 
था।) भीम को काशिराज कन्या बहुघरा ने स्वयंतर में चरा था।४ काश्य बच्चन उद्योगपवे 
२८१३ में उछिखित है | 
। | १३, अपरकाशी 
| 5 झतेक धिन्‍्टान गहवारल प्रान्‍्त को अपरकाशी कहते हैं| हम इस समस्या का अभी 
निर्णय नहीं कश सके । 
४ कोसल 
... कोखछ जनपद का बर्णन गत कई अध्यायों में हो छुका है । कोसछाधिपतिपुत्र खुक्षत्र 
द्रोणपर्थ २७५८ में वणित हे । 
१५, भगध 

भारत के इतिहास में मगध एक प्रसिद्ध जनपद रहा है । इसकी राजधानी गिरिवज्ञ 
थी। उस के भग्नावशेष सम्सवतः पुरातन पाटलछिपुत्र के पास कहीं निकलेंगे | कभी. 
मगध-राज्य बड़ा विस्तृत होगा | मगध-जनपद पू् में भी दूर तक था। हा. 

राजबंश--मंगधों में एक बृहद्रथ राजा था। बहुत संभव है वह मगध का बृहद्रथ द्वितीय. 











हा .. हो। इस का वंश-क्रम नीचे दिया जाता है-- 
| जरासन्थ: 
जयत्लेन......... सहदेव . असति-- पास्ति--कंस 





१. उद्योगपव १७१॥२२॥ द्रोणप २३३९ ..... २. मत्स्य ४७)१४॥ वायु & ५|२५२॥ 
. ३. सभापव ३१।६,७॥ 8, । ४. आदिपवे ९०८४॥ | 








. श्टए द भारतवर्ष का इतिहास 


बृद््रथ--ध्द्दहथ बढ़ा शक्तिशाली राजा था। वह तीन अक्षौद्िणी सेना का अधिपति 
था। उस ने काशिशाज की दो यमजा कन्याओं से विवाह किया।* श्रेष्ठ ऋषि चण्डकोशिक 
के आशीर्वाद से बृद॒हथ का एक पुत्र हुआ | उस का नाम जशसन्‍न्ध रखा गया। जरासन्ध के 
बड़ा होने पर राजा बृहद्रथ ने उसका अभिषेक किया ओर स्वयं वमस्थ हो गया।। सम्भवत्त 
सी बृहद्रथ के वनस्थ होने का संकेत मैत्रायणी उपनिषदृ में मिलता हे 
संब्राद जरासब्ध 
जरासन्ध बढ़ा प्रतापी सम्लाद था। उस ने मगध का ऐश्वय बहुत ऊंचा किया। मागघों 
का यही अभिमान था जिस के कारण वे सारत के उत्तर-इतिहास में भी फिए एक बार बड़े 
प्रबल हो गए | भाश्त-युद्व-काल में साश्तवष में १०१ प्रधान क्षत्रिय-कुछ थे। उनमें से <६ को 
जरासन्ध ने एरारत किया | भारतवष में जराखन्य का आतड़ा छा गया था। शिशुपाल, फंस, 
कारूष, दन्तवकनत्र और सौम आदि राजगण जरासन्ध के मित्र थे ओर उसकी अधानता को 
मानते थे। जरासन्ध के भय से दृष्णि-अन्धक द्वाण्का को चले गए थे | जशसन्ध के दो पुत्र 
और दो कन्याएँ न्‍्यून से न्‍्यून थीं।' | 
... जरासन्ध के विजयस्तम्भ--कमनेल विब्फोड ने लिखा है कि काशी में जरासन्ध का 
.. विज्वयस्तम्भ था जो मुसरमानों के आक्रमण समय तोड़ा गया। उनका कथन है कि जरा- 
.. सन्ध के नाम से यूनानी केखक परिचित थे ।४ 
....  सहव--भीम ने जराखन्ध को मारा | तब जरासन्ध का पुत्र सहदेव भगधों का राजा 
 अभिषिक्त हुआ ।* जरासन्ध के पास दायाद-रुप में पोरय जनमेजय द्वितीय का एक विख्यात 
'श्थ था। उसका वर्णन पृ० १२९ पर हो चुका है| वह रथ युधिप्ठिर की मति से याववक्ृषष्ण 
को मिछा ।* जारासन्धि जयत्लेन एक और मागघ राजकुमार था ।*? बह दर्योधन-पक्ष में 
था |?” अन्यत्र इसे युधिष्ठिर का साथी लिखा है|! यह मेद संपादन की गड़बड़ का फल 
है| सहदेव भारत-युद्ध में मारा गया । 


१६. उत्कूल 


देश स्थिति--वतेमान उड़ीसा प्रान्त का अधिकांश भाग ही पुरातन उत्कल था । 
.. देश-प्राचीनता--मनु की कन्या इल्ा-सुथुक्ष थी । इस नाम के साथ एक विचित्र कथा है। 









१, समापवव शछावैश॥ २, सभापव १७१७) ३. समापर्व १९।१ ८,१ ६॥। 
४. १।१॥ टू, सभापव अध्याय १४। ६, सभापने २५६श॥ १४३२॥ 
७, एशियादिक रिसर्चिज़ भाग ५ सन्‌ १८०६ पृ० ९३,९४ | ८. समभापव रण - 

_.ह, समापवे २०९ २॥ वायु ९शरणज। शक रे 

१०, समभापतवें ६७१ ९॥ कर्णपव २।३११॥ 

११. उद्योगपवे श्दादा | 































































भारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष । १८३३ 


हम उस का भाव समझने में अभी तक असमथथ हैं। उस झुद्यक्ष का एक पुत्र उत्कल था।"* 
उस ने जिस देश सें अपना राज्य स्थापित किया, डलस का नाम उत्कल देश हुआ | 
उत्कलों को कण ने जीता था।* क्‍ 
का 
है । २७, दशाण 


देश श्विति--दशाण नाम के न्यूत्र से न्‍्यून तीन घदेश भाश्त-युद्ध-काल में थे। दो दर्शा्णों 
का उल्लेख धायः कई विद्वानों ने किया है। ननन्‍्दुलाल दे' ने उन लेखकों का मत संक्षेप में 
प्रकट किया है | तदसुसार एक द्शार्ण पूर्व में था और एक पश्चिम में | पूषे का दशा बले- 
मांन छत्तीसगढ़ का एक साग था। पश्चिम का दशाण विदिशा के चारों ओर था। उसी में 
भूपाल का पानत था। वहीं दशाण नदी बहती हे । ऋण का अर्थ दुगेभूमि ओर जछ है।३ 
परदमश्रीकार ह्श्द््चसं लिखता ह्ले दरश्शाणशब्दो नदीविशेषस्य देशविशेषस्य च॑ संज्ञा | ६१।८५९॥ 
बिदिशा का दशाण नदी के कारण से दशाणं कहाता था ओर कुरुओों के समीप का दशार्ण॑ 
दुगेभूमि के कारण इस नाम से पुकारा जाता था। इस तीखरे दशार्ण की ओर किसी विद्वान 
का ध्यान नहीं गया । ह 

दशाण - हर॒याणा--रोडतक, हिसार, सिरसा आदि प्रदेशों को भी कभी दशाणे कहते थे | 
इस दशाणे शब्द' का अपश्रेंश हरयाणा है। दशाणं ओर हृ्याणा की एकता में निश्चल्ठिखित 
प्रमाण' देखने चाडिए--- 


१. विरायपन में छिखा है कि कुरुओं की परिधि पर दृशाणं जनपद था। वह 
दंशाणं कुरू-सीमा के अत्यन्त समीप होना चाहिए-- | े 
सन्ति रम्या: जनपदा बद्नन्ता; परितः कुरूनू । 
पाश्चालश्रेद्मित्स्याश्व. शूरसेना: पटच्चरा: । 

दशार्णा नवराष्ट्र च महा: शाल्बा युगंघरा: ॥ें | 
२५. फिर विरथ्पवे में लिखा है कि मत्य्यों की उत्तर दिशा में दशार्ण थे-- 
उत्तेण दशार्णास्ते पाश्वालान्दक्षिणेन तु॥ 
अन्तरेण. थकृछोमाब्शुरसेनांश. पाण्डवा: । 
लुब्धा ब्रवाणा मत्स्यस्य विषय प्राविद्वन्चनात' ॥ 
पहले पृ० १७८ पर लिखा जा चुका है कि मत्स्य प्रदेश वतेमान जयपुर और अछवर 
आदि देश ही थे। वतमान हर्याणा या हिय्याना ठीक उन के उत्तर में है । अतः यह ८ पल 
हरयाणा कुरुओं के समीप का दशा था | 








है वायु दशाशटी। मम हे २. द्रोणपंवे डॉट) _ रा 
३. अध्ाध्यायी ६।१।८५ पर सिद्धांतकोमुदी देखो |... 
5 #+ विशेदेषवी शाक्त ०2 7 तट ५. विराटपत्कं ५।३,४॥ 


















.... दिशा के जनपवों का उछेख होगा। . 





भाश्तवर्ष का इतिहास 


३. समापवे के निम्नलिखित शोक ध्यान से देखने योग्य हैं-- 

ततो बहुधने रम्ये गवादय घनघान्यवत ! कार्विकेयल्थ दयित रोहीतकमुपाहंव्त ॥ 
तत्न युद्धे महच्ातीच्छ्रैम॑त्तमयूरक: । मरुमूर्मि से कात्स्न्येंन तथैव बहुवान्यकम ॥ 
शैरीषक महेत्थं च वे चक्रे महाद्ुति: । आक्रोश जैव राजपि तेन युद्धमभून्महत, ॥ 
तान दशार्णणन स जित्वा च प्रतसस्‍्थे पाण्डुनन्द्न: ।' ॒ 


इन इलोकों में नकुछ-विजय का वर्णन है । इन्द्रप्रस्थ से विकल कर नल ने रोहतक, 
मरुभूमि, सिरसा और महेत्थ आदि को जीता | इन दर्शाोँ को जीत कर नकुछ शिबियों 
और  त्रिगर्तों की ओर चला अर्थात्‌ वर्वमान पञ्ञाब के दक्षिण में पहुँचा। महाभा प्त का वर्णन 
कितना स्पष्ट है । आश्चर्य है श्रीजयचन्द्र जी की दृशाणे और हरयाणा की समता नहीं सूझी । 
इसीलिए उन्होंने लिखा-- | ह 

. “इस वर्णन में शरोहतक-महेम-सिरसा इलाके का अत्यन्त प्रसिद्ध नाम हरियाणक या 
हरसियाना नहीं है, वह नाम मध्य काछ से चढा दीखता है, जब कि रोहीतक, महेम और 
शैरीषक पुराने नाम हैं।”. 5 
... श्र श्री जयचन्द्र जी को विश्वास होना चाहिए कि दरियाणक नाम मध्यक्ारू का नहीं 
.. अत्युत दशाणे के रूप में सारत-युद्ध-काल से भी पहलछे का होगा। स्मरण रहे फारखी के 
. हिखार शब्द का अर्थ भी ढुगे है, और दशाणे में ऋण शब्द का एक अथ्थ दुर्गेभूमि भी है। 
आओोश--राजबिं आक्रोश हस्याणा के किसी दुगे का अधिपति होगा | 
भारत-युद्ध-काछ के मध्यदेश के प्रधान जनप 


पर प्राच्य जनपद 
. महाभारत और पुराणों मे वर्णित प्राच्य-जनपदों में से निम्नलिखित अधिक प्रसिद्ध और 
डछेख योग्य हैं । क्‍ 0 
2 ९.अड़...... ६. विदेह 
श.वड़ा ... ७. ताशन्नलिप्तक 
३. सुम्ह . . <, मल 
७. प्राग्ज्योतिष ९. मगण 
77 5 ५. घुणडू. ०" १०, गोनदे रा 
एक आनव बलि का वर्णन पृ० ७३ पर हो चुका है। उस बलि के पांच पुत्र थे। उन 


बालेयों के नाम थे अड्भज, बड़ा, कलिड्गर, खुम्द 
5 और पूरव-दक्षिण दिशा के पांच जनपदों में अपने अपने 
 र्मेसेषकाहै। - न््हपतापरूझािएणा में सेपहछा है। 


75 5 सभापेदे रणोइ 


ने राज्य स्थापित किए। अद्ज का जनपद 













२. भारतीय अलुशीलन प्रकरण 4, प० ४। 


दो का वर्णन हो चुक। अब आगे पूर्व . 


और पुण्डू । इन बालेय राजकुमारों ने पूर्व. 


३- वायु ६ष<७,८६॥ 








भारतयुद्ध-काछ का भारतवर्ष ... १८५ 


१, अड्ू 


दंश स्थिति--बर्तमान बड़ालास्तरगत मोंघिर और सागछपुर के चारों ओर का प्रदेश 
पुराना अड्र जनपद था | 

राजवंश--अड्भ का पुत्र द्षियाहन था। उसके कई पीढ़ी पश्चात्‌ अद्भ-राज रोमपाद' था। 
यह रोमपाद आजेय दशरथ का सखा था | दृशश्थ ने अपनी कन्या शाच्ता इसी को गोद दी 
थी | उसके कुछ पीढ़ी पश्चात्‌ चम्प राजा हुआ | इस ख्प ने चम्पवती नगरी बसाई। पहले 
इस पुरी का नाम मालिनी था।? यह नगरी चिरकार तक अड्नें की राजधानी रही। रामायण 
में इस नगरी का वर्णन मिलता है।* 

वृहन्मना--चम्प के कई पीढ़ी पश्चात्‌ राजा बृहच्मना हुआ | उस ने चेद्य की दो कन्याओं 
से विवाह किया ।? क्‍या यह चेंच उपारिचर बसु चेथ हो सकता है? इन दोनों पालियों के 
कारण बृहन्मना का वंश दो भागों में विभक्त हो गया । राज्य का आथिकारी बृहन्मना-पुत्र 
जयद्रथ बना। उसका भाई विजय उसका अन्नुजीवी रहा । इस विज्ञय के कुल में अधिरथ 
खूत हुआ | उसने कुन्ति-पुथा के कानीन-पुत्र कण का पालन-पोषण किया | 

पुराणों के वर्णन से प्रतीत होता है कि जयद्रथ का वंश कुछ काल के पीछे विनष्ट हों 
गया । तब अड्भ-राज्य दुर्योधन ने संभाला । दुर्योधन ने कणे को अड्गों का राजा बना दिया।ं 


अड्ग-राज्य पर हस्तिनापुर के पोौरवों का आधिपत्य जनमेजय तृतीय के काल में भी किसी 
रूप में था| यह आगे सपष्ठ किया जायगा | 


आधिरथ कर्ण--दानवीर-कंणे प्रसिद्ध घनुर्धारी था। उसका ज्येष्ठ-पुत्र इषसेन था। बष- 
सेन के अतिरिक्त कण के चार और पुत्र थे। उनके नाम थे सुधेण, सत्यखेन, खुदेव और 
सुशर्मा | ये सब कण के साथ भारत-युद्ध में लड़े ओर कुरुक्षेत्र भामि पर मारे गए। खुषेण 
साच्यकि से मारा गया |" खुदेव को केकय-सेनापाति मित्रवर्मा ने परलछोक का मार्ग दिखाया।'* 
सत्यसेन० और सुशर्मा" युद्ध के आन्तिम दिन मारे गए । 

बायुपुराण में कर्ण के पुत्र सुरखेन ओर पोच्र द्विज के नाम लिखे हैं।* 

कथासरित्सागर में एक अड्भराज यश:केत वणित है १ द 


«२, पड़ 
देश-स्थिति--पुराना वड़' जनपद बहुल बड़ा प्रदेश नहीं था। पुण्डू ओर कोशिकीकच्छ 
तथा ताम्नलिप्त के समीप बड़ा जनपद था|?" 





.. १, हरिवंश 3२।४४॥ वायुपुराण €४|१०४-१०७॥ अाएए केश गए आप पघवआआ) 777 यह्काछ शशहव॥....... | 
३. वायु ६६११५४॥ ... ४. तस्मादेषो$ज्विषये मया राज्येडमिषिच्यते || आदिपव १२६३५॥ 
५, कर्णपव <६[६ै॥ -.. - - ६. कर्णपर्व झही४ी ७. शल्यपर्व श२4॥ 


के. शल्यपर्व हारेश॥ .  &, वायु शा श्श्शक १०, पण् डेरे० के. 
११. समापवे इशशश्जरडी या या 








हि .._-  भारतव्ष का इतिहास 


राजवंश--वंग-राज-वेंश का हम खुनिश्चित पता नहीं दे सकते | परन्तु सभापवे के पाठ 
से भाखित होता है कि समुद्सेन और चन्द्रसेन वज्ों के राजा थे।१ समुद्रसेनपुत्र 
 अन्द्रसेन दौपदी-स्वयंवर में उपस्थित था| उद्योगपर्व में लिखा है कि हुपद ने जहां अन्य 
राजाओं को सहायता का 'निमन्त्रण मेजने के लिए कहा, वहां समुद्र॒सेन को पुत्र-सहित 
निमम्चित करने के लिए भी कहा |* बड़ों का एक बली राजा हाथी पर' चढ़ कंर दुर्याधन 
की ओर से छड़ रहा था।* संभव है बह समुद्रसेत या चन्द्रसेन में से कोई एक हो । द्रोणप्व 
में समुद्॒सेन-पुत्र चन्द्रसेन के रथ के घोड़ों का वर्णन है|” ३ मम 
.. बड़्राज शतानन्‍द का अनुजीवी एक किक्षव्क आचाये था। कोटल्य ने उसका उल्लेख 
किया है |" का 
57 हि ३, सुझ ह हक 
.. देश-स्थिति--सुझों के दो भाग थे | सुद्ा और उत्तर-खुहा | राढ देश को ही प्रायः विद्ठान्‌ 
सुद्य नाम से पुकारते हैं । बतेमान मिद्नापुर, हुगली और बर्दबान आदि के जिले स॒ह्य में . 
..थे। संभवतः सुझोत्तर को प्रसुहझ्य कहते थे।४ सुद्यों का अधिक वर्णन हम अभी नहीं कर 
- सकते । | 0 


7 52067 
मा जनपद-स्थिति--ज़्योतिष नाम के निश्चय ही दो देश थे । प्राग्ज्योतिषः जनपद प्राची दिशा 
में था और उत्तरज्योतिष उत्तर दिशा में। उत्तरज्योतिष अमसपवेत के समीप .था। 
प्राग््योतिब, का वर्तमान नाम आसाम है। रामायण बालकाण्ड ३०६ में प्राग्ज्योतिष की 
स्थापत्ता का उल्लेख हे भारत-युद्ध-काल में इस जनपद्‌ की सीमा कहां तक थी, यह हम नहीं. 
कह सकते। न्‍ | 


५; कामरूप--प्राग्ज्योतिष जनपद का. दूसरा नाम कामरूप या। यह नाम विष्णु-पुराण 
ओर रघुबंश में मिलता है।* झूनलांग ओर अलबेरूनी के लेखों से पता चलता _ है कि कभी 


 कामरूप को चीन ओर वर्तमान चीन को महाचीन कहते थे ।१? कौटुब्य भी चीन शब्द का 












.£, निर्मित्याजौ महाराज वज्नराजमुपादृवत्‌ ॥२४॥ 
. समुद्सेनं निजित्य चन्द्रसेने च पार्थिवम । 


६: ४ “ताम्रकिप्तं व राजाने कवैटाधिपर्ति तथा ॥२५॥ सभापव अध्याय ३१. 























. ३२. उद्योगपव डारर॥ है. भीष्मपर्व ६२७-१६॥ ४; द्रोणपर्व शशबइ१॥ 
... ५, आदि से अध्याय ९५५ । ६. राढ त॒ सुझा:। बैजयन्ती, भूमिकाण्ड, इलोक ३० । 
... ७, सभापर्व शश१६॥ ... ४. सभाषवे ३५११॥ जम 





जे ५, विष्णुपुराण २।३,१ ५) रघु० ४८३, नड॥ 5 


१०, हानत्सांग ( सन्‌ ६२६ ) अंग्रेज़ी अचुवाद, सैमूअल बील कृत, सन्‌ १६०६, भाग २, प्रृ०१६४। गा 








तथा अलबेहनीका भारत, अन्नरेजी अनुवाद, माग प्रथम पृ० २०७... 





























०चप्तकाल पा जाइहततापापदभ_बकभकाल-चर 2८ कपसरपम परत व. रे ५ 5०-००. 





महाभारत, दहृपचरित और एक ताम्रपत्र में मिलता है ।१९ भारत-युद्ध के पश्चात्‌ वह कामरूप 





















भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष -श्टछ 


प्रयोग कामरूप के लिए करता हे.। कामरूपस्थ खुबर्णकुड्य आझाम का उल्लेख करके बह 
लिखता है कि इस से चीनपद्ट आदि' की व्याख्या हो गई | महासारत में भी चीन शब्द का 
प्रयोग इस देश के निवासियों के लिए किया गया प्रतीत होता है ।* कामरूपष के निम्नलिखित 
ग्रामों ओर भूमागों के नाम कोटटय अर्थ-शासख्र और उस की टीकाओं में मिलते हैं-- 
१९. अशोक ग्राम ३. आमेरू ५. पूणकद्दीप: 
९. जोड़क.. ७४. खुबवणकुड्य 
... जोज्ञक पर्वत 3--बतेमान कफस्बोडिया के अन्तगले ढोंह़ पर्वत प्रतीत होता है | यदि यह सत्य हो 
तो प्राचीन कामरूप के क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार होगा | सभापये १३॥१३ के अजुसार मुझ 
और नरक देश इसी में थे।.... 
> ..राजवंश--प्राग्ज्योतिष का प्रसिद्ध राजा नरक था। अपने दुष्ट कर्मा के कारण चह- 
नरकासुर नाम प्राप्त कर चुका था। देवकी-पुत्र कृष्ण ने इस नरक को मारा था। यह घटना. 
यथिष्ठिश के राजसूय-यज्ञ से पहले हुई होगी। स्वयं सगवानब्‌ वासखुदेव कहते हैं--“हमे - 
प्राग्ज्योतिषपुर को गया हुआ खुन कर इस हमारी बुआ के पुत्र शिशुपाल ने द्वारका को आ 
जलाया था ।”४ ये वचन भगवान्‌ कृष्ण ने भारत-युद्ध से छगभग १६ वर्ष पहले कहे थे। 
नरकासुर-वध की घटना उस राजसूय से ओर भी कई बबे पहले हुई थी। राजसूय-यज्ञ से 
कुछ पहले अज्जुन ने अपने दिग्विजय में नरक-पुत्र भगदत से युद्ध किया था | 
नशकासुर बड़ा दीघेजीबवी था ।४ योगित्री तन्‍्त्र में सगदत्त की वेशाबली मिलती हे । ह 


भसगदतत--नश्क का पुत्र भगदत्त उस का उत्तराधिकारी छुआ। वह भारत-युद्ध के -संमय 

बहुत चद्ध था।* इस से ज्ञात होता है कि अपने अभिषेक के समय भी वह पर्याप्त भायु का 
गा। सगदच को अजुन ने भारत-युद्ध में मारा ।५ भगदत्त का एक पुत्र भी भारत-युद्ध 
में नकुछ से भारा गया ।* संभव है, उस का नाम पुष्पदत्त हो। बाण अपने हेचरित में. 
भंगदत्त, पुष्पद्त ऑर वज्दत्त आदि' तीन नाम लिखता है।* ह 
: चज्देत्त-भगदत्त का पुत्र वज्भरदत्त उस का उत्तण्वर्ती राजा हुआ। वंज्दतत नाम 


का राजा था। 


१, आदि से १२ अध्याय । २. समभापर ३४४१॥ ३. अभिधान चिन्तामणि ३१३ ०४॥ 

| ७. सभाप्व इट१५॥ ७. उद्योगपर्व १३०४ट८॥ आम 
, द्रोणपर्व १९७५०-५९॥ . दोंगपव २९।०७॥ ः <. कणपर्व राहश॥ ा . 7 
९, हर्षचरित सप्तम उच्छवांस, प्र० ७८६,७८७। मा हे कलम कक कक 

१०, दखो हमारा वेदिक वाडूमय का इतिहास, भाग प्रथम, प्रृ० (छा. 

११. आश्वमेधिकपंवे ७५।॥२॥ 





भारतवष का इतिहास 


ह्यूनसांग का साक्ष्य--सन्‌ ६२० में कामरूप की यात्रा कश्ने वाला चीनी यात्री बूनसांग 
लिखता है कि उसके काल से पहले एक ही कुछ के १००० राजा अनुक्रम से कामरूप के 
'शजा हुए | 
५, पुण्डू 
जनपद स्थिति--वुण्ड़ देश की वास्तविक स्थिति अभी अनिश्चित हैं। इसके विषय में 
विद्वानों के कई मत हें | इतना निश्चित हे कि यह देश वेग के साथ था। याद्वप्रकाश के 
अनुसार पुण्ड बरेन्द्र था--पुण्डास्त बरेन्द्री पुण्डलक्षणा।* काशिकाबृक्ति में सी इसे अड्भ, 
बड़ ओर सुद्य के साथ पढ़ा हे।* 
वतमान बड़ाल के बोगरा जिला का महास्थानगढ़ ग्राम पुण्डू जनपद में था। वहां से 
संम्राद अशोक से पू्वेकाल का एक लेख मिला है। उस में पुण्ड्‌ नगर के महामात्र के 
लिए आज्ञा है।* 
:. क्षत्रिय-पौण्ड्‌ क्षत्रिय सारत-युद्ध-काल में ही कुछ ब्ृषछ-प्रकृति हो गए थे |" पौण्डू 
.. क्षत्रिय युधिष्टिर-सेना में थें।' ऐेतरेय ब्राह्मण के अनुखार पुण्ड़-क्षत्रिय विश्वामित्र की 
-. सन्‍्तति में से थे ।५ ै । | 
.. राजवंश--भारत-युद्धकाल में घुण्डों का राजा वासुदेव था। वह युधिष्ठिर के 
 शजसूय-यज्ञ में उपस्थित था ।< बह द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था । बाखुदेव बड़ और 
किरातों में अधिक बल्शाली था ।* कृष्ण मे पोण्डों को जीता था ।१? कोई पॉड्राजा भी 
कृष्ण से मारा गया था।! णक पुंडु का पाण्डव सहदेव से युद्ध हुआ था ।* 
. ...  पौण्ड देश में एक सोमदत्त राजा था। उस का मनत्री था कात्यायन । बह राजा 
 कौटल्य से पहले हो चुका था ।२ 
पौष्डक-दुकूल--अथैशास्त्र में छिखा है कि पुण्ड़ देश का रेशमी वस्च श्याम ओर 
मणिनल्तनिग्ध-चर्ण का था ।४ महाभारत में लिखा है कि पुण्ड छोग दुकूल आदि लेकर युधिष्ठिर 
के राजसूय में उपस्थित थे । १४ 








. 2, बील का अंग्रेजी अनुवाद, प्ृ० १६६ । तथा देखो थामस वाटर्स का अनुवाद । 


.. २. वैजयन्ती, भूमिकाण्ड, इलोक ३० । ३. शाशध्शा। ४. एपि०इण्डिका भाग २१,प० २ 
५, अनुशासनपव ७०।१९॥ मनु १०४१, ४थ व सीष्मपव ५०४८, ५०॥ 
७. शहाशजा ८. सभापवे ३७१४॥ ६. सभाप १४।२०॥ . 
.. १०. द्रोणपव १११४॥ . ११. सभापव ६१।११,१२॥ 45९. केणप्व ६०।१४॥ 


2३. अर्थशास्त्र पर गणपति शास्त्री की टीका, आदि से अध्याय ९४| 
.... १४, आदि से अध्याय ३२॥ हे १७, संभापव ७८।६३॥ 







































भाश्तयुद्ध-काछ का भाण्यचषे 


आम 


क्‍ विदेह 

देश स्थिति--वबतमान लिहुत का अधिकांश प्रदेश पुराना विदेह जनपद था। यादव- 
| 

! 


ह् 


अर 


फ 


प्रकाश अपने वेजयन्ती कोश में छिखता है--विदेहास्तीरभुक्तिस्त्त्री १ तीरभुक्ति का अपभ्रेश 
ही तिहुत है | 
..._ राजवानी-विदेहों की राजधानी मिथिला थी ।* इसका बनाने वाढा महाराज मिथी 
था ।) नेपाल की बतमान सीमा के अन्दर जनकपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। विद्वान 
उसे ही मिथिला बताते हैं । 

विदेहों के भाग->विदेह नाम के दो जनपद साश्त-युद्धौकारू में थे | भीम-विजय 
में उन दोनों का उल्लेख है ।* महाभारत के जनपद-वर्णन में भी दो विदेह लिखे गए हैं ।५ 
बोद्ध-काल का अपर-बिदेह यह दूसरा विदेह था। 


राजवंश--बविदेहों का संध्यापक निम्न प्रथम था।४ उस के कुछ में प्रसिद्ध सीरध्यज जनक 
था। इस जनक की पुत्री छो कब नया सीता थी । पुराणों में सीरध्चज के उत्तरवर्ती कई और राजा 
भी गिने गए हैं | परन्तु पुराण-बंशावलियाँ टूट गई हैं । इसका स्पष्टीकरण अगले वर्णन 
से होगा | कर 

निमि ह्वितीय-बैदेद--इस निमि के सम्बन्ध में इतिहास लेखकों ने बहुत गड़बड़ की है। 
अतः हम पहले निमि द्वितीय के कार को निश्चित करेंगे | चरक तनन्‍्त्र में लिखा है कि 
निम्नलिखित श्रुतवयोदृद्ध-महाषि चेत्रर्थ वन में एकत्र हुए |: रे 


?, आत्रेय | २. भव्रकाप्य 

३. शाकुन्तेय ब्राह्मण ७. पूर्णाक्ष मौह5 

«५. दिश्ण्याक्ष कोशिक ६. कुमारशिरा सरहाज 
७. वार्याचिद राजा... .. ८४. निमि चेदेह 





| ९. बडिश महामलि-घामागेव १०, काडुतयन बाह्ीक 
काश्यपर्संहित | वेदेह-निमि ओर वेदेह-जनक का उद्छेख है ।* काइयप संहिता"? 





, बैजयन्ती, समिकराण्ड, छोक ३०। अमर टीकासवेस्व २४५६ में मी ऐसा लेख हैं ॥ | 


लि 


२. शान्तिपव ?ण१ारण्दश्द्ाभ्वरटी ३. वायु <8६॥ 
४. सभाषवे इ०ा४ सेहहश॥ ...... प्‌, मीष्मप्व धा४्ण,शणी 
६. लल्ितिविस्तर, राजेन्द्रलाल मिन्र का अंग्रेज़ी अनुवाद, प्र० ५र॥ 


(ठ 


, रामायण, पश्चिमोत्तर शाखा, बालकाण्ड, छह वायु <८६।३॥ ब्रह्माण्ड, उपों०, पाद ३, 
_ अध्याय दा - क्‍ ० | 
८, चरकसंहिता, सन्नस्थान, २६।१०७॥ तथा देखो संत्नस्थान का बारहवां अध्याय ! । ३" 
हे छू पक 7 श्य्। पा ः 9-68 प्र श्र २छ] ता ः न दा हर पड बा 





























१९७ . भारतबवषे का इतिहास 


और चरकतन्त्र के पूर्वोक्त स्थल के पाठ से ज्ञात होता है कि दारुवाह राजषि-नग्नजित्‌ गान्यार 
और निमि वैदेह समकालीन थे। आयुर्वेद' तन्‍्त्रों के ओर संग्रह-प्रन्थों के अनेक टीकाकार निमि 
और वैदेह को एक समझते हैं ।).. द 
निमि-शालाक्यतन्त्रकार--निमि-वैदेह अखाधारण योग्यता का वेद्य था । उसने एक 
विस्तृत शालाक्यतन्त्र रखा । उस के पुत्र और शिष्य कशलू ने उस तन्त्र को परिवधित 
किया ।* बेदेह ७६ नेच्ररोग मानता था | करार ने अपने अन्वेबण से उनकी संख्या ९६ तक 
पहुँचाई | सात्यकि ८० नेत्ररोग मानता था। यह खात्यकि एक तीखरश शालाक्यतन्जकार 
था। क्‍या यही सात्यकि भारत-युद्ध में पाण्डब-पक्ष का एक वीराप्रगण्य योघा था ? उद्योगप्वे 
के अचुखार सात्यकि कवि था ।३ तैत्तिरीय खंहिता में एक जानकि नेत्र का चिकित्सक है। 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निमि और कराल भसारत-युद्ध से छगभग ४०-५० वर्ष 
पहले हुए थे । प्रतीत होता है भारत-युद्ध में किसी विदेह-राज ने कोई विशेष भाग नहीं 
लिया । सम्भव है उस काल का विदेह-राज किसी दीघ-यज्ञ में छगा हो । 
..._- निमि और कराल पिता-पुत्र थे--आयुवेद के अन्थों से ज्ञात होता है कि निभि और करार 
_ पिता-पुत्न थे। यही बात भगवान्‌ बुद्ध ने सी कही हे-- 38358 
.... एक समय भगवान्‌ मिथिका में मखादेव-आख्रवन में विहार करते थे | बुद्ध बोले-- 
- आनन्द | पूर्वकाल में इसी मिथिला में मखादेव नामक घामिक राजा हुआ था।'7"'** "** 
आनन्द | राजा मखादेव के पुत्र पौत्र आदि प्रतरजित हुए । निमि उन राजाओं का 


...... अन्तिम धामिक महाराजा हुआ । निमि इसी बन में प्रवजित हुआ । 

















..... आनन्द | राजा निमि का कराल-जनक नामक पुत्र हुआ | वह” '"* ''प्रबजित नहीं 
.. छहुआ। उसने उस कव्याण वत्म को उच्छिक्ष कर दिया। वह उनका अन्तिम पुरुष हुआ |” 
कराल्‍ू-वैदेह और कोटल्य--आचाये विष्णुगृुप्त अपने अथंशारुत्र में लिखता है कि किसी 
ब्राह्ण-कन्या को तंग करने के कारण कराल-वेदेह नश्ट हो गया ।* सगवान्‌ बुद्ध ने ठीक कहा - 
था कि वह प्रत्नजित नहीं हुआ | सदन्‍त अभ्वघोष ने भी करार का ब्राह्मण कन्या-हरण लिखा 
 है।* मेत्रावरणि-चसिष्ठ और कराल-जनक का संवाद महाभारत में मिलता हे |५ इस संवाद 





« चरक चिकित्सा स्थान, चक्रपाणि-टीका अध्याय २६। साधवनिंदान, मधुक्रोशव्याख्या, निदान ५६-६१ 
, देखो अष्टाइसंगप्रह, सृत्रस्थान, प्रथमाधष्याय आरंभ । । 

« नीलकण्ठंटीका सहित, १३०।१०॥ 

. सज्थ्िस निकाय सखादेव, सुत्तन्त ८१ 

, अथशास्त्र, आदि से अध्याय ६। । 

» करालूजनकश्वव हत्वा ब्राह्मगकन्यकाम्‌ । अवाप अंशमप्येवं न तु भेजे न मन्मथम्‌ ॥ बुद्धचरित ४ा<टणा 
>आान्तिप इण्टॉ०ड 7 ० 7 मकान यू 


एज छू छा फए ० सा 20. । 





मारतयद्ध-काल का भार्तवर्षे १५९९ 


में शीषेरोग ओर अक्षिरोग आदि का संकेत बताता है कि. करा चिक्रित्सक था।” इस 
संवाद में कराल अपने आयुर्वेद्‌-ज्ञान का अन्यत्र भी परिचय देता है? 5०) 

- इस वर्णन के अन्त में यह रुपष्ट कहा गया है कि कराल भीष्म से पहले हो चुका 
था।* । री कर 23 
हयग्रीव--उद्योगपवे में भीम कहता है कि हयभ्ीव विदेहों का कुलपांसन था । 

उपनिषदों का सम्राट्‌ ४ जनक--याज्षिक सम्प्रदाय को न जानने वाले लोग खमप्लनाद शब्द 
को देखते ही चक्रवर्ती या प्रतापी राजा का अनुमान कर लेते हैं । यह बात ठीक नहीं । 
सम्राट शब्द भारत के एकाधिपति के लिए वर्ता अवश्य जाता है,” पर सम्राद शब्द विशेष 
सोम-संस्था करने वाले के लिए भी ब॒र्ता जाता है| कई ब्राह्मण याशिक भी सम्नाद्‌ हो चुके 

वैदिक वाडमय का वेदेह-जनक निमि-वेदेह ही था 

उपनिषदों का सम्नाद जनक ऐसा ही सम्राद प्रतीत होता है । हमारा विचार है कि 
निमि जनक ही उपनिषदों का प्रसिद्ध जनक था | याज्ञवत्क्य उसी का मित्र ओश गुरू था। 
यह याज्वव्कय भारत-युद्धनकाल मे वतेमान था ।४ वही जनक परम ब्रह्मवादी था + वहीं कह 
सकता है कि मिथिला के जछ जाने पर मेरा कुछ नहीं जलूता हे । जन उत्तराध्ययन-सूत्र 
भी इसी बात को पक्का करता हे । द 5 । 

उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रन्थों मं इस जनक को वेदेह-जनक लिखा हैँ .। यह विशेषण 
सामान्य होता हुआ भी किसी एक ही व्यक्ति के लिए अधिकांश में प्रयुक्त हुआ है । आयुर्वेद्‌ 
श्रन्‍्थों से पता छगता है कि निमि के ग्रन्थ को बेदेह-तन्त्र भी कहते थे आयुवेद की दीकाओं - 
में तथा च बेरेह: बहुधा छिखा मिलता है | वे वचन निमि के ही बचन हैं ।* निम्मि-पुत्र कराछ 





'ने भी यद्यपि अपना तनन्‍्त्र लिखा, तथापि उस का तनन्‍्त्र वेदेह-तन्त्र नहीं था । उसे टीकाकार 


इति कराल; तथा च कराल: ही लिखते हैं। अतः निमि ही वेदेह नाम से पुकारा ज्ञाता था। 
ब्राह्मणों तथा उपानिषदों के प्रवचन-कर्ताओं ने केवल बेदेंह पद का प्रयोग किया | उन के लिए - 


१. शास्तिपर्व ३०९।५॥ -. २, शान्तिपवे शश्वाट्र-े जा. 

३. शान्तिपवें ३१३।४४--४६॥ ४. शतपथ ब्राह्मण ११।३।१॥२॥ ५, वायु ४५।८६॥ 
&, दीक्षित गद्धर अपने को सम्राट स्थपति लिखता है । श्राद्सज्ञ भाष्य का अन्त | 
तर 


. देखो, हमारा वैदिक वाडमय का इतिहास, भाग प्रथम, प्रं० १५१-१६०॥ 
८. शान्तिपव १७१९॥१७०६|५६॥ २८२४) . 
९, सुश्रुत उत्तरस्थान आरम्भ में--विदेहाधिपतिकीतिता की टीका में डल्हण लिखता है 
-..  निमि प्रणीताः। अशक हृदय १।१।४ की टीका में जनक कृत ऊध्वीज़ जिकित्सा सुश्रुत की वेसी ही चिकित्सा... 

से श्रेष्ठ मानी गईं है। यहां जनक से निमि का अभिप्राय है | - डे ला यम पका 








५श् भाश्तवंष का इश्तहाल 


बेदह नाम आधक सराचकर था | परमसयोगी होने से सास की बंदेंह माम आवक अुक्ते है 


काश्यपरसंहिता से यह बात पूण पमाजणत हो जाती हैं | 
ल--शेपसनम का अयुमान हे कि महाराणी सीता का पता सीरध्चज 


अध्यापक रेपसन की भू 
तहास से यह बात आलड है | 


जनक त्राह्मण अन्थों और उर्पानिषदों का विद्देंह जनक था 

कृतक्षण बदेह--यधिष्ठिण के समा-प्रवेश-उत्लव मे एक इतक्षण वेदेह साम्मालित छुआ 
था।* यह कृतक्षण युधिष्ठिर के राजसूयन्यज्ञ में सी उपोस्थत था 3 विदेषठ नाम के कई जनपद 
हो गए थे, अतः विदेह-राजाओं का निश्चित बृत्तान्त असी तक हम नहीं छिख सके । यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि जानकि नाम ले सम्वाधन हीने वाले सब व्यक्ति राजा नहीं हो 
खकते | पांच पाण्डवों में से केवल युधिष्ठिए-पाण्डब शजा था| 

एक जानकि उद्योगपवे में उछिखित है |“ नहीं कह सकते वह कॉन से जनक का पुत्र 
था| लगभग इसी काल में एक जानकि-आयस्थूण हुआ। । 


न ७, ताम्रलिप्तक 
. देश-स्थिति--बतेमान बद्भाल प्रान्त के तमछक नगर के चारों ओर का देश पुराना 
 ताम्रलिप्तक-जनपद था | गड़ा नदी के कारण इसकी स्थिति समय समय पर थोड़ी बहुत 
बदलती रही है | मत्य्यपुराण १९१।५० के अनुसार यह जनपद कभी गड़ा तद पर था। भीम 
ने किसी ताम्नलिप्त राजा को विजय किया था।* इस का अधिक ब्त्तान्त हम अमी नहीं कह 
सकते | ताम्नलिप्त-जनपद अपने रेशमी चस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था-- 
| बड़ा: कलिज्ञा मगधास्ताम्रलिप्ताः सपुण्दका: | ढुकूल कौशिक जैव पत्नोण चेव भारत ॥४ 
_ ताम्नलिस्िक योधा दुर्योधन-सेना में थे । 
पल 
. प्रतीत होता है मछों के दक्षिण और उत्तर दो भाग थे। सभापवे ३११२ के अनुसार 
दक्षिणमछ भोगवान पर्वत के समीप थे। मछ राष्दूु का नाम सीष्मपव दाउढ में भी मिलता 
है। मछ जनपद बुद्ध के काल में प्रसिद्ध था। जैन ग्रन्थ विविधतीथकल्पान्तगंत अपापाइहत 
कऋढप के अनुसार इस की राजधानी पावा और कुसी नगर रहे हें | । 


९२५ गर्ग 


कीकट--मगध जनपद का वर्णन पृ० १८१ पर हो चुका है। यह जनपद दूर दर तक 
... कैछा हुआ था | प्रतीत होता है मगध के वेग, पुण्ड्‌ और ताम्नछिप्त आदि के समीप के भाग _ 























१. के० हि? इण्डिया प्ृ० ३१७ पड ण 5 75% सभापव हाह शी 
: ३. सभापतव ७८१८) ४. उद्योगपव ४२०) ... ४. शतपथ ब्रा०१४।९।।) ०३० । ० 
६, समाषव ३१२०॥ . ७. समापर्व उदशा  ,द्रोणपब किदाबश। 



















































भारतयुद्धकाल का सारलबंष १९३, 


कीकट नाम से पुकारे जाते थे। कीकद शब्द: महाभारत में भी पशुक्त हुआ हे--सुह्मानइाश्व 


चड़ांश्व निषादान्पुण्डकीकटान्‌ ।) | ह पु 
.. याववप्रकाश भी मगधों को कीकद लिखता है ।९ कीकदों में गया और राजग्ृह चन 
भी थे ।३ मगधों का पुण्डो आदि के पास का भाग इषछ-प्रकति के छोगों का हो गया था । 
अतः वेद के आश्रय से उन्हें कीकद-नाम दिया गया। निरुक्त में वेद-मन्त्र की व्याख्या करले 


. हुए यास्‍्क भी कीकट को अनाये-निवास देश लिखता हे ।“ 


जयत्सेन-बहुत संभव है जशसन्ध की झूत्यु के पहचात मगघ-राज्य दो भांगों में 
बट गया हो | गिरिवज पर सहदेव राज्य कर्ता हो और दूर-मगध का राजा जयत्सेन हो 


गयाहो। क्‍ 
. मुख्य मुख्य प्राच्य जनपदों का संक्षिप्त वर्णेन यहां समाप्त किया जाता हैँ। आगे 


विन्ध्य-प्ृष्ठ-वर्ती जनपदों का वर्णन होगा । 
क्‍ . विन्ध्य-परृष्ठ-वर्ती जनपद द 
._ इन जनपढदों का वर्णन भी महाभारत ओर पुराणादि ञ्रन्‍थों में मिलता है ।४ तदनुसार 
इस प्रदेश के प्रधान जनपद निम्नलिखित हैं--- । 


. १. मालव . ७.तोसलढ ९. तुहुण्ड 
४. कफरूतर . 85 कोसल ह १०. तुण्डिकेर ह 
३. दशाणे | ७. जैपुर १९. निषध का 
४,मोज... ६. वैदिश ... १२. वीतिहोन्न ८ अवन्ति £ 
१ मालव द 


: देश-स्थिति--ड्जेयिनी-नगरी के उत्तर-पश्चिम का देंश भी माल्व कहाता था। इसे 
४ 8 में पु 
अपर-माल्य कहते थे ।* महामारत में इसे प्रतीच्य अर्थात्‌ पश्चिमीय-मालव लिखा ह।?- ... 
..._ राजबंश--एक मालढव सुदर्शन महाभारत में उलिखित है।: नहीं कह सकते, इस का . 
सम्बन्ध किस मालव-जनपद' से था| ः कक 2 


है करूष- 7 ८ 2 मा 
.. देश-स्थिति--करूष मनु-पुओों में से एक था। डख के कुछ में कारूष-क्षत्रिय हुए | उन... 
का देश करूब था। पार्जियर और का वेश करूध था। घाकिद औए नस ते के मन दे के अचुसार वर्तमान रेवा पुरातन करूष था। पा 





.. १, कणपवे ५१७९॥ हे 27. :: ४० | 

२. बंगास्तु हरिकेलीया मगधा: कीकटःस्स्ट्वता: ॥ बैजयन्ती, भूमिकाण्ड ३१ ।॥ ० ० आओ 
३. कीकटेघु गया पुण्या पुण्य राजग्रहं वनम्‌ | वायु १ ग्पोकशी अल बहिश व 

५. वायु ४५॥१३१--१३४॥ ब्रह्माण्ड २|१६६३-६६॥ मत्स्य १ 20 हि 588 

६, वात्श्यायन कामसूत्र, जयमंगला टीका | ७, भीष्मपर्व १ श्ञइ्शशश्कादणो। 5, ९ 


:  &, द्रोणपर्ब रण्शाज्थ 
























१९७ - सारतवणषे का इतिहास 


याद्वप्रकाश के अनुसार करूबों का दूसरा नाम बृहदूश॒ह था।' श्री एस. के. दीक्षित के 
अश्चुसार यह स्थान वर्तमान शाहाबाद जिछा था। * हमारा विचार हे कभी यह जनपद 
बहुत बड़ा था। इस की सीमा दूर दूर तक जाती थी। इस का कारण अगली पंक्तियों से 
स्पष्ट होगा । [ | हा 
अनेक कारूपक राजा--महाभारत में लिखा है कि कारूषक राजा कई थे--कारुषकाश्व 
राजान: ।3 इस से प्रतीत होता है करूष जनपद कई राज्यों में विभक्त था। 
_ शाजधानी--करूषों का एक भाग या कदाचित्‌ करूषों की एक राजघानी अधिराज 
 थी।४* रा द हर ह 
राजवंश) वृद्शर्मा-- भारत-युद्ध से लगभग ५० वर्ष पहले करूषों पर एक बुद्धशर्मा का 
'शज्य था| बृद्धशर्मा का विवाह शर-कन्या श्ुतदेवा से हुआ |" उन का पुत्र महाबल 
दब्तवकत्र था ।* कई स्थानों पर वक्‍त्र का वक्त पाठ भी मिलता है ।४ कम 
.._ दन्तवकत्र--युधिष्ठिए के राजसूय-यज्ञ के समय दन्तवकत्र राज्य कर रहा था | भारत- 
.. शुद्ध में दन्तवकनत्र ने कोई भाग नहीं लिया । भारत-युद्ध के पश्चात्‌ कृष्णपौत्र अनिरुद्ध 
.... ओर रुक्‍मी-पौत्ची का विवाह हुआ । डस अवसर इर चूत-क्रीडा करते करते रुक्‍मी को 
.. बलराम जी ने मार दिया ।* रुक्‍मी भारत-युद्ध में भाग लेने गया था, पर किसी पक्ष ने 
_ उसे वर नहीं ।*” इस से ज्ञात होता है कि रुक्‍मी-पौतच्ी का विवाह भारत-युद्ध के पश्चात्‌ _ 
- हुआ। उस विवाह में बलराम जी ने दन्‍्तवक्त्र का दांत भी तोड़ा था ।१” विष्णुपुराण में दन्‍्त-मंग.... 
की यह कथा कलिड्गराज के साथ जोड़ी गई है ।१* प्रतीत होता है विष्णु-पुराण का पाठ. 
.. भ्रष्ट हो गया है। 
..... सुचन्ध--वृष्णि-चीर कृष्ण का एक पुत्र खुचन्द्र था। कृष्ण ने उसे अनपत्य करूष को दे 
दिया ।११ अनपत्य करूष का नाम मत्स्थ-पुराण मे नहीं लिखा । वायु ओर ब्रह्माण्ड में 
करूष के स्थान में गण्ड्ूब पाठ है ।”* गण्ट्रब एक ऐतिहासिक पुरुष था। शूर की 
.“खनतोन में या बहन का वेश जाता मो िननिगिणाएा में चह वसुदेव का दशम श्राता था ।!* वह रृष्ण का छोटा चाचा था। इस दृष्टि 


१. बैजयन्ती कोश, भूमिकाण्ड, देशाध्याय, इलोक ३६ । 
“ट, इण्डियन कलचर, जुलाई १६३९, पृ० ४०। । 
३, उद्योगपव ४१५८) ७४, सभापवे शशाश। ७. देखो पृ० श्ट४५। 
६. वायु ६६।१५७॥ मत्स्य ४हाणा अह्माण्ड ह७ १ श्षब्नौधक | 
. ७. सभापर्व १४१२॥ पे <, समापव इशाशा.... 
«, विष्णु ४२८।२३॥ कामन्दकीय नीतिसार १४५१॥  )०%: उद्योगपव अध्याय श७की 
११. राजा कैशि-करूषाणां दन्तवक्त्रोड्पि मन्‍्दधीः |. | मा 


: तीवरबूतकतादू दोषाइन्तभज्ञमबाप्तवान ॥ कामन्दकीय १४।४२॥ 


. १२. विष्णु श।रवर४॥.... १३. मत्स्य ४६॥२४५॥ १७. वायु ९६।१८५॥ बह्माण्ड ३७११ ९१) 
(५. वायु ६६ १४४-१४४॥। लय 2 











































ह्द्क 
से करूब और गण्ड्रब पाठ का विवेचन आवश्यक है| संभवत: गण्डूब पाठ युक्त हैं। इन दोनों 
पुराणों में दो पुत्रों के देने की वार्ता हे । 

करूषाधिपति क्षेमधूति--यह राजा करूषों के किसी दूसरे भाग का राजा था। क्षेमछूति: 
भारत-युद्ध में भीम से मारा गया |) क्षेमधूति का भाई बृहन्त भी भसारत-युद्ध में छड़ा था।* 

ड्रीटल्य-वरणित कारूश--विष्णुगुप्त छिखता है कि एक करूबदेशाधिपाते माता की शाय्या 
में छिपे अपने ही पुत्र से मारा गया ।२ आधुनिक भविष्यपुराण में लिखा हे कि पुत्र 
ने दपण-रूपी खड़ से पिता कारूश को मारा ।ऐ 

इस करूष-राज का नाम दध था--भट्ट बाण लिखता है कि करुषाधिपति दक्ष को उस के 
पुत्र ने मारा ।४ ' 

शाण 


देश-स्थिति--पहले पृ० १८३ पर लिखा गया है कि वतमान भूपाल का प्रान्त एक 
दशाणे में था । उस दशार्ण का अब वर्णन होता है । याद्वप्रकाश के अनुसार इस 
दशाणे को वेदिपर भी कहते थे ।* 

राजवंश--सुधिष्ठटि र के राजसूय-यज्ञ से पहले भीम ने एक दाशाणेक सुधम्मों को जीता 
था ।० खुधर्मा का दशाणे विदेहों ओर गण्डकों के पास था | अतः उस द्शाणं का इस 
वेन्‍्ध्य-पृष्ठवर्ती दशा से कोई सम्बन्ध नहीं | 
... हिरण्यवर्मा अथवा काब्ननवर्मा--महा भारत में द्शाणों के एक महान राजा हिरण्यवर्सा का 
भी उल्लेख हे ।“ इसकी कन्या का विवाह यश्षसेन द्वपद के पुत्र शिखण्डी से हुआ था।* 


नहीं कह सकते; वह किन द्शार्णों का राजा था । 
४, भोज अथवा कुन्ति-भोज सा. 
: देश-स्थिति--कुन्ति-भोज देश मारूवा के समीप था । सभापवे में छिखा .. 
है कि सहदेव पाण्डव कुन्ति-मोज देश से होकर चर्मण्वती के कूछ पर आया।?? यह चमंण्वती 
विन्ध्याचल में से निकलती है | इस से शात होता है कि कुन्ति-भोज' जनपद चर्मण्वती अर्थात्‌... 
राजपूताना वाले चंबल-नद्‌ के समीप था | पुराणों के अलुसार कुन्ति देश महाराज कुन्ति का _ 





भारतयुद्ध-काछ का सारतवंषे 


























_ १, कर्णपर्व बरध-४६॥..../... २. द्रोणपव २५४८॥ 
: ३. मातुः शब्यास्तर्गतश्व पुत्र: कारशम्‌ । आदि से अध्याय २०। | 
.. मातुः शय्यान्तरे लीनः कारूषशौरसः सुतः ॥ कामन्दकीय नी० छाए 
.. ४, तथा पुत्रेण कारूशों घातितो दर्षणासिना ॥ संविन् पुन दाश्दी 
५. हषचरित, षष्ठ उच्छूसस, पृ० ६९ ९॥ 
६. वैजयन्ती कोश, भूमिकाण्ड, देशाध्याय, छीोक ३७॥ ७. सभापर्व ३०४० ॥ 
८. उद्योगपवे १८९।१०,१८,१९॥ ..  &. उद्योगपब १८६१ ०॥ 
१०. सभापव ३२।६,०॥ जम 











१८६ ह .._ सास्यष का इतिहास - 


बसाया प्रतीत होता है। कुन्ति का सम्बन्ध केशिक ओर क्रथ से था। अतः कुन्ति-मोज जंनपरद 
विदर्भ जनपद के समीप होगा! | 
अविभाश्क नाटक में किसी कुाम्ति भोज का उलछेख है। तदसुलार घैरन्त्य नगर कुन्ति- 
भोजों की राजधानी थी ।* कामस्द्क नीतिशाख्र ७५३ में किसी वेश्न्स्य का नूपुर से मारो 
जाना लिखा है। एक वैर्म्त्य शन्तिदेव हर्षचरित में बर्णित है ।* 
महाभारत में कुन्ति, भोज, कुब्ति और अपर-कुन्ति चार जनपद गिने हैं । 
राजवंश--कुन्ति-मोजों का राजा पुरुजित्‌ बहुत प्रसिद्ध था। वह अजजुन आदे का मामा 
था ।" पुरुजित के बद्ध पिता वखुदेव (?) कुब्ति-मोज ने शर-कबन्या प्रथा को गोद लिया 
था ।* तभी से वह पृथा-कुन्ती कहाती थी।.. 388 क्‍ 
एक कुन्तिभोज शतानीक था । चच् पाण्डव-पक्ष की ओर से छड़ा था | सेभव है पुरुजित्‌ 
और शतानीक भाई हों। वे दोनों ही पाण्डबों के मामा कहे गए. हैं।< इन दोनों में से एक 
कुन्तिभोज अपने पुत्न खहित लड़ा था।* सीम का मामा श्येनजित्‌ कौन था ११? 
.... ५. तोसल--यह जनपद दक्षिणोत्तर दो भागों में विभक्त था। सम्नाद अशोक के घोली 
... शिलालेख में तोसली जनपद का नाम है। तोसछी के महाराज दाम्भुयश्ञा का संवत्‌ २६० का 
. एक ताम्रंशासन मिल चुका है।). 
मम ले 
..... देश-स्थिति--दक्षिण-कोखल विन्ध्य-पृष्ठ पर था। परृ० १०१ पर हम लिख चुके हैं कि 
: अध्यापक प्रधान के अनुसार ऋतुपण शफालों का राजा था। इस विषय में प्रधान ज्ञीने 
.. बौधायन शत का प्रमाण दिया है। हम कह चुके है कि हम प्रधान जी से सहमत नहीं। 
: अहृतुपण का राज्य उत्तर और दक्षिण दोनों कोसछों पर हो सकता हे। 
...._ शफालान- शिफला--कोसलों के वर्णन में हमें शिफाछा नगरी का ध्यान अवद्य एल 
. बाहिए कभी यह नगरी बहुत प्रसिद्ध रही होगी। यद्यपि बौधायन भ्रौत के सम्पादक परलोकगत 
अध्यापक कालेण्ड ने शफाला शब्द का कोई पाठान्तर नहों दिया, तथापि पतञ्लि बताता है 
कि संसवतः नगरी का नाम शिकाछा था। महाभाष्य का वह रुथल अत्यन्त रोचक है, अतः 
_ नीचेदियाजाता है-- अप कप जम 
का अन्येन शुद्ध धौतक॑ कुवेन्त्यन्येन शैफालिकम्‌ अन्येन साध्यमिकम ५॥३। ५५) 
.. अर्थात्‌ शिफाला नगर में बनी हुई धोती को अन्य पदार्थ से घोतें हैं ओर मध्यमका 
नगरी की घोती को अन्य पदार्थ से। इस से प्रतीत होता है कभी शिफाला नगरी प्रसिद्ध. 


ह 


व्यापारिक-केनद्रथी। 













- १, मत्स्य डचारेदी का ६।१३॥ 


 इन्‍पष्ठ उच्छास, पृ० इदटव 7. _._ ४, भीष्मपर्व का४०,४३॥ ४ द्ोणपर्व स्दाइजी 
६, मत्त्य ४६७,८॥ वायु ९६॥१४०,१५१॥ ७. मीष्सपवे ७श ११ कर्णप्व ३२२॥ 


: £, सीष्सपर्व घर) « १०, उद्योगपवव १४१२७. १ १, ऐल इ० भांग २३, पु० २००. 






















































भारतयुद्ध-कार का सारतब्षे द ] 
। राजवंश--प्ृ० १५९ पर भारत-युद्ध में छड़ने चाले एक कोसल-राज का वणन हम कर 
चुके हैं। संभव हे वह इसी कोसल का राजा हो । । ई 
७, ज्पुर 
देश-स्थिति--चेदी देश के समीप ही एक छोटा सा जेपुर जनपद सी था | इस का उलछ्स 
। पृ० १७७ पर हो चुका है। 
८, वेदिश 
देश-स्थिति--बर्तमान मिलसा के चारों ओर का प्रदेश कभी वेदिश जनपद कहाता था। 
वेदिश-जनपद' का अधिक वर्णन भारतीय इतिहास के शुद्ध-काल में होगा । ; 
९. तुहुण्ड | 
देश-स्थिति--अगिवेश, तुहुण्ड और माछ्य विन्ध्य-पृष्ठवर्ती तीन साथ साथ के 
जनपद होंगे । ० 
क्षत्रिय-तुहुण्ड-क्षत्रिय पाण्डव सेना में थे । 
१०, तुण्डिकेर 
यहां के क्षत्रियों का महाभारत के युद्ध-पर्वों में उलेख मिलता है ।* 
9११९, निषध 
देश-स्थिति--महाभारत के अनुसार पयोष्णी नदी के समीप और अवन्तियों के समीप 


निषध देश था । 
/ . राजबंश--निषधों के नल का उछेख पुृ० १०१ ओर १०२ पर हो चुका हे। नलरू-पुत्र 
इन्द्रसेन था | भारत-थुद्ध में एक महाबल नेषध छड़ा था।* ध्ृश्युक्ष ने ब्ृहस्क्षत्र नेबध को 


भारा ।४ क्‍या वही नेषच-राज था 


5४४७० मिककननती:_ जाए: 7777. ० 





१०२, अवन्ति 


..._ देश-स्थिति--काशी, हस्तिनापुर और अयोध्या के समान उज्जेन नाम भी पुरातनकाल से. 

. श्रब तक चला आता है। उज्जैन का समीपवर्ती प्रदेश कभी अवन्ति कहाता था ॥ कातेबीय 
 अजन के कुल में अवन्ति नाम का एक राजकुमार था। उस के कारण इस प्रदेश का नाम 
अवन्ति हुआ।।. हल 
राजबंश--एक आवन्त्य भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष की ओर से छड़ा था। संभवतः इस पे 

का विवाह शर-कन्या राजाधिदेवी से हुआ था । इस आवन्त्य का नाम हम नहीं जान सके । 















१, भीष्मप ४०४९ . 2 २. द्रोणपंव १७१ $॥ कणपव २।५१॥ 


३. द्रोणपर्व २०॥१३॥ अर आम) ४. द्रोणपव ३२६६५॥ पा 
५, मत्स्य ४३४६-४८) ६. भीष्मपर्ब १२।२३,४०॥ द्रोणपर्व ९०५।४६॥ 
























श्ण्८ भाश्तवबष का इतिहास 


संभवत: इसी के पुत्र विच्द और अचुबविन्द थे। वे दुर्योधन-पक्ष में थे ।? वे दोनों जयद्रथ-वच 
वाले दिन अज्जेन से मारे गए |* 

वायु ओर ब्रह्माण्ड में अवन्तियों को वीतिहोत्र भी छिखा हे | यथा--त्रीतिहोत्रा ह्वन्तयः ।3 
परन्तु मत्स्य में वीतिदोत्रा अवन्तयः पृथक पृथक जनपद लिखे हैं ।४ यदि दोनों राज्य एक नहीं 


थे, तो अत्यन्त समीप अवध्य थे | 
भारत के उत्तर इतिहास में अवन्ति के राजाओं ने कई बार बड़ा ऊंचा स्थान अ्रहण किया 


है। उनका उल्केख आगे होगा । 
गे 6 । ने फ 
.. बिन्ध्यपृष्ठवर्ती जनपदों का उब्लेख हो चुका । अब द्क्षिणापथ के जनपदों का वर्णन 
किया जाता है । 
द दक्षिण के जनपद 
... महाभारत और पुराणों में दक्षिण के प्रधान जनपद निश्चल्तिखित लिखे हें।-- 


१. पाण्ड्य ६. महाराधष्ट्-ग्तवरष्ट ११. दृण्डक 

२. केरल ७. माहिषक १२. सूछक 

-. 3, चोल .. ४, कलिड्ःः (अनेक) १३. अह्मक 
.... ४. मूविक ९. आभीर १४. कुन्तल 
... ७५. बनवासी १०, बेदसे .. १५ आन्छ 


(०५५ के “है, पाण्ड्य, केरल, चोल 
5... चोर जनपद आयुर्वेदीय काश्यपसांदिता पू० ३३७ पर उछिखित है । अशोक के शिलछालेखों 
 मेचोडापाठ है। 
....... पाण्ड्य ओर चोछ सेनिक महाभारत में उछिखित हैं।* एक बार उसके साथ केरलरू भी 
... गिनाए गये हैं ।० पाण्ड्य-राज़ का अस्पष्ट सा वणन महाभारत में मिलता है। एक स्थान पर 
. उसे पाण्डव-पक्ष में होने वाला लिखा हे,“ परन्तु दूसरे स्थान पर डसे पाण्डवों से मारा गया 
लिखा है ।* एक पाण्ड्य-राज को श्री कृष्ण ने माशा था। . हा 
... महाभारत के सुद्वित संस्करणों में अन्यत्न भी एक ही व्यक्ति को दोनों पक्षों में भाग लेने 
बाला लिखा है। यह भूल भ्रष्ट-पाठों से हुईं है। ऐेसे स्थानों के पाठों का थोड़ा बहुत निर्णय 
.. महाभारत के पूना-सस्करण के मुद्रित हो जाने के पश्चात्‌ हो सकेगा। । 








१. उद्योगपर्व १९।२०,२६॥ भीष्मपर्व १६।१७।॥ भीष्मपवे का पाठ थोड़ा सा अशुद्ध हैं । विन्दाहुविन्दों 
केकेया: के स्थान में विन्दानुविन्दावावन्त्यो चाहिए | पूना संस्करण के भीष्मपर १६३३ में, जो अब _ 
संवत्‌ २१००३ में छपा है, शुद्ध पाठ है। रे हो 


4 7 या] द्ोणपवव ९९।१८-३ ०॥ रे. वायु ४५१३३॥ जअक्याण्ड २।१६।६५॥| ४. मंत्त्य १ १४५४४ 
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भारतयुद्ध-काल का भारतवषे 


पाण्डव सहदेव ने दक्षिण-विज्य में पाण्ड्य जीते थे।' पाण्ड्यों की राजयानी मणदूर थी।. 
वहां अज्ुन-पुत्र बचश्चवाहन अपने नाना मलू्यध्वज्ञ के साथ रहता था।* 


४. मूपषिक- 
यह जनपद बड़ा प्रसिद्ध रहा हे। सीष्मपवे १०५७ में वनवासी के साथ सूषक जनपद का 
वर्णन है | खारवेल के शिलालेख में इस जनपद का नाम हें । | 


'» वनकासी 
..._ महाभारत के यद्ध-पव्वों में इस स्थान के क्षत्रियों का उल्लेख नहीं है । बोद्धकाल से घनवासी 
का नाम भाश्तीय इतिहास में वणित होने लगता है | 


5, ७. महाराष्टू, माहिषक क्‍ 
इन दोनों जनपदों के सम्बन्ध में भी हम न के तुल्य जानते हैं । 


८, कलिड्र 5 
देश-स्थिति--वर्तमान उड़ीसा के दक्षिण में और द्वाविड़ों से ऊपर समुद्र के साथ-साथ 
पुराना कलिंग जनपद था| उड़ीसा का भी कुछ भाग इसी में सम्मिलित था। 

' मसारत-युद्ध-काछ में कलिड्ञों के कई भाग होंगे । पुणणों में लिखा है-- 
कलिब्ञाश्रेव सवश:।३ शिल्लालेखों में त्रिकलिड्रा पाठ मिलता हे | महाभारत में कलिड्रों का एक ... 
दन्‍्तकूर नामक नगर उाछिखित हैं।। पृ० १५२ पर हम लिख चुके हैं कि कलिड्रों की राजधानी 

. बन्तपुर थी | कलिड्रों का एक दूसरा नगर राजपुर था।* कलिड्राविषय में एक शोभावती 
पुरी थी ।९ । । 

राजबंश--कलिड्रों का एक राजा श्रुतायु" या श्ुतायुध" था। बह दुर्योधन की ओर से 
लड़ता हुआ भीम से मारा गया ।१० प्रतीत होता है उसके दो पुत्र भी उसके साथ युद्ध-क्षेत्र में 

- थे। उनके नाम थे केतुमान्‌? ” और शक्रदेव ।१* कलिड्ग राजा हस्तियुद्ध में बड़े चतुर थे। एक 
कलिड्र-खुत और उसका भाई द्वम भीम से मारे गये | | 


चित्राज़द--क लिड्ों के एक पुरातन राजा चित्राड्रद का नाम शान्तिपव में मिलता है ।* ४ . 













2, सभाप्व ३२७३... २. सभापवे ३३।२४-३०॥ 
हर 7 बायु धधावेशशी 5 ट 5 ए एगणें,इ: भांग ९३ पर का तप 
हा ४७, उद्योग रडरब 3० 75३८ शान्तिपव शर हा "० 7 पड 
७, कथासरितसागर पृ० ४६९। 4 । 
८, सभापर्व ७|१९॥ भीष्मपर्व ५४|७५॥ भीष्मपव १६।१६॥ १०. भीष्मपवे ५४।७०| 
११, भीष्मपर्व ५४॥)२१॥ |... १२, भीष्मपवे श्दारणा दा 






... १४. शान्तिपवे हर,३॥ 





१३, द्ोणप्व श८६४२३-२णी। 





































. घाश्तवष का इतिहास 


: दूरूदक्षिग--कलिड्ध जनपद द्वाविड-देशों का एक मांगे है। जब मारत-युद्ध-काल में 
इच्तर के आयो को कलिह्म छोगों का जाव था, तो उन्हें दृस-दक्षिण के छोगों का भी अवश्य 
ज्ञान था। अतः अनेक आधुनिक ऐेतिहासिकों का मत कि आरयो को दूर-इक्षिण का ज्ञान 


बहुत काल पीछे हुआ, सत्य नहीं । 


३०० 


द ०, आभीर 

दक्षिण के आभीर सरस्वती-तीर घासी शूद्ाभीरों से पृथक थे। मासिक की पाण्डु-लेना 
गुफाओं पर इच्हीं आभीरों के उत्तरवर्ती आभीर-राजाओं के शिलालेख होंगे । महाराज 
भोजक्त सरस्वतीकण्ठासरण- मामक व्याकरण शझब्ध का टीकाकार दण्डनाथ माशयण 
लिखता है--महाशूद्री आमीरजाति: । 
9०, विदर्भ जनपद 


खानदेंश और निज्ञाम राज्य का उत्तर-माग कभी पुराना 


दश-स्थिति--वतेमान बशार, 
था। अवैशास्त्र का टीकाकार मद्दस्वामी 


 बिदर्स जनवद्‌ था। यद जनपद बड़ा विशाल 

लिखता है--सभाराष्टक वैदभकम | ! 

_ विद जनपद के भोजकट* और कुण्डिन नगर बहुत प्रसिद्ध थे । 

-......: शाजवेंश--विद्र्भन्रज सीम और उसके पुत्र दम का बणन हम पृ० १०२ पर कर चुके 

है।इस दम की सगिनी विख्याता दमयब्ती थी | दम के हि पश्चात्‌ का विदर्भो का इतिहास 

हम नहीं जानते। भारत-युद्धनकाल से कुछ पहले विदर्भो का राजा भीष्मक था। बह मोज- 

.. कुलोत्नन था । सीष्मक अपरवाम हिसण्यलोमा इन्द्रसला तथा पाण्ड्य, क्रथ और 
 क्रैशिकों का विजेता था ।* युघिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के समय भीष्मक का पुत्र रुकमी घनुर्घारी 








हर पे प्रसिद्ध ह्दो चुका था ४ भीष्मक का वश-चृक्ष निश्चल्िखित है-- री, 
शी औ वि ल ग भींप्मक । 
([) 
रुक्मी - रक्मिणी + कृष्ण 
- पुत्र कन्‍्या+अचुच्त 


| 


हल कन्या - 7 अनिरुद्ध कि न ज लो ल 
... रुक्‍मी क्रिंपुरघलिंह अथवा किंपुरषाचार्य अर्थात्‌ गन्धमादनवासी- महाराज -हुम का 
.. शिष्य था। उसे आक्ृतियों का अधिपति कहा है ।“ या कक या 
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मारतयुद्ध-काल का भारतवर्ष २०१ 


_ रुक्‍मी की भगिनी रक्मिणी के साथ श्रीकृष्ण ने विवाह किया । कृष्ण-पुत्र प्रचुद्त ने 
अपने मामा की कन्या से विवाह कर लिया। प्रद्युद्न-पुत्च अनिरुद्ध था। अनिरद्ध ने भी 
अपने मामा की कन्या अर्थात्‌ रुक्मी की पोची से विवाह किया । अपने मामा 
की कन्या से विवाह करने की रीति दाक्षिणात्यों में कभी बहुत प्रचलित थी । 
अनिरुद्ध के विवाह पर रुक्‍मी और बलराम जी चूत-क्रीडा करने छंगे । यह विवाह 
मारत-युद्ध के पश्चात्‌ हुआ था । रुक़मी ने सारतन्युद्ध में भाग नहीं लिया | उस 
दूत में कुपित हो कर बलराम जी ने रुफ्मी को मार दिया।* 

११, दण्डक--दण्डक के भोज का वर्णन अथेशाख्र अध्याय ६ में है । 

१२, मूलक--यह राज्य अश्मक के साथ था | 


१३, अव्मक 


... देश-स्थिति--विदर्भो के साथ वतेमान महाराष्ट्र का एक भाग अश्मक जनपद था। 
यह जनपद दूसरी ओर अवब्तियों तक॑ फेला हुआ था । पाणिनि ने आवन्त्यमकम्‌ खमास 

| चर ं झऔौ ४ 
बनाया है |? इस से ज्ञात होता हे कि काशिकोसल ओर कुरुपाश्चाल के समान अवन्ति ओर 
अश्मक साथ साथ थे | अध्मक जनपद्‌' के बसाने वाले ऐश्वाक अद्मक का जत्तानते पू० १०७ 
पर' लिखा जा चुका है | अध्मकों की राजधानी कभी पोतन थी। 


..._ राजबंश--एक अध्मकेभ्वर भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष की ओर से छूड़ा था। बह आशे- 
. -मस्यु से मारा गया।* अधश्मकवंश नाम का एक इतिहास अन्थ था। (देखो पूरे पू० २५) । 
१७. कुन्तल--एक कुन्तछ मध्यसारत में था ओर एक दक्षिण भारत में। हेमचन्द्रकत 
 अभिधान चिन्तामणि ४।२७ के अचुसार कुन्तलछा उपहालका: थे। अर्थात्‌ हाछा नदी पर थे। 
१७५, आश्र--आमन्ध्र छोग भारत-युद्ध के समय विद्यमान थे |“ 


अपरान्त अथोत पश्चिम के जनपद 


... अपराब्त का सीधा अर्थ है दूसरा अन्त । अत एवं अपरान्त देश का अथे है जहां. 
भारत-भूमि समाप्त हो जाती है | पुराणों में अन्य सारतीय जनपदों का वर्णन करके अन्त 
में पश्चिम के देश गिनाए हैं, अतः यहां अपरान्त का अर्थ पश्चिम है। वायुपुराण का पाठ 

यहां श्र्ट हो गया है।* मुद्वित पाठ में अपरांस्ताश्रिबोधत छपा है । वस्तुतः अपरास्तातन्रिबोधत 
पाठ चाहिए । ब्रह्माण्ड में भी यही भूल हुई है | अलंबेरूनी के काल में भी यह पाठ अशुद्ध 

हो चुका था |? मत्स्य का पाठ यहां कुछ टूटा है, पर मत्स्य के इस विषय के अन्तिम इलोक 
से सब स्पष्ट हो जाता है ८ अपरासन्त शब्द के हमारे बताए अर्थ में याद्वप्रकाश का - प्रमाण ले 
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श०श  आारतंबषे का इतिहाल 


औै--अपरान्तास्त पाइचात्यास्त च सुर्पारकादयः |) अष्टाइ्न्‍नहद्य का डीकाकार अरुणद्स दिखता 


है--अपरान्ताः कोंकुणा: ।* । 
8 मे से जो अपराब्त जनपद गिने गए हैं, उन में से निम्नलिखित मुख्य हैं--- 


 चुंराणों में जो 
१, जर्पकार - सूर्पारक ६. खारस्वत 
२. कारस्कर (अनेक) ७. काच्छीय 
३. माखिक आदि. ८. सुराष्टर 
०, आनते 


७. मरुकख्छ 
५ माहेय... - १०. अबुद्‌ कह 
१. सूर्परक--सूर्पा रक अथवा शुर्पाश्क पश्चिम का एक प्रसिद्ध स्थान था। मंखक के श्रीकण्ठ- 
 चरित में शर्पास्क कोंकण का देश है |? यवन-प्रन्थकार इसे सौपर लिखते हैं ।” वतेमान काल 
में इसे सोपर कहते हें। मुम्बई से ३७ मील उत्तर की ओर थाना ज़िला में यह स्थान है । 
इसके समीप अशोक का एक शिलालेख मिला था। श्यामिककक्कत पादताडितक का पाठ 
.. द्ृष्टब्य है--सौपरस्तोण्डिकोकि: सूर्यनाग: । यहां तौण्डिकेरि पाठ अधिक शुद्ध हैं। वायुपुराणं 
.._ ४५१३४ के अनुसार तुण्डिकेर जनपद विन्ध्यपृष्ठ में है।... न 
5 : शुर्पर्क में जमदम्नि की बेदी थी-वेदी शूपरिके तात जमदर्नेमेदात्मनः ।५ वहां जामदग्न्यं 
परशुशम रहते थे ।' हक 2 कर के 
.. .. ७ कार्रस्कर--महामारत में लिखा. है. कि कारस्कर हीन छोग थे ।४७ बोधायन । 
.... आंत में म्वी. कारस्कर जनपद . के वासियों को आये-क्रियाहीन लिखा है। पुराणों के 
.... अनुखार अपरास्त के कारस्कर अनेक थे। वायु में छिखा है--सर्वे चैव कारस्करा:। * 
...:.. -३. नांसिक्य--नासिक्य' नाम महाभाष्य में मिलता हैे। वततेमान नासिक वही नगर 
.. है। नासिक से जो राज-मारग मुस्बदे को जाता. है? डस पर नासिक से ५ मीछ दूर खुप्रसिद्ध 
 पाण्डु-लेना गुफाएं हें। वे विरशिम-शेंल पर हैं। वहां आमन्‍्धों, क्षत्रपों और आशभीरों के 
शिलालेख अब भी पढ़े जा सकते हैं । आह पु 
७. भरुकच्छ-इसे ही भ्गुकच्छ भी कहते थे। वरतेमान मरोच वही स्थान है। यवन- 
लेखक इसे बरिगज़ञ लिख गए हैं ।'? महाभारत में लिखा है कि कार्पासिक-निवासियों की 
'खैकड़ों दासियों के साथ भारुकच्छ-राज युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के लिए बलि छाया 








ः _थां।7" समय गैजेट्ियर के अवसर फियागाल का उपर नमन गए था): मुम्बई गैजेटियर के अनुखार मियागाम का समीपदर्ती बतेमान कार्बाण पुराना कार्पा- 









१. बैजयन्ती कोश, भुमिकाण्ड, देशाध्याय, इलोक ३७। 00 हलजीजीववी 7 
“व, रधविवणी ० 7 हटॉल्मी का भारत इ८ ४ल३ ४ आरण्यकपर्व दशा 


लि आरण्यकपन डश््ण ७. कर्णपवं इजणर। हल | 
.. ८, य आरडास्वा गान्धारास्वा सौवीरान्वा कारस्करान्वा कलिज्ञान्चा गच्छति | स यदि स्वेश एव 
5 पापकम्मन्येततवदा शा लय जा 
बाय ४णफा3 २५९) ० ः जब ५ उाल्मी का भारत, पुं० 'शढ ते १ , संभाषवे डं अश््,३५॥ ह 



































भारतथुद्ध-काले का सास्तेव् श्छ्ड्‌ः 


सखिक था.। यह छकुछीश पाशुपतों का केन्द्र था।? भरोच में विदेश के पदा्थ समुद्व-मांगे 
से आते थे | प्रभावकचरित ५१४३ में इसे लायदेशान्तगत लिखा है | 


.. ५. महेय--यह जनपद' मही ओर नमेदा नदियों के मध्य में था। महाभारत में भी इस 
जनपद का नाम लिखा है ।* माहेय ऋषि वेदिक वाझुमय में वरणणित हैं ।३ उन के नाम थे 
अचेनाना, तरन्‍्त और पुरुमीढ | एक जमदग्नि मसाहेयों का पुरोहित था।४ बंह 
परशुराम का पिता था | ब्राह्मण-ग्रन्थ के इस प्रकरण के अन्त में उसे भ्व॒गु कहा है। इस 
घारणा को एक ओर बात भी प्रमाणित करती है । भरुकच्छ का दूसरा नाम भ्रृशुकच्छ था । 
इसे भ्रुगुक्षेत्र भी कहते थे। यह स्थान माहेय जनपद के समीप है। अतः ब्राह्मण-अ्न्थ का 
जमदशध्ि-भागब परशुराम का पिता था । 


६. सुराष्ट्र-शुजरा का पुराना नाम सुराष्ट्र था। यवन-लेखक इसे सिरस्ट्‌ लिखते 
थे ५ सहदेव-पाण्डव सुराष्ट्र में पहुँचा था ।* सुराष्ट्र में ठहर कर सहदेव ने मोजकटस्थ 
रुकमी को दूत सेजे थे ।७ । 

७, आनते-मथुरा को त्याग कर बृष्णि-अन्धक छोग आनतं-विषय को चले गए थे। 
वहीं रेबतक पर्वत है | द्वारका भी । ' जनपद में थी। बतेमान जूनागढ़लजीणगेढ़ आनतो का. 
पुराना दुगे है। 

८. अबुंद--बलेमान आवबु-पर्वेत पुराना अचुद' है । 


: जैन अन्थकार वादिदेव सूरि ने अपने स्याद्धाद्रल्याकर ५८ में एक इलोक जद्घरत 
किया है। उपयोगी समझ कर वह यहां उद्घरृत किया जाता है-- आम 


ग्भागो यः सुराष्ट्राणां मालवानां स दक्षिण: | 
प्राग्भांग: पुनरेतेषां तेषामुत्तरतः स्थित: ॥ इति । 


इस संक्षिप्त वर्णन के साथ भारत-युद्ध काछ के जनपदों का उदब्लेख समाप्त किया -. 
जाता है । इस को समझे बिना उस काल के भारत की घटनाएं स्वप्त-मात्र दिखाई देती हैं। - 
भौगोलिक परिस्थितियों को ने जान कर सैकड़ों पठित छोग भी महाभारत के पाठ का -. 
आनन्द नहीं उठा सकते। वे इस असुप्म-इतिहास को कढ्पना मानने लगते हैं। महाभारत 5 
का लेखक सारे भारत का चिंत्र खींच रहा था| डस ने भोगोलिक-स्थितियों का पूरा शान 
रख कर उस काल के भारत का उद्छेख किया हे । सहस्नों वषे तक समस्त संस्कृत अ्रन्थकार 


, भाग ३, पूर्वाध पू० ८३-८४ ६. भीष्मपर्व ६।४८॥ पा 

, जैमिनीय ब्राह्मण ११५१॥ बुहंद्वेवता ५६२९॥ ऋक्‌ सर्वानुक़्मणी ०४६१॥ शाव्यायन बा०, ऋष्वेद 
ह६॥५८।३ के सांयणभाष्य में उद्श्ृत । ४, जै* ब्रा० १।१४२॥ आल 

,टाल्मी का भारत, पृ०३७। ६. सभाप इशदड॥ ७. समाषर्व ३६). 3 





श्ण्डे भारतवर्ष का इतिहास 


उन खब घटनाओं को ठीक मानते रहे हैं। पुरातन अन्थकार अपने अपने जनपदों के पुरातन 


वृत्तों को याथातथ्य से जानते थे। यदि कृष्ण-दपायन व्यास ने कल्पना-सात्र से महाभारत 


लिखा होता, तो वे. प्न्थकार इसे इतिहास कदापि न मानते । हम समझते हैं कि वतेमान 


बह 
पाश्चाव्य-छणेकों ने महाभारत ऐसे इतिहाल के विरुद्ध लिखकर मार्तीय जाति का बड़ा 
अनिष्ठ किया हे । 








पिपसधनि हल: टटगिएगिशटि/ डप पयतकसल कट जथ: नाम 4म भा 
































भारत-युद्ध का काल 


: भारतीय मत--(१) चालुकय कुल. के महाराज पुलकेशी द्वितीय का एक शिलालेख 
दक्षिण के कलाही अर्थात्‌ बीज्ञापुर विषयान्तर्गत ऐेहोल स्थान के मेगुटी नामक एक जैन 
मन्दिर पर मिला है। अक्षर इस के दाक्षिणात्य हैं । उस में छिखा है-- 

जिशत्सु त्रिसहखेषु भारतादाहवादितः | सप्ताब्दशतयुक्तेषु श(ग)तेष्वब्देषु पश्चसु ॥३३२॥ 
पंचाशत्सु कछो काले षट्सु पश्चशातासु च। समासु समतीतासु शकानामपि भूजुजाम ॥३ ४॥* | 
इन इलोकों का अर्थ किया जाता हे--“भाश्त-यद्ध से ३७३५ वर्ष बीत जाने पर जब 
ऋलछि में शकों के ५५६ बष व्यतीत हुए थे ।” 
7 हमें इस अर्थ में थोड़ा सा सन्देह है | फिर भी इस से इतना ज्ञात होता है कि शक 
'खंबंत्‌ ५५६ अथवा सन्‌ ६३४ में भारत के दक्षिण के कई विद्वान्‌ भारत-युद्ध को ईसा से 
छगभग ३१०० वर्ष पहले मानते थे । | 
(५) एक चुटित ताम्नपत्र का प्रथभांश सन्‌ १९१२ में निधानपुर में मिला था।* कुछ 
काल पश्चात्‌ उस का नष्ट अंश भी मिल गया था |3 उस के प्रथम अंश में लिखा है-- 
धात्नीमुचिक्षिप्सोरम्बुनिघे: कपट कोलरूपसथ | चक्रशत: सूबुरभूत्राथिववृन्दारकों.. नरकः हैशा 
. तस्माददश्नरकादजनिष्ट_ इृपतिरिस्सख:  ।४ भगद॒त्त: ख्यातजयं विजय॑ युधि यः समाहयत ॥श]। 
*  तस्यात्मज: क्षतारेवेजगतिवंज्दत्तनामाभुतू । शतमखमखण्डबलगतिरतोषयद्य: सदा संख्ये ॥३॥ 
:  बेश्येषु तस्य दृपतिषु वर्षसहखन्नयं पदमवाप्य।.. यातेषु देवभू्य क्षितीखरः पृष्यवम्मसृत्‌ ॥७॥ | 
 अर्थातू-नरकाखुर का पुत्र भगदत्त ओण मगदत्त का पुत्र वज्द॒त्त" था। उससे - 
३००० वर्ष व्यतीत होने पर राजा पुष्यवर्मा हुआ | क्‍ ता ज। 
ताम्नपन्न के अगले इलोकों में पुष्यवर्मा के उत्तरवर्ती १२ राजाओं के नाम लिखे हैं । उन _ 









. 4, ऐपिग्राफिया इण्डिकां, भाग ६, पु० ७। | 
२. ऐपिग्राफिया इण्डिका, सन्‌ १५१३-१४, पृ० ६५०७६। 
..  ह, ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग १६, पृ० ११४-१२८ |. ४ गा म ् 
«४. द्रोणपर्व २६४४ में इस भगदत्त को सुरंद्रिष और २६५ में सलायमिन्द्रस्य तंथा ३०।१ में->प्रिय- 
_. मिन्द्रस्य सतत संखाय---लिखा है । ड़ ९. 
५, महाभारत, आश्वमेधिकपवे ७५|२ में इस का नाम यज्ञवत्त लिखा है। प्रतीत होता है, कुम्मघोण- 5 
- संस्करण के पाठ में भूल हुईं है। नीरूकण्ठ टीका सहित मुम्बई-संस्करण में वजदत्त पाठ ही है। ही 











२०६ भारवष का इतिहास 


में अन्तिम राजा भास्करवर्मा अपरनाम कुमारवर्मा है। इस सास्करवर्मा का उल्लेख हषेचरित" 
ओर शूनसांग के यात्रावृत्तान्त में मिलता है। यह लाप्नपत्र सास्करवर्मा के काल में दोबारा लिखा 
गया | मूल ताम्रशासन भास्करवर्भा से छगमग ८० वे पहले लिखा गया था| इन बारह 
राजाओं का काल कम से कम ३०० बे का होंगा। छाूनसांग लगभग सन्‌ ६३०-४० तक 
भारत में रहा। तभी वह महाराज भसास्करवर्मा से मिछा होगा । 
भास्करवर्मा के इस दानपत्न में वज्दत्त का राज्य काल नहीं लछिखा। अतः स्थूल-रूप 
से गिन कर ज्ञात होता है। कि कामरूप के सन ५७० के राजकीय पऐतिहासिकों 
अनुसार भार्त-युद्ध ईसा से छंगसग २७०० वर्ष पहले हुआ होगा । 
पूर्व -लिखित प्राचीन लेख भारत की पश्चिचम-दक्षिण ओर पूर्व सीमाओं से मिले हैं। 
दोनों छेख अपने अपने राज्यों के ऐेतिहासिकों की देख रेख में लिखे गए होंगे। अतः हम 
निःसंकोंच कह सकते है कि सन्‌ ६०० के समीप भारत के दूर दर देशों में भारत-युद्ध 
का काल इसा से लगभग ९७०० वर्ष पहले का माना जाता था। 
हा (३) श्रीमान्‌ घिद्द्वधर राजशुरू पँ० हेमराज़ शर्मा जी के पास एक अन्थ' खुमतितनत्र है | 
. बह अन्य खन्‌ ५७६ के समीप लिखा गया था। उस की णक प्रति बूरिश स्यूज़िअम में भी 
है।* नेपाल की प्रति बारहवीं शताब्दी की लिपि में है। उस में लिखा हैं कि-युधिष्ठिर 
_ शाज्याब्द' २०००, नन्द्राज्याब्द ८००, चन्द्रगुप्त राज्याब्द १३९, शद्॒कदेव राज्याब्दः २४७ वॉंषे 
 शकराज्याब्द' ४९८ । | । 
+ .. ग्रुधिष्ठिरों महाराजों दुर्योधनस्तथाउपि वा। उसोराजों सहसे द्वे वर्षन्तु सम्प्रवत्तेति ! 
नन्‍्दराज्य शताए्ट वाश्चन्धगुप्तास्ततो परम्‌ । राज्यड्रोति तेनापि द्वात्िशचाधिक शतम्‌ । 
राजा शूद्रकदेवश्व वर्ष सप्ताब्धि चाखिनों। शकराजा ततो पश्चाइसुरन्श्रकृतं तथा ।3 
..... इस लेख का एक ही अभिष्राय हमारी समझ में आया है। तदनुसार युधिष्ठिए शक 
_ २०५०० बर्ष तक॑ प्रचलित रहा, नन्द शक <०० वर्ष तक, चन्द्रभुप्त शक १३२ वर्ष तक और 
झुद्॒क शक २४७ व तक। तत्पइचात्‌ शक राज्य ४०८ बे रहा। इस लेख का दूसरा अर्थ 
बनता नहीं | यदि यह भाव सत्य है, तो हम कह सकते हैं कि सारत-युद्ध विक्रम से २००० 
ब्ष से कहीं पहले हुआ होगा | परन्तु इस लेख से कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती | 
- , (७४) विक्रम से कई सो वर्ष पूर्व बृद्धगर्ग ने लिखा था-- 
कलिद्वापरसंधों तु स्थितास्ते पितदेवतम्‌ ।-मुनयो घर्मनिरता: प्रजानां पालने रता;. 
के हर्षचरित में भगदत्त-पुष्पदत्तनवज़दत्त पाठ हैं ।पृ० ७८६। प्रतीत होता है पृष्पदतत भी मारत-युद्ध 
: में मारा गया। | ५ 









































३. बृटिश म्यूजियम की प्रति के अनुसार शूद्रक राज्य २२७ वर्ष ओर शकराज्य ४१८ वर्ष रहा। देखो 


० संख्या ३५६४ | 
.. ४, बराहमिहिर-रचित वृहत्संहिता, सप्तविचाराध्याय, भशेत्पठी टीका में उद्धृत | 


२. नेपाल का कालक्रम, बिहार उड़ीसा रीसचे सोसायटी का जनलछ, भाग २२, अंश ३, प्र० श६१-१६४५। 


- बृठिश म्यूजियम में संस्क्रत हस्तलखों का सूचीपत्र, सैसिल बैण्डल द्वारा सम्पादित १६०२, प्रृ० १९३, १६४, 
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: अर्थातू--कलि-द्वापर की संधि में मुनि अथवा सप्तषि पितदेवत-- मघानक्षेत्र में थे | 
(५) यही मत सब पुराणों का हे। उन्त में लिखा हे--- | 
सप्तबयो मधायुक्ता: काले पारिक्षिते शतम्‌ | वायु ६६।४२३॥ 

सप्तषेयस्तदा प्राप्ता: पित्ये पारिक्षिते शतम्‌ । ब्रह्माण्ड ३३७४|२३०॥ 


अर्थातू-परिक्षित्‌ के काल में सप्तषि मधघा-नक्षत्र में थे। परिक्षित्‌ काल सारतयुद्ध के 
३६ बषे के परचात्‌ आरम्म हुआ था। अतः कलिछापर की संधि परिक्षित्‌ के काल में अथवा 
उस से कुछ पहले हुई होगी | 
(६) बृद्धगग के अनुसार वराहमिहिर लिखता है-- 
आसन मघासु मुनयः शासति प्र॒थ्वीं युविष्ठिरे तृपतो । 
पड़द्धिकपश्चद्वियुत: शककालस्तस्य राज्ञश्व ॥ 
. अर्थात्‌ू-महाराज युधिष्टिर के राज्यकाल में सप्तषि मघा नक्षत्र में थे। तथा युधिष्ठिर 
से लेकर आगे २५२६ वर्ष जोड़ने से शककाल का आश्म्म होता है । 
भारतीय इतिहास में शककाल दो थे--एक दशकराज्य के आरम्भ से ओर दूसरा जो अति 
प्रसिद्ध. हे, शकराज्य के अन्त से। वरशाहमिहिश का अभिप्राय प्रथम शकलाल से प्रतीत 
होता है । | 


महाभारत का साक्ष्य--इन सब से अधिक महाभारत का प्रमाण है। उस के भिन्न भिन्न पर्चा... 


में निश्चलिखित इलोक हैं-- | 
अन्तरे चैब संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत | समन्तपशञ्चके युद्ध कुरुपाण्डक्सेनयो: ॥रै 
. एतत्कलियुगं नाम अचिरागत्पवर्तते | युगानुव॒तने त्वेतत्कुबन्ति चिरजीविन:॥उ 
द्रापरस्य युगस्यान्ते आदो कलियुगस्य च। सात्वतं विधिमास्थाय गीत; संकर्षणेन यः॥डे 
| : द्वापरस्थ कलेइवेव सन्धों पार्यवसानिके | प्रादुर्भाव: कंसहेतोम॑थुरायां भविष्यति ॥५ 
इन सब इलोकों से प्रकट होता है कि भार्तयुद्ध कलि और द्वापर की सन्धि में हुआ । 
वीर हनुमान्‌ कौरव भीम से भारतयुद्ध से कुछ वर्ष पूर्व कह रहा हे कि कालियुग शीघ्र प्रव्नत्त _ 
होने बाला हे | । 9) 
यही मत गगे आदि प्राचीन ज्योतिषियों का भी है। इस विषय में इंगछेण्डदेशोत्पन्न 
'फ्लीट आदि छोगों ने कई निसुसार कव्पनाएं की हैं । उतका खण्डन हम अपने वेदिकवाडसय . 
_ का इतिहास भाग प्रथम में कर चुके हैं ।* है | . 
..._ अलबेरनी का मत--कलि संबत्‌ ओर भारत-युद्ध काल के विषय में अल्बेरुनी लिखता है। 
“ब्रह्मगुप्त और पुलिष के अनुसार संबत्‌ १०८८ तक कलियुग के ४१३२ वर्ष बीत गए 
हैं और संवत्‌ १०८८ तक भारतयुद्ध के ३४७९ वर्ष बीते हैं ।” मा, 


१. बृहतसंहिता १३॥॥॥ २. आदिपवे राश| & . -. है, आरण्यकपव १४८३७) 
, भीष्मपर्व ६२३७ “५. शान्तिपर्व इड्फोर शी ६, श्ृ० ६-१३। 



































भारतवर्ष का इतिहास 
इस से निदिचत होता है कि अलबेरूनी के काल के कतिपय छोगों के विचारों के 
अनुसार मारत-युद्ध विक्रम से छगभग रह ६ बर्ष पहले हुआ था। कप 
पण्डित कल्दण काइमीरी लिखता है कि कलि के ६५३ वर्ष बीतने पर कुरुपाण्डव हुए 
शे।! इस का अभिप्राय यह है कि विक्रम से छगभग २३९१ व पूर्व कुर-पाण्डव हुए | पण्डित 
कट्हण बराहमिहिर का पूर्वोद्श्वत इलोक भी डद्क्वत करता है। अलछबेरूनी के समान वह 
निद्चिचत समझता है कि बरशाहमिहिर संवत्‌ १३५ विक्रम के शक-काल का संकेत करता हे । 
भधा-सक्षत्र से काछ गणना--पू्े लेख से ज्ञात होता है कि कल्दण और अलबेरुूनी मधानक्षत्रस्थ 
सप्तर्षियों से की गई गणना को पूरा नहीं समझे । उन्हों ने शक शब्द देख कर सारी भूछ 
की | वराहमिहिर इस दूसरे शककाल से पू्थे हो चुका था | 
महाभारत का आन्तरिक साक्ष्य 
प्रवोधचन्द्र सेन शुघ्त ने महाभारत के उन खछोकों पर प्रकाश डाला है 
।९ उन में से दो शछोक नीचे दिए जाते हैं-+- 


युज्यतां तसयां तां ह्याहु: शक्रदिवताम्‌ ॥३ . 7 . 


(१ ) अध्यापक 
. जिन से मारत-युद्ध का काल स्पडट होता हे 
... - - (कं) सप्तमाच्रापि दिवसादू आमावाहया भविष्यति । संग्रामे 
(ख) आलक्षे प्रभया हीनां पौर्णमार्सी च कातिकीम । चन्द्रोउभूदग्निवर्ण सच पद्मवर्णों नभःस्थले ॥हं.. 
- शेष इलोक हैं--ठोणपवर १८५१५,१९६; २७,७९,५६,५७॥१८७ शा शब्यप्य ३७६॥ अचुशा- 
सनपवे १६७५,६,२६-२८)॥ हु 
..... इन खब प्रमाणों से अध्यापक सेनगुप्त ने निश्चय किया है कि भारत-युद्ध ईसा से २७४४५ 
.. अप पूर्व हुआ था। यही मत अलबेरूनी और कब्हण पण्डित का है । ॥॒ 
.... (५) अध्यापक वी० बी० अथावछे ने भीष्मपर्व अध्याय ३ के निम्नलिखित इलोकों के 
अनुसाणग गणना की है. । 
... चित्रास्वात्यन्तरे बैव विष्ठितः 
चतुदेशी पश्चदशी भूतपूर्वा व षो 
॒ चन्द्रसूर्यावुभो अस्तावेकमासे त्रयोदशीम्‌ | अपव 
६५ ___ इणोंों से उन्‍होंने मायबुद वी पति निननानभाणणएण इन इलोकों से उन्हों ने भारतयुद् की घटना २९५९ विक्रमपूर्व में मानी है ।' 


पुरुषों अ्रहः । रोहिणी पीडयस्येबमुमी शशिभास्करों ॥१६॥ 
डशीम्‌ | इसां' तु नाभिजानासि अमावास्यां ब्रयो दशीम ॥ २०7 
णि ग्रहावेतो प्रजा: संक्षपयिष्यतः ॥२६॥* 





१, राजतरंगिणी १।४६-४५४॥ आम 0 मा हा 
, २. जेल आफ दि रायछ एशियाठिक सोसाइटी आफ बंगाल, लैद्टसे, भाग ३, १५३७, मुह्ग सन्त, १९३६, 
प० १०१--११६ । तथा देखो बह जर्नेल, भाग ४; १६३८, संख्या ३, पएृ० ३%३-+४१ै३े । 


३. उद्योगपर्वच १४२।१८॥ ४, भीष्मपर्व २।२३॥ या 3 
५. अदूभुत सागर पृ० ८७,८६ पर उद्‌डत। इछोक २९ बृहत्संहिता ७२६ की उत्पल भ की टीका में .. 


&« ज़रनेल आफ दि गंगानाथ झा रिसिच इंस्टिव्यट, भाग ३, अंक १ ६०९ ६४०६८ हि 
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इस प्रकार इन सब मतों को ध्यान में रख कर हम कह सकते हैं कि २३९१-३०८७ 
विक्रम पूव में से कोई कार भारत-युद्ध का काल होगा। अधिक सामओी मिलने पर यह 
तिथि पूर्ण निश्चित हो सकेगी । कई छेखक भारत-युद्ध का काल इसा से छगभग ९५० बे पूर्व 
का ), दूसरे छगभग १४२७ बे पू्वे का और तीखरे छगभग १५०० बे पूर्व का मानते हैं । 
उन की गणनाएं श्रम-पूर्ण हैं, अतः हम ने उन का यहां उलछेख नहीं किया। 

रंपसन-मत का खण्डन--अध्यापक रेपसन का मत है कि वेदिक आये इसा से २७०० बर्ष 
पूष के अन्दर ही अन्दर भारत में आए। तभी से भारतीय-आयो का इतिहास आरभ्म 
होता है |) गत पृष्ठों के देखने से ज्ञात हो जायगा कि आये लोग अत्यन्त ध्राचीन कार से 
भारत में रह रहे थे । उन के सम्बन्ध में ऐसे श्रान्त मत प्रकाशित करना भारतीय-जाति को 
पतनोनन्‍्मुख करने का प्रयास है। और जिस सावाविज्ञान के आधार पर ऐसी मिथ्या 
कव्पनाएँ की जाती हें उसे हम भी जानते हैं। उस से ऐसी कोई बात सिद्ध नहीं होती । 





१, पाजिटर, ए० इृ० हि० है० प्ृ० १८२ ॥। शा 
२. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग प्रथम, पृ० २६२ | लगभग यही मत श्री काशीप्रसाद जायसवाल 
का था| । 
३, केम्ब्रिज हिस्टी आफ इण्डिया, भांग प्रथम, प० ७० | इस के खण्डन के लिए देखो हमारा वैदिक ः 
वाइमय का इतिहास, भाग प्रथम, प्‌० २ ॥ हा । रा कप 




















त्ताइसवां अध्याय 
भारतयुड-काल का वाइमय _ 


समान द्रष्टा: और प्रवक्ता 
- बैदिक भअनन्‍्धों का अन्तिम संकलन--वैदिक ग्रन्थ अनेंक बारे सँत्रहीत हुए । उन का अन्तिम 
संकलन कृष्ण-ड्पायने वेद-ब्यासं ने मारतयुद्ध से ढगभग १०० धर्ष पहले किया ।* व्यास जी 
के साथे उनके अनेक शिष्य-प्रशिष्यों ने भी इस काम में माग लिया | उन स्वनामघन्य ऋषियों 
में समन्‍्त, जैमिनिं, वैशम्पायन और पैल अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। उन के साथ ओर भी अनेक 
ऋषि वेद्कि-संकलत में पद्मत्त हुए | उन में से अधिकांश ऋषियों का इतिहास हम वैदिक 
.. बाझ्ममय का इतिहास' में लिख चुके हैं ।३ इस विषय में हमारे मत का अचुसरण बिना ऐसा 
लिखे श्री जयचन्द्र जी ने किया है।* जो कोई अन्य विद्वाव्‌ भी इस विषय का पक्षपात-रहित 
.._ हो कर मनन करेंगे, वे निश्चय इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि कृष्णद्वेपायन और उन के शिष्य 
. ब्रशिष्यों ने मारत-युद्ध-काल में वैद्क-अन्थों का संकलन किया । भारत-युद्ध काल को वे भले 
ही थोड़ा बहुत इधर उधर करें, पर इस परिणाम में भेद पड़ना असम्भव है । द 
.... वैदिक-चरण--वेदों के चरण और उन की अवान्तर संहिताओं का प्रवचन इसी काल में 
._ हुआ | महिदास का ऐतरेय, कौषीतक का कौषीतकि, याशवव्क्य का शतपथ, ताण्ड्य का पश्च- 
.. बिश, जैमिनि का जैमिनीय और दूसरे सब ब्राह्मण-अन्थ इस युग में संकलित हुए । आरण्यक, 
_ डपनिषद्‌, शत, ग्रह्म, धर्म ओर शुद्ध आदि सूत्र इस काल की रचना हैं ।४ बाश्रव्य पाश्चाल 
में अपना ऋग्वेद का क्रमपाठ भी इस काल में सचा | 

ज्योतिष का साक्ष्य--शंकर बालकृष्ण दीक्षित और अध्यापक प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त ने अनेक 
वैदिक बचनों के आधार पर कुछ ज्यौतिष-गणनाएं की हैं। दीक्षित महोदय का कथन है कि 
शत्तपथ ब्राह्मण विक्रम से लगभग ३००० वे पहले बना था। सेनग्रुप्त जी ने बताया है कि वेदिक 

'ऋरंपोकीश्यनो ३१०४ इला पे लेलेकर 0 ननण+र ग्रन्थों की रचना ३५०० ईसा पूर्व से लेकर २१२५ ईसा पूर्व तक हुई ।* पुनः ब्राह्मण-अन्धों के. 




























__£, न्याय, वात्स्यायन-साष्य, २।२६७॥४।१।६९॥ ह 
२, देखो, वैदिक वाडमय का इतिहास, प्रथम भाग, पुं० है हदी 7.० 
- 3 फ्वितीय भाग सन + २२७ | प्रथम भाग सन्‌ १९३४। कल 
.... सन्‌ १९२४ वाले ग्रन्थ में हम इस विषय का विशद वर्णन कर चुके थे। 
हर भारतीय इतिहास की रूपरेखा, प्रथम भाग, पृ० २१२ । रा 
. ५६ ब्राह्मणं कल्पसूत्राणि भाष्यविद्यास्तयैव च ॥ मत्स्य १४४॥१३॥ हम 


कं. 


2 5 जनल; रायल एशियादिक सोसायटी, लेड्रसे, भाग ४, सन्‌ १९६३८, पृ० ४३४ मा, 














भारतयुद्धनकाहकू का बाइमय 


सम्बन्ध में सेनगुप्त ने ज्योतिष के आधार पर लिखा है कि आह्यण-पअन्ध ३१७: 
२००० ईसा पूर्थे तक बने |” ४ हा, 
आयुर्वेद की मूल-संहिताएँ--आयुर्वेद' की अनेक मृल-संहिताएँ थीं। उन में से आर ;/ भेछ, 
जतुकण, कश्यप, आंलम्बायनं, शाम्बब्य, निमि, कराल, सात्यकि, भोज ओर नंग्नजित-दारुवाह 
आदि की संहिताओं का रूप हम उन अनेक उद्धरणों से जान सकते हैं, जो आज आयुर्वेदीय 
टीकाओं में मिलते हें | इन में से अग्निविश का शहासूच मिल गया है | जतुकर्ण का शुह्य कभी 
बड़ा प्रसिद्ध था | कदच्यप का कढप भी विख्यात है। आलूम्बायन एक प्रसिद्ध याजुब-संहिता से 
"सम्बन्ध रखता था| शास्ब्रब्य का गह्मसूच अब सी मिलता है । शाम्बब्य के आयुर्वेद अन्ध का 
पता नावनीतक के आरंभ में हे । निमि, कराल ओर गान्धार-नग्नजित के संबन्ध में हम पहले 
लिख चुके हैं | इन गअन्थकारों का अधिक बृत्तान्त हमारे 'वेदिकवाहुमय का इहिस' में देखा जा 
सकता है । वेद्क अन्धों के अनेक प्रवचनकर्ता ही. आयुर्वेद-शासखत्र के रचायेता थे ।* अतः. 
आयुवद-शास्त्र की प्रामाणिक संहिताएं भारत-युद्ध -काल के आस पास रची गई थीं । द 
... मानव-आयु सो वर्ष--ब्राह्मण-अन्थों में बहुथा लिखा मिलता है--शतायुर्वे पुरुष: | अर्थात्‌ 
मनुष्य की आयु सो वये है। यही बात चरकर्स॑दिता में छिखी है--वर्षशतं खल्वायुष 
प्रमाणमस्मिन्‌ काले ।3 अर्थात्‌ अज्निवेश के काल में आयु का परिमाण सो वर्ष था । अग्निवेश से 
. बहुत पूष-काल में मानव आयु अधिक थी। अग्निवेशसंधहिता ओर जाह्मण अन्‍्धों का आयु- 
. प्रमाण दोनों के एक काल में रचित होने का संकेत करता है । पुराणों में मी यही मत लिखा है।९ 2 
चरकसंहिता के आरम्म में कहा हे कि आयुर्वेद का विचार करने वाले ऋषि--बहान 
. ज्ञानस्य निधयः थे ।५ इस से भी निश्चित होता हे कि अनेक द्वष्टा और प्रवक्ता समान थे | 


। महाभारत ओर मूल-पुराण संहिता--उस काल में भगवान्‌ क्ृष्ण-दपायन ने भारत-संहिता को 
रचा और उन के शिष्य-प्रशिष्यों ने उसे महाभारत का रूप दिया। पुरातन पुराणों की सहायता 
से भगवान्‌ व्यास ने तभी एक पुराण-संहिता बनाई ।* बायुपुराण का अधिक भाग उस काल हा | 
काहे। | रे 
स्पृतिं-ग्रन्थ--धमंसूत्रों के अतिरिक्त कई अन्य स्मृतियां भी उस काल में बनी थीं । न्‍्याय- 
भाष्यकार वात्स्यायन रिखता हे कि ब्राह्मणों के प्रवक्ता ही धमेशा््रों के रचने वाले थे ५ . 
मनुस्खति का वर्तमान रूप अधिकांश में उस काल में विद्यमान था । याज्ञवब्क्य स्मृति का 
अधिकांश भाग उस काल का है। पं 








१ 5 06 फाश्रोादावऊ, पता ।ाआणपंटबा (203४० एए 5, ।994:प० ४२३००--४४० | 
२. न्यायसूत्र, वात्स्यायन भाष्य २।२।६७॥ । पे पा 
३. शारीरस्थान ६॥२६॥ ४. परमायुः शर्त खेतन्मानुषाणां कली स्तृतम्‌ १ मत्स्य १४५ ६॥ 
५. चरक, सूत्रस्थान, ११४॥ ६. वायु ६०१२-१६॥ : 
७, न्यायसूत्र ४।१ ।६२॥ | 
















भारतवर्ष का इतिहास 


तीन पसिद्ध अर्थशास्त्र 
कौणपदन्त--करे अथैशास्र भी भारत-युद्धनकाल में छिखे गए । उन में से पहला अथशास्त्र 
भीष्म का था। भीष्म का एक नाम कौणपद्न्‍त था। माधवयज्व कौटल्य अर्थशास्त्र की टीका में 
कौणपद्न्त का पर्याय भीष्म लिखता है।। ज्रिकाण्डशेष कोष में भी यही लिखा है ।* 
भारद्ाज--डन दिनों दूसरा अथेशाख्र भारहाज ने रखा। भारदाज द्रोण का नाम ह्वे। 


महाभारत में भी द्रोण को बहुचा भारद्वाज लिखा हे । 
_बातव्याधि--तीसरा अथेशास्त्र बात-ब्याधि या उद्धव का था। उद्धव त्ृष्णि-अन्धकों के सात 
मन्न्रि-पुंगवों में से एक था ।३ मालव-संवत्‌ ५८५ के यशोधर्मा के एक शिलालेख में उद्धव 
की कीति स्मरण की गई है [९ ्ि 
जद्धव का पाण्डित्य उस काल में प्रख्यात हो गया था ।* । 
थे तीनों अर्थशास्त्र सीष्म, द्रोण और उद्धव के थे। इस में सन्‍्देह का स्थान नहीं है। मोये- 
हे दर ही 
'खल्चिव कौटल्य इस का भमाण हैः वही कौटल्य-विष्णुगुप्त जिस के पास अपने से कई खसहख्र 
संकेत-मात्र से भारत के कोने कोने से सारा 


.._बर्ष पहले के अंन्‍्थों की विधुल राशि होगी, जिस के 
सकता था, जो स्वयं मारत-युद्ध से कोई सोलह सौ वर्ष पश्चात्‌ हुआ, 


संस्कृंत-बारइूमय एकत्र होस 

. जिस के काल तक आर्यावते में विद्या और ज्ञान की परंपरा अनवच्छिन्‍त थी और जिसके साथी 

. सहस्त्रों विद्वान ब्राह्मण अपने इतिहास को जिह्ाञ्न रखते थें। क्‍ 25 
दाशेनिक सूत्र 


..... भारत-युद्ध-काल के समीप कई दार्शनिक सूत्र भी रचे गए। अक्षपाद और कणाद तथा 
_डकूक और वत्स उसी काल में हुए थे।* ये सब मुनि कृष्ण छैपायन और उनके चचा जातूकण्ये 
के साथ थे | जैमिनि ओर बादरायण भी उसी काल में थे | 
... देव के शतशाख्र पर दीका करता इुआा चि-त्साडः (सन्‌ ५४९-६२३) लिखता है-- उकूक 
का जीवन-समय बुद्ध से <०० व पूर्व था ।”४ स्मरण रहे चीनी ग्रन्थकार बुद्ध का काल विक्रम 
से ६१०००-१३०० वर्ष पूर्व मानते हैं। फिर युवन च्वाड़ का शिष्य कव्हाई-त्रि लिखता है-- 
_“डछूक पश्चशिख को अपनी कुटी में छे गया ।* पश्चशिख भारत-युद्ध-काल का व्यक्ति था, अतः 
रे बुक मी इसी काल का बाचप था निभा सी उसी काल का आचाये था।.... सर मा 
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2, समापवे १४६३,ढ४॥ ४-५ अन्धकानामिवोब्धव:, फ्लीट के गुप्त-शिला-लेख । । 
५. देवभागसुतश्षापि नाम्नासाबुद्धवः सद्तः | पण्डितं प्रथमं प्राहुर्देवश्रव: समुद्धवम ॥. मत्स्य ४६।२३॥ 

६, बायु २१२१ ६॥ . ४- दि वैशेषिक फिल्ास्फो, दरशपदार्थश[खासुसार, लेखक हकुजु उई, सन्‌ १६१७, 
2 पु के टिप्पण ३ का अन्य, पृ० ७ । कम 
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भारतथुद्ध-काल का वादुन्मय 


पश्चशिख के सांख्य और वेदान्त के ग्रन्थ उन दिनों रचे जा चुके थे ।' पश्चशिख के 
शिष्य थे-भार्गव, उछक, वाब्मीकि, हारीत, देवछ आदि ।* अतः चीनी अन्थकार ठीक छिखते 
हैं कि उल्क पश्चशिख को अपनी कुटी में ले गया। उद्योगपव १७७।२५ के अनुखार अम्बा उलूक 
के आश्रम में गई थी । उलूक भारतयुद्ध-काल का व्यक्ति था 

ज्यौतिष संहिताए--काइयप और पराशर नामक ज्योतिष की संहिताएं तब बच चुकी थीं। 


उस काल के बाड़मय का हम ने अत्यन्त संक्षिप्त दिग्द्शंन यहां कराया है। आधुनिक 
पाश्चात्य लेखकों ने इस सम्बन्ध में अनेक आान्तियां फैला रखी हैं । उन का खण्डन अन्यत्र . 
करेंगे । हां पाठकों को इतना स्मरण रखना चाहिए कि इंखा से ३००० वर्ष पहले भी पूर्वोक्त 
सब लेखक लगभग कालिदास ऐसी ही ससुक्षत छिखते थे, 


| 





0 22235: 


१, देखो प्रकाण्ड. विद्वान पं० इश्वरचन्द्र का मुद्रबमाण अन्ध । वेदार्थ और आयुर्वेदादि के द्रष्ट ओर 


प्रवक्ताओं का अभेद | 
२. सांख्यसप्तति की माठरृत्ति का चोरबम्बा संस्करण, प॑० ८४ | 
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आपे-काल के अन्त तक 
समय--लछगभग ३०० वर्ष 


हक ७ अध् | 
अटाइसवां अध्याय 
.. प्रास्ताविक क्‍ 
भारत-युद्ध तक के भारतीय इतिहास की सामभ्नी कुछ न कुछ सुरक्षित रही 
है । इस का एक कारण है। सारत-युद्ध तक अनेक ऋषि, मुनि हुए । आये छोग अपने ऋषियों 
का बढ़ा आदर करते थे।डन का इतिहास सारे भारत के दायभाग सें आया। अतः 
भारतोत्तर- काछ के लेखक उन का नामोलेख करते रहे ओर जन-साधारण में भी उनके 
 अन्यों का मान बना रहा | रामायण, महाभारत और पुराणों को कथावाचकों ने जीवित रखा । 
बैदिक परंपरा को ब्राह्मण कण्ठर्थ करते रहे। इस प्रकार सारत-युद्ध तक का भारतीय 
इतिहास थोड़ा बहुत सुरक्षित रहा । 
भारत-युद्ध-कारू के कुछ ही पश्चात्‌ आपषे-काल समाप्त हो गया। अब प्रसिद्ध राजाओं 
का वर्णेन राजकीय पण्डित ही कहीं कहीं अपने नाटकों में कर देते थे। राजाओं के इतिहास 
.._ भी छिखे जाते थे, पर उन के लेखक वाल्मीकि और व्यास के पद्‌ को प्राप्त न कर सके । 
. ऋछत: ये प्रन्थ सारे भारत की सम्पत्ति नहीं बने | जन-साधारण भी उन के साथ अपना पूर्णे 
.. मैज्ी-सम्बन्ध नहीं जोड़ सके | इन की प्रतिलिपियां थोड़ी ही होती रहीं। फिर सारत में दुःख 
के दिन आए, एक अन्घकार का युगारमस्थ हुआ । मुसलमानी-राज्य के दिलों में साहित्य का 
अत्यधिक विनाश हुआ | छोगों ने इतिहाख का विस्मरण सा कर दिया। अल्प प्रचलित 
ग्रन्थ अधिक नष्ट हुए. । अनेक राजाओं के सरस्वती भाण्डार नष्ट कर दिये गए। हु 
... पुराण-सामग्री-इस अवस्था में भारतोत्तर-काल के इतिहास का आधार पुराण रह गए 
हैं। पुराणों की सामग्नी कुछ अढ्प प्रामाणिक नहीं है। हम अगले अध्याओं में बताएंगे कि 
पुराण-सामभी बहुत विध्वसनीय है। कई लेखकों ने पुराणों के ऐतिहासिक तथ्यों को न समझ 
कर बथा इन के विरुद्ध लिखा है | प्रतीत होता है पुराणों में कमी अनेक जनपदों फी वशावलियां 
थीं। वायु और मत्स्य में स्पष्ट लिखा हे-- मा की, 
...  तान सर्वनि कीर्वयिष्यामि भविष्ये पठितान ठ॒पान्‌ । तेभ्यः परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः ॥र६७॥ 
: « क्षत्राः पारशवा: शूद्रास्तथा ये च द्विजातय: | अख्धा: शकाः पुलिन्दाश्व तूलिका यवनै: सह ॥२६८॥ 
हा ० यम लावा मे बा अनार ये चान्ये स्छेच्छजातयः । वर्षाग्रतः प्रवक्ष्यामि नामतश्रैव तान्‌ नुपान ॥श्६8॥) 


सामग्री का अमाव- 


३, वायु, अध्याय ६६। मत्स्य एव ७४-णजढ॥ 


















प्रास्ताविक ता २१५ 


न इलोकों से ज्ञात होता है कि अनेक क्षत्र, पारशव, शूद्र ओर ब्राह्मण आदि राजाओं 
के नाम इस समय पुराणों से छुप्त हो गए हैं । जब उन के नाम नहीं रहे, तो उन- के वर्षों की 
खंख्या के सम्बन्ध में कोई क्या कहे | ऋषियों ने सूत से पूछा--वर्षाग्रतोडषि प्रश्नूह्दि) अर्थात्‌ 
राजाओं का वर्ष-प्रमाण भी कहो। परन्तु यह वर्ष-प्रमाण अब रुप्त है। पुराणों में मगध, 
कोसल ओर हस्तिनाधुर के वेशों के राजाओं का नामोछेख ही अब रह गया है। मगध के 

। राजाओं का राज्य-्काल तो लिखा है, पर शेष दो-वंशों का राज्य-कार नहीं हे । 

कर : हस्तिनापुर के पोरव-बंशीय राजाओं के नाम और राज्य-वर्ष था आयु-वर्ष अन्य अश्थों 
में भी मिलते हैं। उन सब ग्रन्थों का वर्णन आगे किया जाता है-- : 

| 


१. आईने अकबरी | यह अब्बुल फज़ल की कृति है । भाषा इंस की फारसी है।इस की 
रचना सन्‌ १६०० से पहले हुई थी । इस में सूबा देहली का वर्णन करते शुणं हस्तिनापुर के 
कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है ।* 

 खुलासतुत्‌ तवारीख | यह भी फारसी भाषा में हे | इस में देहछली साम्राज्य का 
इतिहास हे | इस का कर्ता पञ्ञाबान्तर्गत बटाला-नगर-बासी मुंशी सुजानशय था। इस का. 
स्चना-काल था सन १६६५ । अन्यकर्ता ने आईने-अकबरी की सहायता ली थी । | 
३. स्वामी द्यानन्‍द सरस्वतीकृत सत्यार्थप्रकाश में इन्द्रपस्थ के राजाओं की वंशाबदी । 
. इस का मूल विक्रम संचत्‌ १७८१५ या सन्‌ १७२५ का था ।३ पा । 
.. ७, कनेछ टाड-रचित राजस्थान | इस में पण्डित विद्याधर ओर पंडित रघुनाथ रचित 
_ शाजतरंगिणी के आधार पर पौरव-बंश के भारतोत्तर-काल के राजाओं के नाम लिखे हैं। कनल 
. ठाड का कथन है कि यह तरंगिणी सन्‌ १७४० में एकत्र की गई थी | सु 

५. संस्कृत भाषा में एक राजावलि थी | उस की बंगला भाषा में छाया संबत्‌ १८६५ में. 
छपी थी | उस म॑ इन्द्रपस्थ के राजाओं के नाम हैं। हरगोरीसंबाद में भी इन्द्रप्रस्थ के वंश 
का उल्लेख है। पा 

६. इन के अतिरिक्त हमारे पास एक पुरातन-पत्र है। बह हमारे मित्र श्री पण्डित अह्ाद्त्त 
जी जिशाख ने बनारस से हमारे पास मेजा था| उस पर मी पुराणस्थ वंशावल्ली, उन राजाओं... 
के प्रचलित नाम ओर उन के राज्य के वर्ष लिखे हैं। यह पत्र ५० व पुराना होगा द 















१. वायु €६|२६१॥ | 
हम में इस का उछेख इस लिए किया हैं कि संख्या २ के छेखक का यह मूलाधार है | 


३. एकादश समुल्लास का अन्त | . 
. ४, आश्चर्य है सन १६९५ में लिखने वाला मुं० सुजानराय भी पंडित रघुनाथ की राजतरंगिणी का- उल्लेख 


करता है । देखो खुलासतुत्त्‌ तवारीख प्‌० ७ । क्या कर्नल टॉंड ने भूल से उस का काछ सन. १७४० ० 
लिखा है, या सुजानराय ही सन्‌ १६६० के बहुत पश्चात्‌ हुआ।.. (० ०५ 










२१६ | भारतबप का इतिहास 


इस प्रकार पुराणस्थ वंशावली के राजाओं के काल का सब से पहला उपलब्ध-बर्णन . 
मुंशी सुजानराय का है। संभव है उस की आईने-अकबरी की प्रति में यह वर्णन हो, परच्तु 
मुद्रित आईने-अकबरी में यह नहीं हे । इन राजाओं के काल-मान का मूछ खोत क्या था, यह 
हम नहीं जान सके । | 
. जीवन-काल) राज्य-काल नहीं--क्षेमक अन्तिम पौरव राजा था । युधिषप्ठिर से क्षेमक तक 
१५०० वर्ष काल बीता था। सुज्ञानराय, स्वामी द्यानन्द सरस्वती, टाड, ओर हमारे पत्र के 
अनुसार इस काछ की अवधि १७०० बर्ष के लगभग है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने परिक्षित्‌ 
का राज्य-कारू ६० वर्ष लिखा है। यह बस्तुतः परिक्षित्‌ का जीवन-काल था। अतः हम कह 
सकते हैं कि इन वंशावलियों में प्रायम्भ के कई राजाओं का राज्य-काल न देकर उन का 
जीवन-काल दिया है । संस्कृत राजावलि के अनुसार महाराज क्षेमक तक कलि के १८१२ 
व बीते थे । द ह 

नीचे हम इन भिन्न भिन्न ग्रन्थों के अलुखार पौरव-बंशीय राजाओं के नाम लिखते हैं-- 







































१: पार्जिटर के पाठ में यह नाम नहीं है 





पुराण खुलास० .. सत्यार्थप्रकाश टाड 
... (श्युघिष्चिर . युधिष्ठचिर.. युधिष्ठटिर 
.. 2२.परिक्षित.. परिक्षितूं.. परिक्षित.. परिखित 
..... ३ जनमेजय जनमेजय..... जनमेजय... जनमेजय 
9 शतानीक ४ -#भ% 7० 8 ह>ह>--क «० द *९०११५ «००५ 
. ७ सहस्लानीकी . . ...०००- ही ०३ 5 3० 
.... ६- अभ्वमेधदत्त अस्मुन्द' ... आश्यमेथ अस्मुन्द 
.... ७. अधिसीमकृष्ण . अधन द्वितीय राम अधुन 
४, निचक्षु महाजसी . छत्रमल महजुन 
५, उप्ण कम #६३ «३० ०» «७ | 4५० ४०० २४७ 
१०. चित्रश्थ ज़सरथ चित्ररथ जेसरित 
११. शुच्चिद्रथ दश्तवान दुष्टशेल्य देहतवन 
१२. चृष्णिमान्‌ उम्नसेन जउश्नसेन उग्मसेन 
.. १३. खुषेण खुरसेन ..... शरसेत 0० लक ५ 
१४. खुनीय - खुसतसेन भुवनपति खुतुशम.. 
१५. रुख र्स्मी रणजीत  शेश्मराज- 
... १६. उचछु व्रच्छछ ऋक्षक बचिल 
न ७. सुखिबल.. सोनपाल . सुखदेव खुतपाल 





। भागवतंपुराण, हमारे बनारस के पत्र और कथासरित्सागर 






























१८, परिष्लव नरःहरदेव नशहरिदेव नश्हरदेव 
खुजुत' खुचिस्थ) जेसरित" 
32 0 आप श्रसेन दूसरा" अआूपट 

१९. सुनय खूबन परवेतसेन शेवबंश 

२०. मेधावी मेधावी मेघावी -... मेदावी 

२१. नुपञ्ञय : खवनचित्र सोनचीर श्रवण 

. २९ दुबे. भीकम. .... : भीमदेय कीकन. . 

: ९३. तिग्मात्मा ... लीक को ... नहरिदेव 8 
२९. बहद्रथ 'पधारत. _.. पूर्णमछ खरुत, 

: २५. बखुदान  -.... चसदान .. - .. करूदवी. . ». -. दस्सुनुम - 
श६. शवानीक ... -- «>>. 5 . अलंमिक पल कर 
२७. उदयन ऊनी डउदयपाल | अदेलिक 
२८. बहीनर एनीपर-नरवान ? दुवनमल हुन्तव्णु 
२०. दण्डपाणि दण्डपाल दमात दुन्द्रपाल 

27000 07 5%8 दरसाक्ू...|_|_/+यस॒ *****०*०*०० ह दुन्सल 

३०. निरमिनत्र शब्बाक भीमपाल शेनमल 

३९. क्षेमक खेम क्षेमक खेमराज' 


इन नामों की तुलना--इन नामों की तुछना से खुजानराय और ठाड का एक ही सूल शात' 
होता है । सत्यार्थश्रकाश का इन से थोड़ा सा भेद है। परन्तु अन्त में उन दोनों और 
सत्यार्थप्रकाश का भी एक ही मूल हो जाता है | यह बात संख्या १८ से आगे के प्रक्षिप्त- 
नामों के देखने से विदित हो जायथगी । ध्यान रखना चाहिए. कि सुजानराय आदि के है 
अधिकांश नाम पुराणस्थ नामों के अपभ्रश हैं । इस प्रकार इन सब वंशावलियों का मूछ 2 
पुराण-पाठ हैं । . 
तीन सौ वर्ष का पहला युग--युधिप्ठिर से लेकर अधिसीमकृष्ण तक के इतिहास कोहम ने 
एक युग में रखा है । अधिसीमकृष्ण के काल में ऋषि छोग न्ैमिष में एक दीघे सत्र कर रहे 
.. थे। तब सूलछ पुराण-संहिताएं बनीं और अन्य अनेक अन्ध रे गए । तमी आषे-काल का 
अन्त हुआ पुराणों में मागध-राजाओं का राज्य-काल लिखा है। अधिसीमकृष्ण के समय में 
.. मगध पर सेनाजित्‌ राज्य कर रहा था। भारत-युद्ध से डस तक का काछू जन दीघेसत्र हो 
रहा था, निम्नलिखित क्रम से है-- न 
द सोमाधि द पट बषे... 
6 अुतश्रतब्ा 5 इक 











2. ये नाम भूल से दोहराए गए हैं | तुलना करो संख्या १०, ११ और १३ | गज 8. आर 














भाशर्लवष का इतिहांस 








अयुतायु श्द 
निरमिनत्र 8० $ 
खुक्षत्र हक 
बृहत्कर्मा श्इ +. 
सेनाजित्‌ श्३ ,, 
नैमिष के दीघेसत्र तक २५० वर्ष) | 


मत्स्य के पाठ से हम जानते हैं कि सेनाजित्‌ ने कुछ ५० वर्ष राज्य किया। अर्थात्‌ 
पुराण-अवण के २७ वर्ष पश्चात्‌ तक सेनाजित राज्य करता रहा। प्रतीत होता है आषे- 
काल धीरे धीरे छुछ हो रहा था। मन्त्र-द्व॒ष्टा ऋषि सारतयुद्ध तक समाप्त हो गए थे, पर वैदिक- 
ग्नन्‍्थों का संकलन करने वाले ऋषि थोड़े बहुत चले आ रहे थे | उनका भी इस दीर्घ-सन्न के 
पश्चात्‌ अन्त होता गया | इस विचार से हम ने इस युग को आषे-काल का अन्त लिखा हे । 


. १, यह गणना पाजिटर के पाठों के अनुसार है। अधिक सामग्री मिलने पर “एप ए््झख्ह्घंंमप्ारा इईेग फअ झेल एफ छू मे क्षेत्र क॒ बचत इस में थोड़ा सा अन्तर 


हो सकता है | 


























उनतीसवां अध्याय 
सम्राट युधिष्ठिर - अजातशच्ु 
राज्य-समय ३६ वर्ष द 
क्‍ युधिष्ठिर-अभिषेक--अज्ञुन, भीम ओर युयुधान-सात्यकि के बाहुबछ से तथा श्रीकृष्ण की 
अपार नीति और दूरद्‌शिता के कारण पाण्डव-युधिष्ठिर भारतयुद्ध में विजयी हुआ। विजय 


के पश्चात्‌ युधिष्ठिर हस्तिनापुर के खिंहासन पर अभिषिक्त हुआ । डस का मन उदास था । 
इतने भारी जन-संहार का प्रभाव हुए बिना न रहा | व्यास आदि विद्वानों ने अश्वमेत्र की 
न्‍ 
| 


अनुमति दी । 

परिक्षित-जन्म--युद्ध के कुछ काल पश्चात्‌ परिक्षित्‌ का जन्म हुआ । 

अश्वमेध--यह अश्वमेध युद्ध के लगभग दो वर्ष पश्चात्‌ चैत्र में हुआ |? यज्षिय अदुंच की 
ली रक्षा का भार अज्जुन पर था। अर्जुन के साथ याक्षवदक््य का एक शिष्य भी था [* इस 
| अद्वमेध यज्ञ के समय युधिष्ठिर के समकालीन निम्नलिखित राजा थे। 


। ... १. ब्िगते सूर्यववर्मा $- चेदी दरभ 
,........ २. भाग्ज्योतिष वज़दत्त ७. दशाणे चित्राड्द 
.._ ... #, खेन्धव सुरथ ८. निषाद पेकलूव्य-पुत्र 


७. मणकूर पाण्डव बश्च॒वाहन ९. द्वारका उग्मसेन 
५. मंगध, राजण॒ह मेघसन्धि._ १०. गान्धार शकुनि-पुत्र 
इन में से मागघ मेधसन्धि पुराणों का सोमाधि प्रतीत होता है। जिगतों का सूयवर्मा 
अर्जुन से मारा गया | संभवतः घूतवर्मा तब त्रिगतें-राज बचा ।* पा 
: शज्य प्रब्ध-युधिष्ठिर के १८ मुख्याध्यक्ष थे। वे कमस्थानी भी कहाते थे ।* इन का थोड़ा... 
सा उब्छेख महामारत में है ।" महाबुद्धि विदुर युधिष्ठिर का प्रधान मन्‍्त्री और षाड्गुण्य का... 
चिन्तक था। 5 ० कम 
धृतराष्ट-प्रस्थान--युघिष्ठिर को राज्य करते करते १५ वर्ष हो गए थे । ध्रतराष्ट्र का मन | 
बहुधा उद्विग्न हो जाता था। अन्त को इसी पन्‍दंहवें वर्ष के अन्त में घृतराष्ट्र ने बानप्रस्थ होने. | 
का दढ़ काइकलेखव्प ककिया। मजा ण कर लिया [5 7 । ॥ गम  क  । पे 











१, आश्रमेधिकपवे ८२२३॥८३॥२८॥ २. आश्वमेधिकपर्व ७३।१७॥ 


३. आश्वमेघिकपर्व ७४॥१७-२६॥ ...____४- राजतरंगिणी ११२०॥ हा 
५ झास्तिपव अध्याय ४०। ६ आश्रमवासिकंपवे ३१३४० ० 










































२२० भारतवर्ष का इतिहास 


पा राज्य में धतराष्ट्र और गान्धारी के प्रस्थान की 


अथशास्त्रविव बहवृ-च शाम्बव्य---कुरुजाड्रलड 
घोषणा कर दी गई । तब प्रीतमना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शद्ध शाजथधानी में एकत्र हुए । 


डन सब का आगमन सुन कर ध्तंराष्ट्र अपने प्रासाद' से बाहर आया । सब अजा-वरा के 
सामने घ्तराष्ट्र ने एक अत्यन्त करुणाजनक और गस्मीर वक्‍तृता दी ।* संसार सर के इति- 


हास में ऐसी वक्‍तृताएं आय राजाओं ने ही कभी की हैं । वतेमान संसाश उस भाव को 


समझने में भी कुछ देर छगाणगा | हे 
ह अब प्रज्ञा-गण ने उत्तर देना था। उत्तर का भार अथेशास्त्र विशारद बहवूच शास्ब॒ब्य 


पर डाला गया ।* उसे ने यथाथे रूप से अपने कतेव्य का पालन किया | यह शास्बब्य बहइच 


चरण के औत और ग्रह का कर्ता था।* _ 
कीस वर्ष तक युधिषप्ठिर ने घर्पूंचक प्रजा-पालन 


शेष इकक्‍्कीस वष--ईस के पश्चात्‌ इक 
किया । तब कृष्ण का देहावसान ओऔर यादवों का नाश सुन कर युथिष्ठिर ने सी महाभस्थान 


का विचार दृढ़ कर लिया । तब निमश्नल्लिखित राजकुमार भिन्न भिन्न जनपदों के राजा बनाए 





गए.) - ' आज 
१, हार्दिक्यस्कतवमों का पुत्र. सुत्तिकावत में . 
२. अश्वपति ... खाण्डवारण्य में 
३. कृष्ण-पोच्र वज्ञ  इन्द्रप्रस्थ में « 
७. परिक्षित्‌ हस्तिनापुर में 


| कृष्ण-पौच्र वज॒--विष्वकलेन-कृष्ण और सत्यमामा के नौ पुत्र और चार कन्याएँ थीं।४ 
. इन में से एक पुत्र अश्व था.। इस उअस्य का यधिष्ठिए-कन्या खुतल से विवाह हुआ ।* 
. अश्व और सुतनु का पुत्र वज्ञ था । इन का और बंशकर पाण्डव अज्जञुन का वंश- 


..  भ्क्ष सीचे लिखा जाता है- ..... है को 
२: अश्थ/ * : अभिमन्यु 
४; प्रतिबाहु. / _:. जनमेजय 
५. सुचारू 


.... बाल्य काल-समारत-युद्ध के कुछ मास पश्चात्‌ परिक्षित्‌ का जन्म डुआ । कृपांचा्य ' 
अभी जीवित थे | उन्हीं से परिक्षित ने घनुविद्या सीखी ।* ला 






१, आश्रमवासिकपवे ९।३ ४-१०|६ ९॥ आश्रंमवासिकपव: ११॥१ १०० रे 
- ३. देखो, हमारा बेदिक वाडमय का इतिद्दास, प्रथम भाग, पृ० ११५ 


: ॥. बाय ६६ रिशटटरइ की ५ वाबु ९३२४० १5% ६, आदिपव ४४१ श] 
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सप्नाद युधिप्ठिर अजातश्ञु | _श्श१ 


विवाह--परिक्षित्‌ का बिवाह माहुंवती नाम की किसी राजकुमारी से हुआ | परिशक्षित्‌ 
और माद्ववती का पुत्र जनमेजय तृतीय था | इस के अतिरिक्त उस के तीन ओर 
पुत्र थे।* 
... . शज्य-काल--महासारत में एक स्थान पर परिक्षित्‌ को ६० चषे तक प्रजञापालन करने 
वाला लिखा है | इस से कुछ ख्छोक आगे लिखा है कि खत्यु-समय परिक्षित्‌ की आयु 
६० बे की थी," और वह जशन्धित था। यहां जराब्वित पाठ खटकता है । उन दिनों ६० चर्षे 


में छोग बद्ध नहीं होते थे | इस से. पहले लिखा है कि बारू-जनमेजय ही राजा बना था।। 
इस से ज्ञात होता है कि झत्यु-लमंय परिक्षित्‌ ६० वर्ष से अधिक का नहीं होगा। 


विष्णु-पुराण-निर्माण--विष्णु-पुराण नाम के केभी कई अच्ध थे। वतेमान चविष्णु-पुराण में 


लिखा है कि एक विष्णु-पुराण परिक्षित्‌ के काल में बना था।* 


मृत्यु--परिक्षित को मस्गया का स्वभाव हो गयां | उस के राज्य का भार मन्च्रियों 


पर रहता था ।४ २७ बे राज्य पालन करके अर्थात्‌ ६० बे की आयु में परिक्षित्‌ परकोंक 


सिघारा । 
३, जनभेजय तृतीय--अमिन्नधात 
राज्याभिषेक--परिक्षित्‌ की खुत्यु के समय जनमेजय रूगभग १५ या १६ बषे का 


होगा ।* महामुनि व्यास लिखता है कि उस समय वह बाल या शिशु था।* इस छोटी 
आयु में ही. उस का अभिषेक हुआ | 


विवाह--मन्च्रि-मण्डल की सम्मति से जनमेजय का विवाह वपुष्टमा से हुआ ।* वह 


काशिराज सुवर्णवर्मा की कन्या थी ।* उस समय जनमेजय की आयु बीस से पत्चीस व्ये 
के मध्य में होगी | प्रतीत होता है जनमेजय की एक ही पत्नी थी। । 


कुरुक्षेत्र का दीघ-सत्र--जनमेजय के तीन भाई थे ।१० नाम थे उन के श्रुतसेन, उम्रसेन और _ 


'मीमसेन ।०. उन के साथ जनम्ेजय ने कुरुक्षेत्र मं दीघ-सतन्न किया | 


*'. हस्तिनापुर को प्रत्यागमन--दीघ-खत्र की समाप्ति पर महाराज हस्तिनापुर को छोटा [* 








8६ आदिपव ३॥१॥ २. आदिपर्व ६०५९३॥ .. ... .३- आदिपव ४५१५॥ 
.. घ. आदिपव ४५४२३॥  . - ५, आदिपव उठाहहव हा जज ला 
- ६, यो5यं साम्प्रतमवनीपतिः परिक्षित्‌ ।+ किणु ४२३।श॥ 

. ७. आदिपवी डणार नी... 

८. ह्पे शिशु तस्य सुर प्रचक्रिरे समेत्य सर्वे-पुरवासिनों जना:.। सी 
तप यमाहुस्तम अमित्रधातिन कुरुप्रवीरं जनमेजयं जना: ॥६ |... ४ ४ कायाज ० 
से - वाल: एवारयमंतिनृपोत्तम: '** *** “आजा आदिपव, अध्याय ४० । शा 
बाल एवामिजातो5ति स्भूताडुपाऊुकः ॥ १६) आंदिपंव, अध्याय ४७॥ 

- &, आदिपर्व ४०८॥ ..... १०,आदिपव ११५0... ११. आदिपव शव गो 

































भारचवपषे का इतिहास 


श्शश 


पुरोहित-महाराज के राज्य में एक ऋषि श्वुतश्नचा नाम का रहता था । जनमेजय ने उस 


के पुत्र सोमअ्वा को अपना पुरोद्चित बनाया ।' । 
तक्षशिला-आक्रमण--अपने भाइयों को सोमअवा का आज्ञाकारी रहने का आदेश कर के 


जनमभेजय ने तक्षशिक्रा पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया | तक्षशिला पहुँच कर उस ने 
अपने शत्रुओं को पराजित किया और अमित्रवात पद पाया। तक्षशिला का प्रदेश कोरव- 
राज्य में सम्मिलित हुआ | | | | 
.. तक्षक-नाग को मारने की प्रेणा--जिस समय महाराज तक्षशिक्का को गया, उस समय की 
एक वार्ता है। धौम्य आयोद नामक ऋषि के तीन शिष्य थे । नाम थे उन के उपमन्यु, आरुणि 
और वेद ।+* दीघे-काल तक गुरुणह-वास कर के वेद गहस्थ हुआ | अब वेद डउपाध्याय-कार्य 
करने लगा | उस के तीन शिष्य हुए | उन में से एक उत्तड़ था | इस वेद ब्राह्मण को 
महाराज जनमेजय और राजा पौष्य ने अपना उपाध्याय वरा । जब उत्तड़ुः विद्या पढ़ खुका, 
तो गुरुभार्या ने पौष्य फी स्त्री के कुण्डल लाने के लिए उसे कहा ।* रानी ने कहा कि नागराज 
'तक्षक भी इन्हें चाहता है ।५ जब उत्तड्ुः कुण्डल छा रहा था तो तक्षक ने कुण्डल लेने का 
यत्त किया । परन्तु कुण्डछ लेकर उत्तडु गुरुकुल में आ ही पहुँचा । 
._ उत्तडू हस्तिनापुर आया--सक्षक के इस कम से उत्तड़ुः छुद हुआ | गुरुभार्या को कुण्डल 
देकर शुरु वेद की अनुमति से उत्तंक हस्तिनापुर आया ।< जनमेजय तक्षशिल्वा 
के बहां से छौट आया था।* सम्भव है उसे छोटे कई वर्ष हो गए हों | 
उत्तंक ने मन्त्रिन्मण्डल के सामने राजा को कहा--“आप तक्षक-नाग को दण्ड दें, 
_ डख ने आप के पिता को मारा था। वह मेथ भी अप्रिय करना चाहता था । आप उस के 
बंध के लिए सर्प-सत्र करें|? हक | 
पा तक्षशिला में सर्प-सत्रन--महाराज ने उत्तंक की बात मान छी । तक्षशिला में सर्प-सन्न के 
. करने का निश्चय हुआ तक्षशिल्ता इस कार्बे के लिए. उपयुक्त स्थान था ।'' सप्प-सत्र में 
नाना जनपदों के राजा आए थे ।** वे नागों के विरुद्ध किए गए युद्धों में जनमेजय के सहायक 
हुए होंगे। इस स्पे-सत्र के समय महाभारत की कथा खरववे-प्रथम खुनाई गई। भारत 
सुनाने की आज्ञा व्यास ने की और वेशम्पायन ने कथा खुनाई | * 
सर्प-सत्र का अन्त--आस्तीक ने यह नाग-यज्ञ समाप्त कराया 


_भवमीत हो रहे थे। आस्तीक की माता नाक ििभहैफ हैहझ।// हो रहे थे । आस्तीक की माता नाग-कन्या थी | इस कारण आस्तीक ने अपने मातृ- 








.. १, आदिपवे ३|११-११॥ गे न 
२, आदिपवे ३॥१९॥ रहे: आदिपंष शा८॥॥ ४. आदिपवे शेद३ 
५. आदिपर्व ३८५॥ ... ६, आदिपवे ३॥१००॥ ७. आदिपवे ३॥११४६॥ 
- थ. आदिपवे ११७७) -. 8६. आदिपव शा१७६॥ - १०. आदिपव ३।१८६-१६५॥ 
१३. स्वर्गारोहणपर्व शशश॥ १९ आदिपवे ५४... हे. आदिपवे, अध्याय ४४ । 
_. १४. आदिपवे, अध्याय ४९ | ० ; न मम 


को विजय कर 


।१४ ज्ञाग-छोंग इस संहार से. 























सम्राद्‌ युधिष्ठतिर अजातशघ्ु २२३ 


कुछ का कव्याण किया। नागराज वासुकि का कुल ही उस का मात॒कुछ था । वहां से राजा 
हस्तिनापुर को आ गआ ।* 

सपं-सत्र का काल--यह यज्ञ ज़नमेजय के विवाह के लगभग १६,१७ वर्ष पश्चात्‌ हुआ होगा। 
आदिपयवे ४०१ अन्तगंत--एतस्मिन्नेव काले--का यही अर्थ है कि आख्तीक-पिता जरत्कार ने 
जनभेजय के विवाह के पश्चात्‌ विवाह किया | स्पे-सत्र के समय आखरुतीक बार था।? उस. 
की आयु तब १५,१६ वष की होगी | 

सर्प-सत्र के ऋत्विज ओर सदस्य--डस यज्ञ में होता का काम चण्डसागंव ने किया | वह वेद 

जानने वालों में श्रेष्ठ था । सामग उद्गाता वृद्ध जमिनि था | अध्ययु बोधि-पिड़ल था । 
शाह्रव ब्रह्मा था। व्यास भी अपने पुत्र शुक के साथ वहीं विराजमान था ।३ 

चण्ड-भार्गव और अविमारक--जिस चण्ड-मागव ने जनमेजय के सर्प-सत्र में होता का काम 
किया, वही चण्ड-भागव अविमारक-नाटक में सोबीर-राज को शाप देने वाला प्रतीत होता. 
है| इस बात का संकेत हम पृ० १५७४ पर कर चुके हैं । 
..._ झशौनक का बारह वर्ष का सत्र--सपे-पत्र के समय नेमिषारण्य में भागेबकुछ का शौनक एक 
दीधे-सत्र कर रहा था| यह बारह वर्ष का सत्र था ।* छोमहर्षण का पुत्र उग्मश्नवा सूत सर्प- 
सत्र के समाप्त होने के पश्चात्‌ इस यज्ञ में आया ।५ वह कुछपति शौनक और दूसरे ऋषियों 


से मिला | यहां पर उस ने महाभारत-कथा सुनाई । 
दो अश्वमेध-यज्च--पुराणों में लिखा है कि महाराज जनमेजय ने दो अश्वमेध यज्ञ किए ।* 


महाभारत और हरिवंश में एक अश्वमंध का कथन है | प्रतीत होता है महाभारत और. 

हरिबंश बनने के पश्चात्‌ दूसरा अभ्वमेघ हुआ। परन्तु हरिवंश में दूसरे अश्वमेध की कथा _ 

का आभास मिलता है । । 

+._ त्रिखबी जनमेजय- वायु-पुराण में छिखा है कि जनमेजय त्रिखर्वी था ।७ एक खबे 

अच्मकमुख्यों का, एक खवे अद्भ-निवासियों का ओर एक खबे मध्य देश वालों का था | क्या _ 

इस का यह अभिप्राय है कि जनमेजय की वाषिक आय तीन खबे थी ? | 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में सी एक त्रिखवे-राजा उपस्थित था ।* समापव के एक 








दुसरे स्थान से निद्चिचत होता है तिखवे एक मान है।यह जिखर्व शब्द वहां बढिका 


विशेषण है ।* बेद की एक तिखवे शाखा ताण्ड्य-बआह्यण में वर्णित है ।१९ 


सन्तान--महाभारत के अनुसार जनमेजय के दो पुत्र थे; शतानीक और छाहु अथवा 


रे शह्ुकंणे |११ हरिवंश में जनमेजय के पुत्रों के नाम चन्द्रापीड नुपति और सूर्यापीड-मोक्षवित्‌ 


१, हरिवंश, भविष्यपवे ७५७९॥ ._. २. आदिपव डढा४8॥| 
३. आदिपव ४दाण-छणी ... 3. आदिपव शैशाडी३॥ ५. आदिपव १२) 
.. ६, द्विरश्रमेघमाहत्य--वायु ५५।२५४॥ मत्स्य ५०।६३॥ जा 55 छ- 5 णारपणा। 
. ८-सभापर्व छछा७॥ ६, समापरवे जद्लाश्छशी। १०. ताण्ड्य रादशाो 


१३, आदिपवे हवाह४॥ 




































भारतवर्ष का इतिहास. . ै ! 
। 


णुमात्र भी सत्य-हे तो जनमेजय । 
ह मद्गान्तगंत शाकल-राजधातनी 


श्श्द 


लिखे हैं ।" और यदि कथासरित्खागश की एक कथा मे है 
की परपुष्ठा नाम की एक कन्या भी थी ।* उस का विवा 


में रहने बाछे सूय-प्रभ से हुआ था । 
ण-यजुर्वेदीय ब्राह्मणों से राजा की कलह हो गई। 


ब्राह्मणों से ककह--प्रतीत होता है कृष 
अनमेजय ने पहंली बार वाजसनेय आाह्मणों को अपना पुरोहित बनाया | इस पर कृष्ण- 
कौटय ने भी इस घटना का संकेत 


यजुर्वेदीय बैशेपायन से उस का चमनस्य हो गया। 
किया है। 
घृत्यु-वायुपुराण के अनुसार इस 


परिधि  ट कम जे मनन नील पथ 2 कल कट कक मे जज ली बीज आर जय 


कलह के फलस्वरूप राजा क्षय को श्रात हुआ 
मत्स्य में लिखा है कि राजा वन को चला गया।* प्रतीत होता है ये दोनों ही वर्णन ठीक क्‍ 
है। यज्ञ के पश्चात्‌ खिन्न-सना राजा वन को गया और वहां पश्चत्वय को प्राप्त हुआ। गार्गी- क्‍ 
हिता में भी हरिविश-प्रदर्शित घटना का और राजा के खिन्न होकर मरने का उब्लेख हे ।* 
हरिवेश सविष्यपवर पंष्ठ अध्याय के अनुसार वह खुख-पुतरक प्रजा का पालन करता राहा। 
.. इस से भी ज्ञात होता है कि हरिवेश में एक अश्वभेघ का मूछ में उब्छेख था। दूसर 
अश्वमेघष की घटनाओं का आभास पीछे से मिला 
... .. जनमेजय के ताम्रपत्र-मैसूर रियासत में से महाराज जनमेजय के तीन ताम्रपत्र मिले 
_ थे। उनकी साषा संस्कृत और लिपि नागरी है । बी० लीविस राईस के अनुसार ये ताप्नपत्र 
ब्यारहरी शताब्दी ईसा के हैं.। ताम्नपत्रों में लिखा हे कि ये पत्र पाण्डव-कुछ ग्रोर सोमवेशीय' 
_ महाराज परिक्षित-पुत्र जनमेजय के हैं | एक ताम्रपत्र ८5 यथिष्ठिर शक का है | इन 
. ताम्नपत्रों के सम्बन्ध में देश तक विवाद होता रहा । करे छेखकों का मत है कि ये ताम्नपतन्र 
 कब्पत हैं ।० 
..: थे पत्र मूल ताम्रपतन्नों की प्रतिलिपि हैं--यह हम भी नहीं मानते कि ये ताम्रपत्र महाराज जनसे- 
ज्ञय के उत्कीर्ण कराए हुए हैं, परन्तु यह संभव हे कि ये पत्र सूल ताम्नपत्रों की प्रतिलिपि हों १< 





२. 4ाश॥ प्ृ०- २०४,२० थी 













१. भविष्यपवे १।३॥ 
३- अर्थशास्त्र, आदि से अध्याय ६ । ४- वायु ६६२०५०॥ . ए मत्स्य ५०६४॥ 
६०. क्षरविप्रकृतामषे: काल्स्य वशमागता; ।७। गार्गसंहिता, बिहार उड़ीसा रीसच जनेल, सन्‌ १६४८ हा 
धघृ०-४००॥ 
७५ /ए8००, है (ब2०८९० ०07९0 6 (6एलप्रप्पवए, छिप फ, ॥.6७७ पिएट, रण, [, सनू १८६७ ॥ ६ देखो हा । का 
पृ० २८७, २८६ ह | " जा 
“७. केम्ब्रिज हिंदी, आफ इण्डिया, भाग प्रथम, पूृ० ६७ पर एक पुरातन ह९ नी लेख का. वर्णन हैं। 
यूनानी भाषा में उस की एक उत्तरकालीन प्रतिलिपिमात्र अब मिलती हैं। उस लेख की सत्यता मे 
अध्यापक इ. जे. रैपसन को कोई सन्देह नहीं हुआ । फिर भारतीय इतिहास में ठीक वैसी बातों के. 


सम्बन्ध में सन्देह किए जाएं, यह दुराभहमात्र है | 








सम्राद युधिष्ठिर अजातशजत्ु 


यदि' ऐसी बात हो तो कहना पड़ेगा किया तो दान-प्रतिश्रहीता जनपमेजय के -यज्ञों- में 
गए होंगे, अथवा यह दान उन्हें अश्मकों द्वारा पहुँचा होगा। अच्मकों का जनमेजय के खाथ 
सम्बन्ध था, यह पहले पृ० २९३ पर लिखा जा चुका है । 

आयु--सत्याथप्रकाश की वेशावली के अनुसार जनमेजय की आयु <४ वर्ष ७ मास और 
९५३ दिन थी । हमारे बनारस वाले पत्रे के अनुखार बह ८७ बर्ष ३.मास ओर १३ दिन का था। 
खुजानराय ने ४४ वर्ष लिखे हैं। यह राज्यकाल हो सकता है । 


४, शतानीक प्रथम 

- शज्य-प्राप्ति--जनमेजय ने देर तक राज्य किया । उस का राज्यकांल ६५-७० बष के 
मध्य में होगा इस से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के समय शतानीक बड़ी आयु का होगा ।- 

जनमेजय के तक्षशिल्ा-बास और भारत-श्रवर्ण के समय शतानीक ७, ८ वर्ष का होगा। वह 
कहंतां हैे--- पिता की गोद में बेठ कर मेंने भारत सुना था |”? अनुमान किया जा. सकता. .. 
है कि वह अभिषेक के समय छगरूंग ५५ बषे का होगा । ॥ । 
शिक्षी-विष्णुपुराण में लिखा है कि शतानीक ने कृपाचार्य से अस्त्रविद्या: 
सीखी और याश्वद्क्य से वेद पढ़ा।* ये दोनों मुनि तब जीते होंगे। जनमेजय के प्रकरण: 
में हम लिख चुके हैं कि जनमेज्ञय ने कष्ण-यजुर्वेदीय त्राह्मणों से कछह कर लिया | अतः शुक्कट'... 
_यजुर्वेदीय याशवव्क्य का उसे के पुत्र को पढ़ाना अखंगत नहीं है। शतानीक ने शोनक से... 
 आत्मोपदेंश लिया था।३ शौनक ने ही उसे ययातिचरित खुनाया था ४ यह चरित सुन... 
कर शतानीक ने उसे विपुल घन दिया ।" शतानीक अत्यन्त पवित्र चरित्र का व्यक्ति था। 7 
.. विवाह--महाभारत के अनुसार शतानीक का विवाह एक वैदेही से हुआ।* भासखा 
के स्वप्नथासवदत्ता नाटक में शतानीक छितीय की पत्नी को भी वेदेही लिखा है । यह बात कुछ 

खटकती है। ' । 

सत्यार्थप्रकाश आदि की सब वंशावर्लियों में शतानीक नाम नहीं हे | 


- .. & सहस्रानीक . क्‍ 

... सहस्तातीक को.थोड़े ही. दिन राज्य करने का अवसर मिला होगा । इसलिए भागवत. । 
के अतिरिक्त दूसरे पुराणों में उस, का नाम नहीं मिलता। कथासरित्सागर में सहल्लानीक 
का नाम मिलता है । | हि | का | 
८, अश्वमंधदत्त । | ट हा 

यह नाम वास्तविक नाम हो सकता है. और नहीं भी। जनमेजय के प्रथम या द्वितीय. 
अच्वमेघ-यज्ञ के कुछ दिन पदचात्‌ इस का जन्म हुआ होगा। इस कारण इस का नाम मर 


१. भारत॑ तु थुत बिप्र ततस्थाइंगतेन तु | भविष्यपुराण ९शदछा 
विष्णु ४।२१।४॥ । ० ०. “बे: विषय आ२१ाधी: 2 ता, हु हे / -४- मत्स्य रशाथप . रे 
५, मत्स्य ४३॥१,२)॥ ६; आदिपर्व €०६५॥ 0 ४ । 






























































२२६ भारतवपे का इतिहास 


या अपरमाम अश्यमेघदत्त हुआ | अच्वमेघ का राज्य लस्त्रा डुआा होगा। सत्याथेप्रकाश में 
इस के ८२ वर्ष ८ मास और २२ दिन लिखें हैं। सुजञानराय ने ८८ वर्ष और २ मास लिखे हें। 
इस दोनों का भेद सूल के २ और ८ के अंकों के उछय पढ़े जाने के कारण हुआ है। ह 
७, अधिसीमकृष्ण 
अभिषेक--अश्वमेधदत्त ने रम्बा राज्य किया। उस के पश्चात्‌ अधिसीमकृष्ण राजा हुआ । 
पैमिपारण्य वालों का दीर्घ-सत्र--इस के राज्य-काल में जैमियारण्य-वासी ऋषियों ने एक 
दीघे-सत्र आरम्स किया ।' यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में दपद्धती के तट पर हुआ | १ उस यज्ञ में राजा भी 
सम्मिलित थे ।* अनेक ब्रह्मवादी भी बहां थे |? इस के परचात्‌ शत: शने: ऋषियों का अभाव 
हो गया। " | 
गरहपति शौनक--इस यज्ञ में गृहपलि शोनक उपस्थित था। बह सर्वेशास्त्र विशारद था। 
ऋक-प्रातिशाख्य-निर्माण--गरृह पति शौनक एक दी्घ-जीवी ऋषि था। वह शतानीक का 
गुरु था | जनमेजय-काल में भी वह जीवित था। इस सत्र के समय उस की आयु लगभग 
२०७ चर्ष होगी। बहुत संभव है उस संर्वशास्त्र-विशारद शौनक ने इसी काल में ऋकषप्राति- 
.. झाख्य का उपदेश किया हो | विष्णुमित्र अपनी बृत्ति में परम्परागत एक पुरशतन इोक 
. डद्घृत करता हे-- द | « 
। शौनकों गहपतियैं नैमिषीयैस्त दीक्षितेः । दीक्षास चोदितः प्राह सत्रे तु द्वादशाहिके ॥ क्‍ 
अर्थात्‌ ऋक पाषेद का यही शास्त्रावतार है।" उन्हीं दिनों इस ग्रहपति शोौत्तक ने द 
: बृहदेवता आदि ग्रन्थ लिखे और लिखवाए होंगे। यास्क भी तब अपना निरुक्त रच चुका: 
 था। शौनक अपने प्रातिशाख्य में उस का स्मरण करता है ।* हु 
...... पुराण-संकलन--अधिसीमकृष्ण के राज्य में पुराण-संकलन हुआ। हेद्ध सूत लोमहषेण 
कुरुक्षेत्र में पहुँचा | तब उसने ऋषियों को वंश खुनाए। वे वंश पीछे पुराणरूप में 
संकलित हुए। दी्घे-सत्र के पांचवें धर्ष में मत्य्य सुनाया जा रहा था ।४* ही 
. क्रृष्ण द्वेपायन व्यास तब यह नश्वर शरीर त्याग चुका था। इस दीघसत्र के समय भगवान्‌ व्यास 
इस लोक में नहीं था | ऋषि खूत को कहते हैं कि “हे खूत आप ने व्यास को प्रत्यक्ष देखा 
है ।”< इस से ज्ञात होता है कि उन से पहले ही व्यास जी देह त्याग चुके थे। प्रतीत होता है. 
.. जनमेजय के काल की समाप्ति पर व्यास जी ने देह त्यागी होगी। की 
.... चरित्र-अधिसीमकृष्ण महायशा, विक्रान्त, अनुपम शरीर बाला और धघर्म-पूवेक 
ह! पाक था।  नजतायाएण था। 0 पट! न पा पा 












१. बायु शत इनन्श्श २, अह्याण्ड' १।१|२ ०) 


| है. वायु शरणी 0 अर “बॉय 'आारशा 7. ०: हम 
... ४. विष्णुमित्र की वृत्ति, ऋग्वेद प्रातिशाख्य, डा० मंगलूदेव का संस्करण, पृ० ९ । 
५ “६. ऋकेप्रो० १७४२॥ ... ७. मत्स्य रचबह,हआ। हर 


. ४, वायु ४ श॥ ब्रह्माण्ड १| शेश्शा हा: 5९. सत्स्य ५०।६६॥ वायु कवर) गा 





की कै हू 
तीसवा अध्याय 
ईस्वाऊकु-वश 
चौबीस इक्ष्वाकु-राजा* 
| १. बृहत्कषत्र -बृहत्कयय--कोसलछ-राज बृूहदूबल मारत-युद्ध में मारा गया | उस का एक पुत्र 
। सुक्षत्र भी भारत-युद्ध में छड़ा था ।* मारत-युद्ध के पश्चात बृहत्क्षत्र या बूहत्क्षय अयोध्या के 
शजखिहासन पर बेठा | पाजिटर के एकत्र किए पाठान्तरों में विष्णु का एक पाठ 
बृहत्क्षेत्र हे । उस से हम ने बृहत्क्षत्र पाठ का अनुमान किया है। सुक्षत्र नाम भी इस पाठ का 
संकेत करता है । 
२. उरुक्षय--उसरुक्षय बृहत्क्षय का पुत्र था | 
३. वत्सव्यूद--उसुक्षय-पुत्र वत्सव्यूह था | 
४, प्रतिव्योम--वत्सब्यूह के पश्चात्‌ प्रतिब्योम राजा छुआ । 
. दिवाकर--अतिब्योम का पुत्र दिवाकर था। 
अयोध्या-राजधानी--द्विकर के विषय में पुराणों में लिखा हे कि बह मध्यदेशाम्तर्गत 
अयोध्या नगरी में रहता था |? 
हे श्रावस्ती और अयोध्या की समस्या--गोतम-बुद्ध का समकालीन इृश्वाकु राजा प्रसेनजितू था। 
_बौद्ध-अ्न्‍्धों में ओर कथासरित्सागर में उसे श्रावस्ती-राजधानी में रहने वाका लिखा है |. 
प्रसेनजित्‌ दिवाकर के कुछ में था | दिवाकर के कुछ वालों ने कब अपनी राजधानी बदलछी, 
यह जानने योग्य है | 
 अधिसीमकृष्ण और दिवाकर--दिवाकर अधिसीमकृष्ण का समकालीन था । दिवाकर के 
काल में शॉनक आदि का हछवितीय दीघे-सत्र हो रहा था । भारत-युद्ध के पश्चात्‌ दिवाकर 
पांचवां राजा लिखा गया है | हमारा अनुमान है इस वर्णन की एक पंक्ति संभवतः नष्ट ही ४ 
चुकी है । टी० एस० नारायण शास्त्री भी लिखता है कि बृहढल से दिवाकर आठवां राजा था।*ं.. 
इस से ज्ञात होता है कि उन के मत्स्य अथवा कलियुगराजब्वत्तान्त में ऐसा कथन होगा। 


मगध का बृह्तथ-वश 
१, सोमाधि---<«८ वर्ष 


सहदेव-वंशज सोमाधि--जरासन्ध का पुत्र सहदेव भारत-युद्ध में मारा गया । बह गिरिबंज.... 
का राजा था। सहदेब के पश्चात्‌ सोमाधि अथवा सोमापि गिरिबज के राजसिंहासन पर. 

































१. बायु ररणाइरस्श॥ ... द्रोगपव २४।५८॥ ३. बायु ६६२८२ 
ड+ 8० णी उग्र गीतव ावछ5 त िबइग्पा98, पैं० १०] ० ह ह ५ 
५. अवन्तिसुन्द्रीकथासार के ठतीय परिच्छेद में इछोक २४ से २७ तक सोमापि से रिपुज्य, तक का. रा ध 
बंश लिखा है। - स्‍ 2 मा 




























भमारतव्ष का इतिहास 


अभिषिक्त हुआ | मत्स्य में सोमाधि को सहदेव का दायादू लिखा है ।' वायु में उसे सहदेव का 


चुत्र छिखा है। वायु के कुछ हस्तलेखों में उसे राज॑षि लिखा है। 
प्रधान राजाओं का उछेख--वायु में रुप लिखा है कि इस वंश के राजा प्राघान्य-रूप से 


लिखे गए हैं |) मत्स्य में यह पंक्ति.टट गई है। इस का यह अर्थ प्रतीत होता दे कि बहुत 
थोडा काछ अर्थात्‌ कुछ मास आदि राज्य करने वाले राजा नहीं लिखे गए | 
२. श्रतश्रवा--सोमाधि का पुत्र श्ुतक्षतरा था । उसका राज्यकाल ६४ वर्ष था। 
... ३-.अयुतायु-इसके नाम का एक पाठान्तर अप्रतीपी भी हे । इसने रह या कदाचित 
३६ बषे राज्य किया । यह नाम अवन्तिसुन्दरी कथासार में नहीं हे । 
निरमित्र--इसने ४० वर्ष मगधों का पालन किया। 
सुक्षतम--इसका राज्य ५३ या ५८ बंध तक रहा । ६ 


' 
६. बृहत्कर्मा--इसने केवल रह वर राज्य किया। 
७. सेनाजित---नैमिष-ऋषियों के करुक्षेत्र बाले दीधेसत्र के समय जब पुराण सुने जा 


रहे थे, इसे राज्य करते २३ वे हो चुके थे ।* 

इस प्रकार भारतीय इतिहास का यह अन्तिम आपषे- 
युद्ध ले इस समय तक कम से कम २५० वर्ष अवच्य व्यतीत हो चुके थे। 

पैरव अधिसीमक्ृष्ण, कौसल्य द्वाकर और मागघ सेनाजित समकालीन थे । 
| ५ भत्य्य के अनुसार सेनाजित ने इसके पश्चात्‌ भी २७ वर्ष तक राज्य किया। उसका 


सके नाम के अनेक पाठान्तर हैं । 
काल समाप्ति पर आया। मारत- 


४ 


_ क्ा्सन काल ५० वे था है. 





-जफाउगएएग। प्राय इरछआछ ४, चॉयु इृषरहद। - ३, वायु ६६२६४) * 


2 और मत्स्य रश्शरशा 









पा 7 8 सत्य रण? शो 
४, वायु धक्षइन्चो 


इकतीसवां अध्याय 
द्वितीय दीघे-सत्र से गोतम बुद्ध तक 


सम्तय लगभग ९५० बंद 


पौरव निचश्षु से उदयन पर्यन्त 
» &. निचक्षु--इस राजा के काल में हस्तिनांपुर राजथानी गड़ा से बहाई गई | तब निचल्षु 
ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बंनाया.।' उसके महावल-पराक्रम आठ पुत्र थे। भूरिया उष्ण 
उन सब में ज्येष्ठ था । | | 
5, भूरिंतउष्ण--इसका नाममात्र अवशिष्ट है । 
5 ३०, चित्ररथ--उष्ण के पंथश्चांत्‌ चित्ररथ राजा हुआ | 
ः १, शुंचिद्रथ--चित्ररंथ के पश्चात्‌ शुचिद्रथ राजा बना । 
/ २. वृष्णिमान--इस को सत्यार्थप्रकाशादि' की वंशावलियों में उञ्मसेन लिखा है । | 
१३, सुषेण--यह राजा महावीये और महायशा था ।* यह बड़ा पविन्न था।* इन 
विशेषणों से प्रतीत होता है कभी इसकी बड़ी ख्याति रही होगी । 
१४. सुनीय--बायु में प्रायः खुतीथे पाठ है।.* 
१४, रुच--खुनीथ के पश्चात्‌ रुच हुआ-। 
+ १६: बबश्लु--मत्स्य में इसे सुमहायशा लिखा हे;।* 
' “ १७, सुखिबल--नुचश्षु का दायाद सुखिबल था। 
४ ३८, परिद्रव--यह खुखिबल-पुत्र था। 
१६, सुनय--ख़ुनय परिछुव का पुत्र था । 
२०. मेधावी--खुनय-दायाद मेथावी था । 
- /५- ५३. वुपल्षय--इसके पाठान्तर पुरंजय और रिपुअ्षय हें । 
२२. दुर्व--दुर्वे, उबे या सदु शुपक्षय का उत्तरवर्ती था 
२३. तिग्मात्मा--दुर्वाव्मज तिम्मात्मा था । ट 
२४. बृहद्रथ--लिग्म-पुत्र बृहद्रथ था । जल । है 
२५५. बसुदान--बहद्रथ के पश्चात्‌ वखुदान राजा. बना | प्रतिज्ञा य्रोगन्‍्धरायण के अनुसार 
इसका नाम सहस्म्ाानीक था) .. ४:  ' रे 
... २६. शतानीक ह्वितीय--वसुदान्न का पुत्र शतानीकः द्वितीय था :। यहा शतानीक गोतम - 
_बुद्का समकालीन था। ४ ४४ 7 ऊ एप्प का समकालीन था।. 7 के 0 हे 


का 


१. गज्ञयापहते तस्मिन्नगरे नागसाहये। त्यकूत्ा निचक्षुनंगरं कौशाम्ब्यां स निवत्स्यति ॥ वायु .* ९२७१ 
२ बांयु शष॑र७ आर 5 है मत्त्य 5०० 0 5. ७ ड, मत्स्य ण"वादरश । 








भार्तवष का इतिहास 


























कोसल का इक्वाकु-पैश 

. ६, सहदेव--अयोध्या राजधानी में राज करने वाले दिवाकर के पश्चात्‌ महायशा सहदेव 
राजा हुआ | पुराणों के वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दि्वाकर अयोध्या-नगरी में रहता 
था | हम पहले पृ० १११, ११८ और १२३ पर छिख चुके है कि कोसल-राज्य राम के पश्चात्‌ 
न्‍्यून से न्‍्यून दो सागों में बंद गया था। एक भाग की राजधानी अयोध्या थी और दूखरे 
भाग की राजधानी थी श्वस्ती । 

. क्ोहल-बैशावली में भेद--घुराणों की वंशावलियों में गोतम बुद्ध के काछ में फोसल-राज 
प्रसेनजित्‌ था । बह था श्रावस्ती राजधानी में रहनेवाला। दिवाकर और प्रसेनजित के 
मध्य में छगगंभग ९०० वर्ष का अन्तर है। इस काल में कोसलछ में एक ही वंश रहा या दो; 
और अयोध्या से भ्रावस्‍्ती में राजधानी-परिवतैन केसे हुआ, यह हम नहीं जान सके | संभव हे 
पुराणों की कोसल-बंशावली में भेद पड़ गया हो । डस भेद को मिटाने के लिए ओर कोसल- 
राजाओं की संख्या पूरी करने के लिए शाक्य,शुद्धोदून, खिद्धाथ और राहुक नाम भी इस 
वंशावली में जोड़े गए हैं । 


७ बेहंदुश्व 5. १० सुप्रतीक 
बे मारदुरथा .... ११, मरुदेव 
77 ह, प्रतीतांश्व . ... . -. १२, सुनक्षत्र 


..... कथासरित्सागर का १श्वां रुम्बक शशाडुबती-लम्बक नाम से प्रसिद्ध है। उसमें 
. झयोध्यापति अमरखदत्त और उसके पुत्र खगाड़ुदत्त की कथा का वर्णन है | शशाचवह्ती 
_ उज्जयिनी के राजा कमेसेन की कन्या और सुबेण की भगिनी थी.। क्‍या भविष्य की खोज 
.. अमरदत्त का सम्बन्ध मरदेव से बता सकेगी ? यदि मसदेव अमरदत्त हो तो सुनक्षत्र स॒गांक 
अथवा चन्द्र हो सकताहे। क्‍ 
१३, कित्राश्चन्परंतपन्पुष्कर--खुनक्षत्र के पश्चात्‌ किन्नराश्य राजा था। 
कौटल्य और परंतप--अथेशाख में कर्णिक भारहाज का उल्लेख हे। ठीकाकार उसका 
सम्बन्ध कोसल परंतप से जोड़ते हैं--. का क्‍ 
कोसलेषु क्रिछ परंतपस्य राज्ञोइलुजीवी कणिक्लो नामार्थशाखविचक्षण आसीत्‌ |) 
..._ यदि दीका का मत खत्य है तो कोसलछराज परंतप यही किल्नशभ्ब होगा । 

.. १०, अन्तरिक्ष--इस को महान्‌ अथवा महामना लिखा है। _ 
.._ १५. सुषेण्सुपर्ण--अन्तरिक्ष के पश्चात्‌ खुषेण या सुप्ण राजा हुआ | 

.« १६- अमित्रजित--इस स्थान पर पुरशण-पाठ अधिक बिगड़े हैं। 

. १७, बृहृंदूआजल्‍्वृहद्राज 50 ०7 ॥ १8, केतज्य . 

मम गा 


१- आदि से अध्याय ९७५ । 





.... खमय जीवित था। वह पुराण-भ्रवण के पश्चात्‌ भी जीवित रहा । उस से गिनकर रिपुब्जय _ 
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२१. सज्य--यह राजा वीर था ।" बोद्ध अ्न्‍्थों का महाकोसलर यही होगा 

सझय से अगले शाक्य, शुद्धोदन, सिद्धाथे ओर राहुल इत्यादि चार नाम यहां प्रक्षिप्त- 
ही हे। 

२२, प्रसेनजितू--सझय-पुत्र ही प्रसेनजित्‌ प्रतीत होता है । यह भी संभव है कि संजय 
ओर प्रसेनजित के मध्य के कई नाम रछुप्त हो गए हों | प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ बुद्ध का समकालीन 
ओर उन से उपदेश भ्रहण करनेबारा था। विनयपिथ्क में प्रसेनजित्‌ के पिता का नाम 
ब्रह्मदत्त लिखा है । 

मागध बूहद्रथ वेश 

८. श्रतज्य--महाबलू, महाबाहु, महाबुद्धि-पराक्रम श्रुतक्षय ४० बे तक राज्य करता 
श्हा। 

&, विभु--इस ने ३५ या २८ वर्ष राज्य किया | 

१०. शुचि--५८ वषे तक राजा रहा | 

११, क्षेम--२५८ बे प्रजापालन करता रहा । 

१२, सुबत--बल्ली सुघत का शासन-काल ६४ बषे था। 

१३, धर्मनेत्रन्सुनेत्र--इस का राज्य ३५ वर्ष रहा। 

१४, निवति-शम--इस का राज्य-काल ५८ वर्ष था। क्‍ 

१४, ब्रिनेत्र-सुश्रवा-सुश्रम"्सुज़त२--३८ बे तक राज्य करता रहा। 

. १६, दृढसेन - महासेन > बुमत्सेन--इस का राज्य ५८ बे रहा । 

१७, महिनेन्न>सुमंति--इस का शासन-कालछ ३३ वषे था। " 

१८, सुचल-सुबल--यह राजा २२५, ३२ या ४० वर्ष प्रजा-पालक रहा। इस का शासन- 
काछ ३२ बे अधिक ठीक प्रतीत होता है । | 

१६, सुनेत्र-सुनीथ--इस का राज्य-कारू ४० घष था । । 

२०, सत्यजितू--इस का राज्य-काल ८३ वर्ष लिखा है। किसी बड़े युद्ध में इस का पिंता 
छोटी आयु में ही मर गया होगा। संभवतः उस का राज्य-काल लिखा नहीं गया। उस 
खमय सत्यजित चार, पांच वर्ष का होगा । तब मन्त्रि-मण्डल ने उस का राज्य चढाया 
होगा | इस कारण सत्यजित्‌ का राज्य दीघे-काल तक रहा | आल 

२१, वीरजित्‌ 5; विश्वजितू--इस का राज्य ३५ या २५ वषे तक रहा । 207 

२२, रिपुजयज-भरिज्षय--इस का राज्य-काल- ५० वर्ष था। यह रिपुज्ञय अपने सच्चिच 


_पुलिक या सुनिक से मारा गया। 


बाईस बाहंद्रथ राजा--सहदेव सारत युद्ध में मारा गया।'उस के पुत्र सोमाघि से लेकर - 
रिपुइुजय तक सारे बाईस राजा हुए | सातवां राजा सेनजित्‌ शोनक के छितीय दीघे-सत्र के 


7 अं मत््य २७ हही 0  ज, एाएछझेआ /ःशछछ छा 7 २. अवन्तिसु० सुश्रुत । 
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तक कुछ १६ राजा हुए । पुराण-अंबंण के पश्चात्‌ से गिन कर इन १६ राजाओं का काल 
 छगेमंग 90० वर्ष का था। इस को गणना निम्नछिखित प्रकार से हो सकती हे-ड | 
9. २७ १५. हद... 5 । 
छत | छह रह ता रद: |. | । 
4 2 मा हे 
7 5 8७. ४ ।  ऐै< ही जे इक 
११. श्८ १९. 8 कह 2 
१२. ६४ + हे २०. ८३ 
१३ ही न रह >क क पर 8 र 
१6. (रद श्२. ५० 


रा योग. .७०४ बे 
मारत-युद्ध से लेकर पुराण-अवण तक छगस्नग ३०० वर्ष बीते थे। अतः भारत-चुद्ध से 
बुहद्रथ वेश के अन्त तक छगमग १००० वर्ष हुए | यह वात खब पुराणों में लिखी ह्वे। 
एक ऐतिहासिक घटना--जिस समय बृहद्रथ वंश का अन्त हुआ, उस समय हेहय-बंश 


के चीतिहोत्र और अवन्ति-कुछ का भी अन्त हुआ। ० 0० 
किक & 

मगध का वालकः्रयात-वश 

...... समय १३८४ वर्ष 
| अमात्य पुलिऋ-पुलिक या पुलक अथवा खुनिक या शुनक. ने अपने राजा रिपुझ्य को 
.. मारदिया | उसका पुत्र बालक था। इस बालक का दूसरा नाम प्रयोत था। पुछक ने 

.. बालक को मगघ-राज बना दिया।.__ आम की 0 का 

9. बालक प्रथोत--बाछूक ने २३ वर्ष राज्य किया । इस के प्रद्योत नाम के कारण यह बंश 
प्रयोत-चैश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बालक अवन्ति के चण्ड प्रदयोत अथवा महासेन के 
चुत्र पालक से स्वेथा भिन्न है। कि 0 की पं, 
77 आधुनिक ऐतिदहासिकों की भूल--अनेक आधुनिक - छेतिहासिक मगध के इस प्रद्योत 
बेश का अस्तित्व नहीं मानते । वे इसे अवन्ति का अद्योतवंश समझते हैं। केम्त्रिज हिस्दी आफ _ 
इण्डिया में अध्यापक रैपसन लिखता है--पुराणों का (मागघ) प्रद्योत और उज्जैन का प्रधोत 


_ एक थें,इस विषय में सन्देह नहीं हो सकता।“ | .. “० 
.._ यह पक्ष सर्वाथा मिथ्या है । इस के खण्डन में अगले ६ प्रमाण हैंसता पा आम 
. »... (क) कौटल्य और बालक--विष्णुगुप्त अपने अर्थशास्त्र. के समयाचारिक प्रकरण में 
_ लिखता बै+-दगमिति दीवैशवाराबेंश: इस पर दीकाकार ने कसा न नननाजगएिगा है---ठणमिति दीपैश्वारायण: ।$ इस पर टीकाकार ने लिखा है कि मगधथ में पहले बाल . 





पा 





गए, वायु २१३०९॥ मत्त्य २७... 2 भाग प्रथम, ४० इत० हक न 
2 307०7 के अधैशाल; आदि से अध्याय ६५ ला बल 
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नाम का एक राजा था। उस का आचाय दीघ्ारायण था । हमारा विचार है कि यह 
मागघ बाल प्रद्योत वेश का चलाने वाला बालक था। इस दीघेचारायण का प्रसेनजित 
कोसल-राज के मनन्‍्त्री दीघपरकारायण से भेद' ध्यान में रखना चाहिए।"? द्वीधेचाशयण 
महाराज बालक के पिता का प्रिय मित्र था। संभव है चारायण ने राज्य हस्तगत कंश्ने में 
पुलक की सहायता की हो | बालक ने अपने आचाये को अपमानित करने का विचार किया | 
विद्वान दीघे राजमाता का संकेत पाकर मगध छोड़ गया। बाछक की ऐसी मिक्ुण यातों के 
कारण पुराणों में उसे नयव्रजित कहा है |" । ह 
(ख) अबन्ति का कोई प्रद्योत-बंश नहीं था। भारतीय शाजबंश कुछ के प्राग्श्मकर्ता के 
नाम पर चलते रहे हैं | यथा--इश्वाकु बंध, ऐल वंश, पोरव वंश, बृहद्गथवंश, मोर्य-बंश, 
गुप्त-वंश इत्यादि । अवब्ति का चण्ड-प्रयोत अपने कुल में पहछा राजा अथवा वंशकर नहीं 
था | वह तो किसी कुछ के मध्य में था । उसके कारण अबन्ति का कोई प्रद्योत-घंश नहीं हुआ। 
इसका विस्तार उज्ञयन के अध्याय में आगे किया जाएगा । हि आए 
(ग) मगघ के प्रद्योतवेश में पांच राजा थे। अवन्ति में प्रद्योत-पुत्र पालक के पश्चात्‌ राज्य 
ध्यंस हो गया था। विलोय पण्णत्ति आदि पुरातन जैन अन्थों के अचुसार पाछक के पश्चात्‌ 
विजयवंश का राज्य हो गया। अतः अवन्ति के पालक का मगघ के पाठक अथवा बालक से 
. कोई सम्बन्ध नहीं है ।.. आओ रा 
(घ) इस समय पुराणों में मागध राजाओं का ही राज्य-वर्धभान मिलता है 
बालक वंश के राजाओं का वर्षमान स्पष्ट छिखा गया है । अतः ये संब मगध के राजा थे। 
(ड) बारूक-प्रद्योत के पिता का नाम पुलिक, पुठक, सुनिक अथवा शुनक था | बह 
राजा नहीं था। अवन्ति के महासेन चण्ड प्रद्योत का पिता अनन्तनेमि था। बह राजा था | 
अतः दोनों विभिन्न व्यक्ति हें । का 
._ (च) जैन अन्‍्धों के अनुसार आवस्त्य पाछक का राज्य ६० वर्ष तक रहा। पोराणिक 
पालक का राज्य २७ वर्ष का था | अतः दोनों मिन्न २ हैं । ' हा 
.... इन हेतुओं से निश्चित होता है कि रेपसन. ओर उस के अनुगामियों का पक्ष कटिपत, 
व्यर्थ और निस्खार है| हे हा 
२. पालकल्य्अलाक--यह राजा बालक का पुत्र था। इसने २४ वे राज्य किया | इसके 
नाम के अनेक पाठान्तर हैं । पा 
२. विशाखयूप --उस के पश्चात्‌ ५० वर्ष तक विशाखयूप ने राज्य किया |. 
.*.. ७४, सूयकल्-अजकल्जनक>-राजक-इसका शासन-काछ २१ वेथा । ४ 
.. ४, नन्दिवर्घ--इसका राज्य काल २० बर्ष था । ४ ४ छह. 
.. इन पांच प्रद्योत राजाओं ने १३८ वर्ष राज्य किया । आम 
हे १. मज्झिम निकाय २|४५॥ हिन्दी अनुवाद, प्र० २६४ | 
... २, से वे प्रणतसामन्तो भविष्यों नयव॑र्जित: | पुराणपा5 में अर्थशास्त्रस्थ घठना का संकेत हैं.। 
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च् द् 


शैशुनाग-बश--३६० वर्ष 
. दश शशुनाग शजा 
१, शिशुनाग--शिशुनाग के कारण पुराणों सें इसके वंश को शेशुनाग वंश लिखा है । 
समस्त पुराण इस वंश को शेशुनाग-बंदा कहते हैं । इस लिए यही निश्चित होता है कि इस 
वंश का प्रारम्भकर्ता शिशुनाग था। 
क्या शिशुनाग काशी का राजा था--पुराणों में लिखा हे कि वाशणसी में अपने पुत्र को 
स्थापित करके वह गिरिवबज को गया। इससे ज्ञात होता है कि संभवतः बह पहले वाराणसी 
का राजा था। उसने किसी प्रकार मगध को विजय किया हो और बहीं गिरिवज में रहने 
लगा हो | ऐसा भी संभव हो सकता है कि वह प्रयोतों का ही कोई वंशज हो और उसमे 
अपने कुछ के अधिकारी छोगों को पराजित कर के राज्य संसाछा हो। 
बोद्ध गन्‍्थों की मूल--बौद्ध-अन्थों में इस वंश के क्रम का सबेथा नाश कर दिया गया है । 
..... छान के आधार पर अनेक लेखक शिशुनाग को अजातशचन्चु ओर उदायी आदि का उत्तरवर्ती 
मानते हैं ।* यह ठीक नहीं है | उदायी के समय से मगध की राजथानी गिरिवज से हट चुकी 
थी । डदाययी ने ही कुसुमपुर बनवाया था। परन्तु पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि शिशुनाग गिरि- 
बज में रहने लगा । अतः बोद्ध-प्रन्थों का इस विषय का राज-क्रम विश्वसनीय नहीं है । 
राज्यकाल--शिक्षुनाग का राज्य-काछ ४० बषे था। इस राजा के विषय में काव्यमीमांसा 
..... में राजशेखर लिखता है-- 
| श्रूयते. हि मगधेषु शिशुनागो नाम राजा तेन दुरुचारानश्शो वर्णानपास्य स्वान्तपुर एवं प्रवर्तितों नियम: 
_..... २- काकवर्णवयकाककर्ण-काष्णिवमंझशकवर्ण-- शिशुनाग का पुत्र या पौच काकवर्ण था। इसका 
 राज्य-काल २६ या ३६ वर्ष था । 
..  काकवण्ण की खत्यु का उल्लेख भद्ट बाण ने हषेचरित में किया है-- 
काकवर्ण: शैशुनागिश्व नगरोपकण्ठे कप्ठे मिचिकृते निस्च्रिशेन ।३ 
इसका अथ यह हे कि शिशुनाग-पुत्र काकवर्ण नगर के समीप कण्ठ में खड़-प्रहार 
से मारा गया । 
..._ ३. क्षेमवर्मान्क्षेमंधर्मा--काकवर्ण-पुन्र क्षेमवर्मा था। क्षेमधर्मा के स्थान में उसका क्षेमबर्मा 
. नाम अधिक ठीक प्रतीत होता है | शैेशुनाग कुल के कई राजा वर्मान्त नाम वाले थे । 
राज्यकाल--इश्सका राज्य २०, २६ था ३२६ बंष तक रहा। । 
 कौमुदीमहोत्सव १ नाटक का कल्याणवर्मा--सन्‌ १९२० में दक्षिणभारतीग्रन्थमाला में 
एक नाटक छपा था। उसके सम्पादक मा० रामकृष्ण कवि ने उसका नाम 





१, शैशुनागा नृपा देश । | हक 
ट्र्‌ पो ह्दि्‌ छू. इ. सनी १९३८, प्र० १७७, €७छ८-| महावंसो ४।६ || सुसुनांग | 


३. दृषचरित, षष्ठ उच्छूएस, प० ६९३ | 













































गौतम बुद्ध तक 


कौमुदीमहोत्सव अनुमान से लिखा है । उस नाटक में पाटिछपुत्र अथवा कुसुमपुर के 
राजा कव्याणवर्मा का उछेख है | कई लेखक इस नाटक में शुप्तों के पूर्षवर्ती मौख- 
रियों का संकेत समझते हैं ।? हमारा अनुमान है शोेशुनाग क्षेमवर्मा ही इस नाइक 
का कव्याणवर्मा अथवा कब्याणश्री है। क्षेम ओर कल्याण शब्द पर्यायवाच्ी हैं। यदि' यह बात 
सत्य सिद्ध हो जाए, तो मानना पड़ेगा कि सुन्द्रबर्मा ही काकवर्णे था । काकवर्ण नाम का 
एक पाठान्तर काष्णिवम है| इससे पता लगता है कि काकवर्ण नाम के किसी पर्याय के 
साथ वर्मा पद्‌ अन्त में जुड़ा था | खुन्द्रवर्मा काकबण का पूछ नाम होगा । परन्तु किसी 
हीनकमे के कारण उसका नाम काकवर्ण हो सकता है । 

कोमुदीमहोत्सव का कब्याणवर्म बहुत प्राचीन काछ का था | उसके समय में अभी मथुरा 
या शूरसेनों में वृष्णि कुछ का राज्य था। उख काल के वृष्णि-कुछ के राजा कीतिषेण के पास 
दायाद-रूप में अज्जुन का प्रसिद्ध हार था।* कीर्तिषेण मध्यम-छोकपालों का अर्थात्‌ मध्य- 
भारत का राजा था ३ गुप्तों से पहले मथुरा में कुषाणों का राज्य था | उन में कीतिषेण नाम 
का राजा हमें दिखाई नहीं दिया । कुषाण छोग काचइ्मीर तक राज्य करते थे। थे केवल मध्यन 
छोकपाल नहीं थे | कीतिषेण यदुनाथ थाएं कुषाण नहीं । 

यह नाटक गुप्तकाल से कुछ पहले लिखा गया प्रतीत होता है । यदि हमारी कव्पना 
सत्य सिद्ध हों, तो कहना पड़ेगा कि नाठककार ने दो भूलें की हैं । उदयन” पाटलीपुजअ* 
पुष्पपुर० अथवा कुसुमपुर< का उछेख इस में न होना चाहिए था। सम्भव है, छेखक को 
इन ऐेतिहसिक तथ्यों का पूर्ण ज्ञान न हो । 
क्‍ एक ओर बात भी स्मरण रखनी चाहिए । इस नाटक में कुछपति जाबालि के आश्चम 

का उल्लेख है ।* ऐसे कुलपति बहुत प्राचीन काल में ही हुए हैं । 

.. हम पहले बाण भट्ट के प्रमाण से लिख चुके हैं कि काकवर्ण अपने नगर के बाहर ही... 
मारा गया | सुन्दरवर्मा भी क्रोध में नगर के बाहर निकला)? और वहीं मारा गया ।* बाण के... 
काकवर्ण सम्बन्धी वर्णेन में कुछ शब्द टूट गए प्रतीत होते हैं । बाण उस प्रकरण में राजाशों 
के मरते का कारण भी बताता है, परन्तु काकवर्ण के सम्बन्ध में कोई ऐसे शब्द: मुद्बित -. 
खंस्करणों में नहीं मिलते | यदि' हषेचरित के किसी पाठ में वस्तुतः कोई ऐसे शब्द मिल 
जाएं, तो कौमुदीमहोत्लव में उलिखित घटना की उनसे तुलना हो सकेगी। । 


४. शक्षत्रोजा 


| स को क्षेमजित्‌ या हेमजित्‌ भी कहा हे | इस का राज्य-काल ४० या २४ वर्ष था। हे 
गिलूगित से मिले हुण विनय-पिठक के हस्तलेख में लिखा हे--बोषिसत्वस्थ जन्मकालसमये 





.. १. दि मौखरीस, एडवर्ड ए, प्राइस रचित, १९३४ सन्‌, पृ० २५-३४ । | 
२, कौ० म॑० ५ । १६,२०)॥ हू पृ० ८ वी 7० पुर दा: 7 ४, शेह शा 
६. १|%॥ जु१३॥.. ७, रश _. “कल पू० ३० ९. १६।८८॥ १॥१०॥ - 33% शी 






















































२३६ । भारतवर्ष का इतिहास 


चतुर्महानगरेघषु चत्वारो महाराजा अभूवन्‌ | तबया राजशई महापद्र॒स्य उत्रः श्रावस्त्यां ब्रह्मदत्तत्य पुत्र; | 
_ उजयिन्यां राशोडनन्तनेमे: पुत्र: । कौशाम्ब्यां राश: शतानीकश्य पुत्र: । ' । 
इस से ज्ञात होता है कि क्षत्रोजा का दूसरा नाम महाएत्र था। वह मगध का गहापद्य प्रथम ! 
शा। विनयपिटक में इस से कुछ पंक्ति आगे लिखा है कि महाप्म की सरत्री का नाम । 
बिंस्वा था | इस कारण उस के पुत्र का नाम विश्विखार डुआ | 

राय चौधरी का मत--राय चौधरी का मत है कि बिस्बिसार दक्षिण-बिहार के किसी छोटे 
से राजा का पुत्र था।* यह बात सत्य नहीं | विनयपिटक के पूर्वोक्त प्रभाण से यह खण्डित । 
हो जाती है| पुराणों की वंशावचली को असत्य माच कर राय चौधरी ने यह असडद्भत 


$ 


 करंपना की है | 
3_- आइ्राज राजाधिराज--इसी पुस्तक में महापद्म के समकालीन अड्गराज राजाघिराज का 
भी उलछेख हैं। 


55 म्गधाक्रमण--अड्भराज ने मगध पर आक्रमण किया था | कुमार बिस्विसार ने उससे 
युद्ध किया | अज्भराज वहीं रणक्षेत्र में मारा गया। तय बिस्बिसार अड्भों की राजधानी चश्पा 
में राज करने लगा । । 
हा >-महापद्म - क्षत्रीजा की स॒त्यु राजग्॒ह में हुईं। तब विविसार का महाभिषेक हुआ। 
बंह अड्डा ओर मगध का राजा बना | हैः 

७, विम्बिसारस्श्रेण्यन्श्रेणिक 

बिस्बविसार एक प्रतापी राजा था। पुराणों में इस नाम के अनेक पाठान्तर हैं। उन में से 
विन्ध्यसेन और सुविन्दु ध्यान रखने योग्य हें | द 

राज्यकाल--इख का राज १८ या ३८ वर्ष तक रहा 

हयंडकुलद--अश्वघीषकृत बुछचरित ११२ के अनुसार विमस्बविसार हयडुःकुछ का था । 
ः पर “ ओण्य--बौद्ध अन्यथकार भद्न्‍्त अभ्वघोष इसे श्रेष्य नाम से भी स्मरण करता है ४. 
भ्धिम निकाय में अणिक बिंबसार नाम मिलता है ।" जेन ग्रन्थों में श्रेण्य नाम बहुत आंधेक 


मिलता है।* .. .. । 2 
2, इण्डियन हिस्टारिकल काटी, जून १९३८, पू० ४)३, पंक्ति १-३ । । 

यह बात तिब्बत के ग्रन्थों में भी लिखी हैं | [55898 ०० 0प०१४४७, 2? 3७३ | 
. २, 8:08 ०१७ 79८५9 रिक्षु& ० 9०४ छि0६7, ? पं 8,,938, ए४8 ४७ ॥। 
. - ३८ पृ० ४११, अन्तिम दो पंक्तियाँ |... रह | 
(:.....४, बुछाचरिंत १०१६॥ संस्कृत विनयपिटक में श्रेण्य और श्रेणिक दोनों नाम हैं| इण्डियन हिस्टारिकल 

क्ार्ट्ली जून १९३८, पृ० ४१५ | । 
, हिन्दी अनुवाद, प्* ६०, ३४४ | 

7६ येत्र औमात, जरा सन्व श्रेणिकः कृणिको5भयः | मेघ-हछू-विहछ्ला श्रीनन्द्षिेणो5पि चाभवन्‌ ॥ 

< !: ८ पिविधतीर्थेन्तर्गत वैभारगिरिकल्प, पु. २२ | ्रेणिकंस्तु भम्भासार: । अभिधानचिस्तामणि, पृ" २८५ | 








। 


री 
]ु 
पु. 

॥ 
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गौतम बुद्ध तक २३७ 


मृत्यु-बिबिसार की झुत्यु के सम्बन्ध में पुरातन लेखकों में मतभेद रहा है। कई 
लेखकों का कथन है कि कुणिक-अजातशज्ञु ने अपने पिता को मार दिया ।" पाली विनय 
पिटक में लिखा है कि अजातशच्ु ने देवदत्त के कहने पर बिंबिसार को मारने का प्रयत्न 
किया, परन्तु पकड़ा गया | इस पर ओरेणिक बिविखार ने उसे स्व राज्य दे दिया ।* 
शी ६. अजातशचु-कुणिक"अशोकचन्द्र-देवानांपिय 
जैन अन्थकार अजातशच्रु को कुणिक नाम से बहुधा स्मरण करते हैं । औपपत्तिक सूच् 
में डसे मिभसार-पुत्र और देवाणुप्पिय लिखा है ।३ इस का बहुबचन संस्क्ेत में देवानांप्रिय है। कथा- 
कोश ओर विविधतीर्थकलप में उस के लिए अशोकचन्द्र नाम भी वर्ता गया है।* नहीं कह 
सकते यह नाम ठीक अजातशजच्रु का था या देवानांप्रिय विशेषण के कारण उत्तरकालढीन 
जन-ग्रन्थकारों ने उस के साथ जोड़ दिया । 
:.._ देश-विस्तार--अजातशजत्रु का राज्य बहुत विस्तृत हो गया | मब्जुओी सूछकर्प में लिखा 
है कि-अड्भ, मगध ओर वाराणसी तक तथा उत्तर में वेशाली तक अजातशज्षु का राज्य 
था ॥" वेशाली ओर चाशणसी के साथ अजात के युद्धों का वर्णन जैन ग्रन्थों में पाया जाता है ।* 
.. बोद्च-शास्त्र लिपिबद्ध हुआ--अजातशच्रु के काल में बोद्ध-शास्त्र प्रथम वार लिपिबद्ध हुआ ।७ 
- राज्य-काल--पुराणों के अनुसार अजातशचन्चु ने २७ या २७ वे राज्य किया | मब्जुश्ीसूछ- 


. कढप के अनुसार वह २० वर्ष राजा और ३० बे पिता के साथ रहा |* परन्तु यह अर्थ वहां... 


स्पष्ट नहीं है।.. । 
अजात के भाई--बैशाली के राजा चेटक की कन्या चेछण से भी बिबिसार ने विवाह 


किया था। उससे उसके दो पुत्र थे, हछ ओर बेहछू | अज्ञात का एक भाई अमय था ।... 
मृटु--मज्जुशीसूछकदप के अनुसार २६ दिन तक गोन्ज रोग से दुःखाते रह कर 


_अंजातशचन्रु अधेराजि के समय मरा ।* इस के विपरीत रुका के महावंसो में लिखा है कि 


अजातशचज्ु केपुत्न उदायिभद्र ने' अपने पिता का वध किया ।१० भज्जुश्नीमूलकद्प का मत हमें 


अधिक. सत्य प्रतीत होता है | महावंसों का इस प्रसंग का सारा वर्णन विक्तत किया विदित 


| होता है। 





/ 7 १. मब्जुश्रीमूलकल्प, इलोक २८५ । अवदानशतंक भाग प्रथंम, प्र 4३ पर लिखा है--यदा राज्ञा 
अजांतशन्रुणा देंवदेत्तविग्राहितेन पिता धार्मिको धर्मराजो जीवितादू व्यपरोषित: । संस्क्ृत विनयवस्तु में जीवक -.. | 
वैद्य अजातशन्रु को सम्बोधंन कर के कहता है--त्वया पिता धामिको घर्मराजो जीवितादू व्यंपरोपितः. । चीवर- | 


चस्तु, प्ृ० ४३२॥ _. *. विनयपिटक, चुकवबग, हिन्दी अनुवाद, पृ० ४८४ । 


३. इ. विण्डिश का संस्करण, लाइपजिग, सन्‌ १८८१, प्रकरण १८, १९ ॥ 
"४. विविधतीर्थकल्प पु० २२२, ६५।॥  - . ४५. मूंलबल्प, इलोक ३२२| | 
६. तेन खल्लूं समयेन राजा प्रसेनजित्कोशलों राजा चाजातशच्नुरुभावप्येती परस्पर विरुद्धों बसूबतुः |... 


_अवदानशतक, भाग १, पृ० ५४। ७. मंजुश्रीमूलकल्प इछोक ३९५ | ४, इलोक इश्क. 





इलोक ३२७, इर८ |... १०. चतुर्थ परिच्छेद, इछोक ५। : . 






























































बत्तासवी अध्याय 


गौतम बुद्ध और महावीर-स्वामी भारतयुद्ध से १३०० वर्ष पश्चात्‌ 
बुद्ध का काल-- पुराण गणना के अनुखार मागध राज्य से सोमापि से लेकर रिपुक्षय तक 


९९ बाईस राजा थे । उन का काछ १००० ब्ष था। घुराणपाठ है. 
(४  द्वाविशच्च न॒पा छोते भवितारों बृहद्रथा:। पूर्ण वर्षप्रहस्त वे तेषां राज्यं भविष्यति ॥ 

- » श्र्थात--कलि में होने वाले २२ बृहद्गथ राजा हैं। उन का कार १००० बर्ष होगा। 

पार्मिटर ने इस पंक्ति का पाठ बहुत विंक्त कर दिया है। पूव एछ्ठ रह१ के देखने से यह बात 


श्वात्‌ ५ प्रयोत हुए । उन का काल १३८ वर्ष था। तत्पश्चात शिशु- 


रुपष्ट हो जायगी | इन के प 
नाग॑ ने ७० वर्ष, काकंवर्ण ने ३६ वर्ष, क्षेमर्मा ने २६ वष, क्षत्रौजा ने 3० वर्ष, ओर बिस्विसार 


ने २८ वर्ष राज्य किया | सब मिला कर १३०८ वर्ष बने। बिम्बिसार के काल में गोतम चुद 
प्रचार कर रहा था। अतः भारतयुद्ध से १३०० पदचात्‌ बुद्ध काछ है । 
। : श्ोरुप के लोगों का मत--कलिपय जमेन ओर अंग्रेज लेखकों ने बुछः का काल ईसा से 
- छगभग ५०० वर्ष पहले का माना है। उन का प्रयत्न रहा ह कि भारतीय इतिहास को बहुत 
... युराना खिद्ध न होने दिया जाए। योरुपियन छोगों का लिखा श्रान्त विचार इस देश के 
_ अनेक छोगों ने अपनाया है। उन्हों ने योरुपियन विचार की खत्यता की परीक्षा का यत्न 
.. नहीं किया | क्‍ 
अंडेबरूनी का लेख--अपनी पुस्तक के आरस्म में अलबेरूनी लिखता हे-- 
रा “पुराने काल में खुरासां, परलिस, इराक, मोसुल, सीरिया की सीमा तक का दूश बोद्ध- 
... मतावलूस्बी था | तब आधस्वेजान से जरथुद्तए आगे बढ़ा । उस ने बदल में मग ( अर्थात्‌ 
_ पारखी ) मत का प्रचार किया। उस का सिद्धान्त गुशतारुप को रुचिकर छगा। उस क 
: चुत्च इस्फेन्द्य।द ने नए घमम को पूर्व और पश्चिम में बल और सन्धियों ढारा फेलाया। ' 
क्‍ अलबेरूनी आगे अध्याय आठ में छिखता हँ-ज्ञारास्ट्र ने श्रमणों को अपना शत्रु बना लिया।* . 
 ज्ञरथुद्तर या जोरास्ट्र गुशतारुप और इस्फेन्द्यांद का काल ५०० इंसा पूर्व से पहले का था। 
उसे समय बौद्ध मत इतनी दूर तक फेल गया था। अतः दुड्ध का काछ उस समय से बहुत 
पहले था| यह बाहर का साक्ष्य भारतीय मत को सत्य सिद्ध करता है । 6 
.... अलबेरूनी के विषय में राय चौधरी की धारणा--कलकत्ता के अध्यापक तय चीधरी को यह 
बात अच्छी नहीं छगी ।३ उन की ज्वत्ति योरापेयन बिचारों के अलुकरण की है 
महावीर का काल--जैन और बौद्ध अन्य गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की खमका- 
_डिकता में सहमत हैं। दिगम्बर जैन बन्थ लिखोग पर सहमत हैं । द्गिम्बर जेन अन्थ तिछोय पण्णाते में महावीर निर्वाण और गशुप्त- 








4. अंग्रेजी अनुबाद, भाग १ ४० है हा पुृ० 8१ | या 
इ-पो० हिं०:एं०इ० पू० धर० हज निर्बाण के विषय पर पूर्व प्रृ० २७ देखें । 


गोतम बुद्ध और महावीर स्वामी 


राज्य के आरम्भ में ७२७ वर्ष का अन्तर माना है | इस अन्य में बीर-निर्बाण और कल्की का 
अन्तर १००० बे का माना है। इ्वेताम्बर अन्य तित्थोगाली में यह अन्तर १९२८ ब्ष का है। 
तित्थोगाली के लेखक के पास कोई अधिक पुरानी परम्परा थी | जेन यतियों को जैसे जैसे 
पुरातन इतिहास विरुश्गत हुआ उन का वीरनिर्वाण और कढकी के कार का अन्तर न्यून 
होता गया । पुरातन काछ में उन की तिथि गणना पुराण-सदश ही थी। बतेमान इतिहास 
लेखक गुप्त राज्य का आरण्म बहुत उत्तर काल में मानते हैं। उन का मत करिपत हे । 
शुप्तकाल का आरम्म विक्रम संब्रत्‌ के आरस्म के सम्रीप था। अतः तिछोयपण्णत्ति के 
अनुसार महावीर का निवाण-काऊरू विक्रम संबत्‌ से रगसग ७०० बे पूणे)े अवहय था। 
अधिक सामग्री मिलने पर यह कार भी भारत युद्ध से १३०० व पश्चात्‌ का सिद्ध होगा । 
प्राचीन बोद्धमत में किसी नए सिद्धान्त का असाव--जुद्ध एक सन्‍त था । वह सनत्कुमार, 
सननन्‍दन, कपिलादि सबन्‍्तों के समान विद्वान नहीं था | पर बह तपसवी अवश्य था। उस के 
काल के भारतीय विद्वानों ने उस का विशेधविशेष नहीं किया | कुछ साधारण तपसवी उस 
का खण्डन करते थे। कालान्‍्तर में बौद्ध मत में अनेक दाशनिक सम्मिलित हुए | उन्हों ने प्राचीन 
सांख्य सिद्धान्त का कलेवर बोद्ध भत के अपंण किया । पुराना बोछ सिद्धान्त पह<चशिख आदि 
खांख्य मत के आचायों के सिद्धान्तों का रूपानन्‍्तर था ।१ इस के बहुत कार उपरा्ध बोद्ध 
भरत में वास्तिकता का अधिक अवेश हुआ | तब भारतीय विद्वानों ने इस को परास्त कर के 
से बाहर कर दिया। योरुपीय लेखकों ने बौद्धमत का इतिहास अति कलुषित कर 
दिया हे । 


१, देखो, पं० ईइ्व्रचन्र कृत“ वेदाथ और आयुर्वेदादि के दृष्ठा और प्रवक्ताओं का अभेद 7? ० ्- 























.. एक पुष्पकरण्डक उद्यान था| 





8 [# कै 
तेतीसवा अध्याय 
अवन्ति का राजबेश 
प्रारम्भिक--खहस्तबाहु अजुन के कुछ में अवन्ति और बीतिहोत्र राज्य देर तक रहे । 
भगवान्‌ बुद्ध से छूगसंग ३०० ब्ष पहले मगध में बृंहद्र॒थ-बेश का अन्त हुआ | डसी समय 
अवन्ति के पुरातन-वैश की भी समाप्ति हुई । | आर 

.. कुछ पुरातन राजा--यदि कथाखारित्लागर की कथाएँ. मिरी कठ्पना नहीं हैं तो' उनमें 
वर्णित उजद्जयन के कुछ राजाओं का इतिहास में कमी थोड़ा बहुत पता छगेगा ही । वे राजा 
थे--आदित्यसेन, विक्रमसेन*, चुण्यसेन), धर्मेध्वज, वीस्देव", और करसेन' तथा उसका 
पुजखुवेण०। हक 
_.. इनमें से बहुत से राजा सेव नामान्‍्त व 
नाम वाले ही हैं । पक 

राजबानी--अबन्ति 





हे हैं। आगे भी जयसेन और महासेन सेनानन्‍्त 


की राजधानी उज्जयिनी थी। पद्मावती, भोगवती और हिरण्यवती 
इसी के पुर/तन नाम थे ८ राजशेखर की काव्यमीमांसा और हेमचन्द्र की अभियान चिन्ता- 
भ्णि में इस का विशाला नाम मिलता है।' भोजकृत उणादिखूतअ की दण्डनाथ इत्ति में... 
 एकानासि भी इसका नाम लिखा है।१० प्राचीन कोशकरार ब्याडि के अनुसार उज्यिनी में . सा 
घेत । ; 
क्‍ चण्ड प्रद्योत--महासेन के परवेज 

.... भगवाब बुद्ध के काल में अवन्ति का राजा प्रसिद्ध महासेन था । उसके पूर्वजों का वर्णन 


 कथासरित्सागर में मिलता है ।!* उसमें सनन्‍्देह करने का स्थान नहीं । कथासरित्सागर 


. की बेशावलियां सत्य प्रमाणित हो रही हैं । 
१. महेन्द्रमे--कथासरित्सागर में इससे च॑ 
२. जयसेन--यह महेन्द्रवर्म का पुत्र था | जैन ग्रन्थकार मलिषेण ने नागकुमार चारित 


नामक एक काव्य अ्रन्थ लिखा था | उसमें लिखा है कि अवन्तिदेशान्तमेत उज्जयिनी में _ 
एक जयसेन नाम का राजा था। उसकी स्त्री जयश्री थी | उनकी अप्रतिमरूपा कण्या मेनकी 
थी ।१३ क्‍या दोनों जयसेन एक ही थे : जैन आचाये हरिषिण ने बृहत्कथाकोश में चण्डप्रद्योत 
_कापिता धृतिषेण लिखा दै। कया ९९ | शयगगडोड््शगाडज पिता घृतिषेण लिखा है। (कथा २२) | बी 8  । 


१,- ३४६९-१० की. है होड़ रे) ३. ३१६७] १ शाश्राका 


५, १२१६।७॥ ६ १ १३५३०) ७. हशशह११४४॥ 
९, डीडरी 


«४, कंथासरित्सागर १९।१६।६॥ । रा 
३३. हेमकत अभिवानचिन्तामणि की टीका पृ० ३७९ व उद्‌बुत ॥ 
१३, के० बी० पाठक कमैमोरेशन बाल्यूम: परे ११% "हा 


शारम्भ क्रिया गया है । 











७. १२१८३) 


. ह६०, राहाररेकी 
१२. २।३३३--॥ 






















अवन्ति का राजवंश श्४१ 


संत्कृत विनयपिक के अनुसार जयसेन का दूसरा नाम अनन्तनेमि हो सकता है। बहां 
अनन्‍्तनेसि ही महासेम का पिता कहा गया हे । 


३, चण्ड महासेनन्यग्योत 
यह बढ़ा उद्यमकर्मा राजा था। इसकी प्रधान महिषी अड्भारवती थी । इन दोनों के दो 
पुत्र ओर एक कन्या थी । वे थे गोपालक, पाछक और वासवदत्ता । 
बवीणावासवदत्ता ओर महासेन के समकालीन 
वत्सराजचरित अपरनाम वबीणावबासबवदसा (?) नामक नाटक में लिखा है कि महाशज 
भहासेन अपने मन्ती-वर भग्तरोहक"” से वासवदत्ता के विवाह-विषय में बाताछाप करता है । 
उस समय कई राजाओं के नाम वर-निमित्त स्मरण किए जाते हैं | संभव है वे सब या उनमें 
से कई ऐतिहासिक नाम हों। वे नाम आगे लिखे जाते हैं-- 








१, अच्मकरशाज-सूनु सञझ्ञय'* 

२. माचुर-राज क्‍ जयवर्मा 

३, काशीपति विष्णुसेन 

४. मागणल द्शेक 

५. अड्डेश्वर : जवरथ 

६. मत्स्याधिपति शतमन्‍्यु 

७. सिन्धुराज | सुबाह | 
हे पड ८. पाश्चाल-राज आरुणि 
|. ९. वत्सराज उदयन | इससे वासवदत्ता व्याही गई । 


९ 


। .. इनमें से आरुणि, दर्शक और उदयन निश्चय से ऐतिहासिक व्याक्ति थे । होष के विषय 
में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता | द 
४. पालक--*० वर्ष 
बड़ा भाई गोपालरूक प्रायः उदयन के पास रहा करता था ।? अतः चण्ड-महासेन की 
| सत्यु पर पालक राजा बना ।3 त्ेलोक्यप्रज्ञप्ति पांचवीं शताब्दी इसा के अन्तिम सांग का... 
.. ग्रन्थ कहा गया. है । इससे पश्चात्‌ का नहीं है ।” उसमें लिखा है कि वीर-निर्वाण के समय... 


पालक राजा बना-+ 080 
मे जे काले वीरजिणो णिस्सेयस संपद समावण्णो | तक्क्नले अभिश्नित्तो पाछय णामों अवंतिसुदों ॥५श॥ 














१. कथासरित्सागर में भी मन्त्री भरतरोहतक का नाम मिलता है । १द्वररशा ः 
२, वासवदत्ता च पिच्रा संजयाय राज्ञे दत्तमात्मानम उदयनाय प्रायच्छत-मालतीमाघव २७ के पश्चात्‌ । 
वत्सराजचरितगत छेख की सत्यता में मवभूति का यह प्रमाण है। अश्मकराजपुत्र संजय ऐतिहासिक 

. व्यक्तिथा। . .. - ३ कथासरित्सागर १६११३॥ - मा, आर 
"्ड कैटेलाग आफ सस्क़त मैनूस्क्रिप्ट्स, हीरालालकत सब्‌ १९२६, पृ० १६ भूमिका | 



































२७४२ भारतवर्ष का इतिहास 
यह बात इसके पश्चात्‌ के अनेक जैन अ्रन्‍्थों में लिखी है ।' ्ः 
आचार पिशुन--कौटव्यार्थशाख की टीकाओं से ज्ञात होता है कि पालक का नीति-शुरू 
पिशुन नाम का आचाये था | विष्णुशुप्त उस पिशुन सस्बन्धी एक घटना को उद्लेख करता 
है।* इस से आगे वह पिशुन-पुत्र का स्मरण करता हैं । 
क्‍ .._ «५, अवन्तिवर्धनस्कुमार 
पालक का पुत्र कुमार अवल्तिव्थेन था। बृहत्कथाल्छोकसंग्रह में इसे गोपालक का 


पुत्र छिखा है | हर्षचरित में लिखा है-- 
महाकालूमहे च महामांसविक्रयवादवातूरं वेताल: तालजद्डों जघाव जघन्यजं प्रद्योतस्थ पोणकि कुमार 





कुमारसेनम्‌ । | । 
यह कुमारसेन पालक का कोई जघन्यज भाई होगा। 
राज्य--बहुत संभव है पालक और कुमार दोनों का राज्यकाल १० वर्ष हो। जेन- 
ग्रन्थों के पाठ से प्रतीत होता है कि पालक के ६० वर्ष के राज्य के पश्चात्‌ यह वेश समाप्त हो 
... गया।४ं इन ६० वर्षों में कुमार का काछ भी गिना गया होगा। 

...... सच्छक्रटिक नाटक का पालक--खेरुऋत साहित्य में शूद्रक-रचित सच्छकटिक नाटक बहुत 
.. प्रसिद्ध है। कीथ आदि पाश्चात्य छेखकों का मत है कि यद्यपि इस नाटक का काल निश्चित 
... नहीं हो सकता, तथापि संभवतः यह कालिदास से पूर्व का है ।४ हमारा विचार हैं. कि यह 

_ लाटक संवत-प्रवतेक विक्रम से बहुत पहले लिखा गया था| झुच्छकटिक चारुदत नाटक का 
रूपान्तर है । चारुदत आदि नाटक किसी राजसिंद राजा के काल में लिखे गए थे | सेभव 


है, वह राजसिंह नन्‍दों में से कोई हो। चारुदत्त के कई अंक अभी तक अप्राप्य हैं। सच्छ- 


.._ कटिक में वे अंक मिलते हैं । उन्त अंकों में पाठक नाम के एक राजा का : हुए उल्लेख 

.. मिलता है ।* बहां पालक को दुराचार० कुल्पर और बलमन्न्रिहीन" आदि लिखा है ।१० 
सच्छकटिक नाटक में वर्णित पाक दूसरा पालक होगा। सच्छकटिक के अनुसार 

उसके पश्चात्‌ आयेक राजा हुआ | यह आयेक शुद्॒क प्रतीत होता है। संभव है जैन अनन्‍्धों में... 


दो पालछकों के मध्य के राजा छूट गए हों, और पाछक एक रह गया हो | यह भी सम्भव है 
कि माया निया आप आज कि आर्यक विजया-कुछ का पहला राजा हो । 0 





१. इससे पहली टिप्पणी का स्थान देखो |. ९: अर्थशास्त्र, आदि से अध्याय ६५-॥ क्‍ पा 
३, षष्ठ उच्छास, प्र० ६९४-। ... », तत्थ सद्ठी बरीसाणां पालगस्य रज॑ | विविधतीयकल्प, प० बंद 
७. संस्कृत डामा, आरर बैरिडेल कीथक्ृत, सन्‌ १ ९२४, १० १३१। हे 
ग ढः ४।२४॥ के पश्चात्‌, ६।१॥ के पश्चात्‌, ६१६॥ के पश्चात्‌ , धाणा के पश्चात्‌ । 
७, १०१ ६॥ के पश्चात्‌ | पा, | । ढ बन. 


रा ६. १०४८) 
0 १०, देखो हि ०५१५३) है. 


अवन्ति का राजवंश २४३ 


विजया कुछ 


 जैलोक्यप्रश्षप्ति के अनुसार पालक के पश्चात्‌ विजया कुछ के राजाओं ने १५५ वषे तक 
राज्य किया ।* 
विविधतीर्थकवप आदि दूसरे जैन ग्रन्थों में नन्‍्दों का राज्य १५५ वर्ष का लिखा है।* 
सम्भव है ये नन्‍द उज्जयिनी के ननन्‍द हों और इन का कुछ विजया कुछ कहाता हो । 
अंशुमान---अथैशाख ओर उस की टीकाओं में अवन्तियों के राजा अशुमान्‌ और उस के 


अनुजीवी घोटमुख आचाये का उछेख है| हम नहीं जानते कि यह अंशुमान्‌ चण्ड-प्रद्योत से 
पहले हुआ अथवा पश्चात्‌ ।3 


१, पणवण्ण विजवंस भावा । गाथा ९६॥॥ _ पा । ०, 
२. पणपण्ण सय नंदाणं । विविधतीयकल्प, पु० ३८॥ ३. अथंशाख, आदि से अध्याय #७॥ 


































त्चे्‌ कै | 
(तीसवां अध्याय 
द २७, बत्सराज उदयन-नादससुद्र 
प्रसिद्रि--उद्यन संस्कृत साहित्य का एक विख्यात व्यक्ति है। बाण, और कालिदास, 
गुंणाढ्य और मास तथा विष्णु-गुप्त कौटलय और भ्रीहषे ने इस की कीर्ति गाई है । 

.._ सातकुल--स्वृप्न-नाटक में उदयन को बेदेही-पुत्र छिखा है।* इस बिषय में निम्नलिखित 
वात विचारणीय है। पुराणों की राज-वंशावलियों के अनुसार उदयन के पिता का नाम शतानीक 
५५ हे जी ष््‌ ति पे गे री 0: ॥ र्भ किलर ब्ले 
था ।* मच्जुभीसूछकव्प का सी यही मत हैं|" प्रतिज्ञान्योंगन्धरायण मं गरी ऐसा ही उल्लेख 


है।* उद्यन-पिता शतानीक सारत-युछ के पश्चात पौरव-कुछ का शतानीक द्वितीय था । 


भमहामारत आदिपये ९०९५ के अनुखार शतानीक प्रथम ने एक वेदेही से विवाह किया था। 


शतानीक द्वितीय का भी किसी घैदेही से विवाह होना एक विछक्षण समता दे । संभव 
इतिहासानभिक्क किसी साधारण पण्डित ने महाभारत के छेख के कारण, शतानीक प्रथम झौर 
'द्वितीय का भेद जाने विना स्वप्तनाठक की किसी झूछ-प्रतिक्िपि में कभी ऐसा पाठ कर द्यिा 


हो। स्थप्न-नाटक का मूल-पाठ वस्तुतः कु अन्य हो। इस अवस्था में उदयन का मातृ-कुछ कुछ 


अनिदर्िचत सा है। 
परन्तु अबन्धकोश के कत 





का मत है कि शातानीक की पत्नी चेटकराज की कन्या 
. झुगावती थी। उस का पुत्र उदयन था।" एक चेटक वैशाली का राजा था। वह तीर्थेकर 
: महावीर का उत्कृष्ट अमणोपासक था ।“ घेशाली प्रदेश बिदेहों में मी गिना जाता रहा है। इल 
.. प्रकार शतानीक ड्वितीय का विद्ाह मी बैंदेही-कन्या से हुआ मानना पड़ेगा । 

. .  कथासरित्सागर आदि में भूल--कथासरित्सागर ' और बृहत्कथा-मझ़री?? में उदयन को 
. सहस्रानीक का पुत्र और शतानीक का पोच्र लिखा है। इन अन्‍्थों के अलुसार सहस्नानीक 
का विवाह अयोध्या-नरेश कतवर्मा की कन्या म्॒गावती से हुआ था। यह बात सत्य हो सकती 


2. प्रबन्धकोश, ए० <६ । विश्वप्रकाशकोश नन्‍वग, १७५ में लिखा है--सुयामनो वत्सराजे । 
२, उदयनभिवानन्दितवत्सकुलम्‌ | कादम्बरी पूर्वाद्ध । । 

३. सद्शमेंतदू वैदेंहीपुत्र॒स्य । गणपति शास्त्री का संस्करण, सन्‌ १५१४, ४० ६४७ । 
५. ततोडपरश्शतानीकः । तस्माचोदयनः । विष्णु ४९)।)४)) ४॥| ५. इलोक ३४६। 


६. उद्यनः””'"“'शतानीकस्य . पुत्र | सहस्लानीकस्य नप्ता । गणपति शांखी का संस्करण, उन. 


: १६२०, ह० ४६ | . ७, प्रबन्ध श्थवों, पृ० ८६ ॥। 
८, आचार्य हिमवान्‌ की थेरावछी, ना*प्र० प०, भाग ११, अंक १, पृ० ८६। 


पा मर आर शंशार्की. 





। । 
है 
पर 














श्डद 





वत्सराज उदयन 


ह कि सुगावती 'उदयन की माता हो। अभी प्रबन्धकोश के आधार पर छिखा गया है कि 
चेटकराज की कन्या झगावती शतानीक छितीय की पत्नी थी | परन्तु यह सुगावती अयोध्या-- 
पति कृतवर्मा की कन्या नहीं हो सकती । कृतवर्मा की कन्या शतानीक-प्रथम-पुत्र सहखानीक 
की पत्नी होगी | 

इस भूल का कारण--बुहत्कथाइलोकर्संत्रह में उदयन के पिता का नाम शतानीक छिखा 
है।? कथासरित्सागर का चृत्तान्त बहुत खडिण्त प्रतीत होता है। उस बृत्तान्त में शतानीक 


प्रथम और द्वितीय का सेद न रहने से सब गड़बड़ हुई है। सोमदेव और क्षेमेन्द्र ने दोनों 


शतानीकों को एक कर दिया है | बृहत्कथाइलोकसग्रह से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उदयन के 
प्रिता की झुत्यु पर पाश्चाल-राज आरुणि ने उदयन का बहुत सा राज्य हस्तगत किया। इस के 
विपरीत कथासरित्सागर के अनुसार सहस्रानीक सस्त्रीक हिमगिरि को चला गया।* प्रतिज्ञा 
गगन्धरायण के अनुसार उदयन की माता घर पर रही थी। अतः यह निश्चित है कि दोनों 
शतानीकों का एक मानना इस भ्रम का कारण हुआ हे। 

प्रतिज्ञा योगन्धरायण का मत मान कर कहना पड़ेगा कि पुराणों का वसुदान संभवतः 
प्रतिज्ञा का सहज्ञानीक था । 

आता--महाराज उदयन के तीन भाई थे ।रै 

सत्स्य की भविष्य वाणी--डद्यन और उस के प्रतापी पुत्र के विषय में मत्स्यपुराण में लिखा 
है कि वे दोनों भरतवंश के अन्त में होंगे ।* यह छेख एक ऐसे स्थान में हे जहां इस के होने 
की अत्यटय संभावना है | इस लिए यह वृत्तान्त सत्य है । ' 

राज्याभिषेक--आरुणि के आक्रमण के पश्चात्‌ उदयन अभिषिक्त हुआ होगा | तब उस-की 
आयु २०-२४ व्ये के अन्दर होगी । उस समय वह अविवाहित होगा । | 

एक समसस्‍्या--बौद्ध-अन्थों के असुसार अज्ञातशत्रु के राज्य के आठवें वर्ष में गोतम बुद्ध 


का भहा-निर्वाण हुआ । अजातशज्ु का राज्यकाल लगभग २८ वष था। तत्पश्चाव दशक राजा 
“छुआ | दर्शक के राज्य-काल में पद्मावती का विवाह उदयन से हुआ। उधर बोद्ध-प्रन्धों 


में उदयन को तथागत-बुद्ध का समकालीन लिखा है | ब्यूनसांग भी लिखता है कि कौशास्बी 


के राजा उदयन ने भगवान्‌ बुर की एक मूर्ति बनवाई थी।* ब्यूनसांग के लेख से स्पष्ट होता गा । । 


है कि बुद्ध की सत्यु से बहुत पहले वह सूति स्थापित कराई गई थी 


... मज्झिम-निकाय के अनुसार जब कोसल-राज प्रसेनजित्‌ की आयु ८० ब्ष की थी, तब _ 
संगवान्‌ बुद्ध की आयु ८० बर्ष की थी ।* उन्हीं दिनों भगवान्‌ बुद्ध का महानिर्वाण हुआ । 








जमपणशी 7 5 ब. शुरोवेजी 7 

३, सन्ति तस्य त्रयों आतर; | वीणावासवदत्ता, पृ० ४६-। 
४. तंतो भरतवंशान्ते भूत्वा वत्सनृपात्मज: ४१५... पा 
५. हिन्दी अनुवाद, कौशाम्बी-वर्णन, प्र ० श्जुणु है. राधा प्रृ० २६६| 












































२७४६ भारतवर्ष का इतिहास 
कथासरित्सागर में लिखा है कि जिस खेमय प्रसेनजित्‌ जरा से पाण्डु था,' उस समय उद्यनं 
का वासवदत्ता और पद्मावती से विवाह हो चुका था।'* यही नहीं अपितु उद्यन-पुत्र नरवाहन 
दत भी जन्म चुका था।* तब दशक मगध का राजा नहीं हो सकता। क्योंकि बुद्ध-महांनिर्याण 
के २० वर्ष पश्चात्‌ दशक राजा हुआ | तभी पद्मावती का उदयन से विवाह हुआ | 
स्वश्न-नाटक से प्रतीत होता है कि वासवदसा के विवाह के तीन, चार वर्ष पश्चात्‌ उदयन 
का प्म/वती से विवाह हुआ होगा। ऐसी त्थिति में संस्क्ृत-अनन्‍्थों का बौद्ध अन्धथों से भारी 
विरोध पड़ता है | हम अभी नहीं कह सकते कि किन ग्रन्थों का साक्ष्य अधिक महत्व का है | 
आरुणि का आक्रमण--उद्यन के राज्य संभालते ही वत्स एक छोटा सा राज्य रह गया 
था।३ उस के समीप पाश्चाल राज्य था। वहां का राजा आरुणि था | वह उदयन का कोई 
सम्बन्धी था ।" राजा शतानीक की झुृत्यु होते ही उस ने उदयन पर आक्रमण किया । वत्स 
का मन्त्रिमण्डल और महामात्रवर्ग दिवंगत महाराज की ओष्वेदेहिक-क्रिया में संलग्न था । 
सब छोग शोकग्रस्त थे। वे' राज्य की रक्षा से कुछ असावधान थे।'* आरुणि ने वत्सों का कुछ 
प्रदेश हस्तगत कर लिया । 
मन्त्रि-मण्डल--उदयन का मन्जन्रि-्मण्डल बड़ा प्रबछ था। राज्य का सारा काम सन्च्रि- 
मण्डल की देख रेख में होता था। राज्य के गम्भीरतम विषयों में इस की योजनाएँ अव्याहत 
थीं। योगन्धरायण महांमात्य था | हषेरक्षित४ अथवा वर्षरक्षित* भी एक मन्ती था | ऋषभ 
एक और मन्‍त्री था ।* प्रसिद्ध रमण्वान्‌ था सेनापति ।१? राजसखा तथा पुरोहित वसनन्‍्तक था। 
...... यौगन्धरायण का चरित्र--प्रधानामात्य योगन्धरायण सच्चरित्र, नीति-निषुण, शास्त्रवित 
.. और शूरवीर था। उसकी गति अन्तःपुर तक थी । राज्यहित के लिए बह महाराणी तक को 
-. अपनी नीति पर चलाता था। 
..... . कहने सब के अतिरिक्त छोटा सेनापति कात्यायन था |?” हंसक उदयन का उपाध्याय 
. शा।"* हरिवर्मा कौशास्बी का नगराध्यक्ष था ।१३ 





.. १. ६५४०) ४० १३८ | २, ६५६४-१६, ४० १३६| ३. मनाग्जनपद । बृहत्कथारलोकसंग्रह ४१५) - 
न ४, स दुरात्मा पाआलहतक:”"'आरुणिः। तापसवत्सराज, अड्डू ६, प्र० ७४ | स्वप्रनाटक ५।११ के पश्चात्‌] _ 
७५. समानवंश्या नजु राज्ञो रिपवः | बीणावासवदत्ता प्र० ४६ । | ः 
६. श्रुतमेवार्यपुत्नेण प्रोषिते जगतीपतो । विज्ञाय नगरीं श॒न्यां यत्तदार॒णिना कृतम्‌ । बृहत्कथाइलोकसंग्रह 


४ जआंद्वी) - - ७. अभिनवगुप्त, क्रासिकछ संस्कृत लिटेचर, एम. कृष्णमाचारियरकृत सनू 
१६३७, १० ५५० पर उद्धृत | ८, तापसवत्सराज, प्रृ० ४.। । 
५, बृहत्कथारलोकसंग्रह ४॥२०॥ १०. फे० स० सा० १२|४३,४४, प० २५। 


११. कौमुदी महोत्सव प० ४ । वीणा० प्रृ० २२ | । 
१२, वीणा० प्रृ० ४४ | प्रतिज्ञा के प्रथमाड़ू में हंसक नाम सिलता है, पर उस के साथ उपाध्याय विशेषण 
/ आदी हैं।: “8३, वीणा० प्रे० ४७ 








श्छछ 





बत्सशञ उदयन 


नागवनयात्रा--राजा उदयन गज्विद्या में अति निपुण था। उसे हाथी पकड़ने का 
व्यसनला था। वह अपनी घोषवती बीणा बजाकर उनकी उद्ण्डता दूरकर के उन्हें पकड़ लेता 
था। राज्याभिषेक के कुछ काल पश्चात्‌ वह एकवार यपम्तुनातीरवर्ती नागवन में गया । बन- 
प्रवेश के समय वह सुन्द्रपाटरक) नामक घोड़े पर आरुढ़ था। उसके साथ उसका सेनाप्रति 
 कात्याथन था। थोड़े से सेनिक भी उसके साथ थे । । 35) 

चण्ड महासेन का पड़यन्त्र - सहासेन उस समय उज्लयन का महावबरूशाढ्ी महाराज था। 
उसका प्रधानामात्य सरतरोहक था । भमरतरोहक ने अपने सखा मनन्‍त्री शालडुगयन-को 
नागवन में भेजकर छल से वत्सराज को बन्दी कर लिया ।* वत्सराज की इस आपक्ति का 
उल्लेख आचाय किष्णुशुप्त ने अपने अथशास्म्र में किया हैं. 5 

वासवदत्ता से विवाह--बन्दी उदयन उज्जेन छाया गया। महासेन की महारशाणी अड्भगरवती 
थी ।* महासेन ओर अड्भरार्वती की एक कन्या वासबदत्ता थी । | 

उदयन वासवदचा का वीणा-शिक्षक बनाया गया। उदयन ओर वासवदत्ता में प्रेम- 
प्रणयः हो गया । यौगन्थरायण की बुद्धि के कारंण महाराज उदयन वासवदत्ता को ले 
भागा ।" योगन्धरायण अपने स्वामी ओर चासचदत्ता के सहित अपनी राजधानी में सकुशलू 
पहुँच गया ।' कोशास्बी में ही उदयन ओऔरश वासवदत्ता का विवाह-संस्कार छुआ । महाराज... 
चण्ड प्रद्योत ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र गीपाछक को अनेक उपहारों के सहित इस विवाहोत्सव. 
में भाग लेने को मेज दिया । । 0 

राजमाता--डस समय तक राजमाता अभी जीवित थीं ।? 


पद्मावती से विवाह -- बासव॒दत्ता से विवाह हो जाने पर उदयन का पक्ष राजनीतिक दाष्ट से 
प्रबल होने छगा | अब चण्ड महासेन उसका पक्षपाती बन गया । योगन्धरायण इस प्रबढृता 
में अन्य सहयोग भी चाहता था | उसने महाराणी वासवद्त्ता को एक अश्वुतपूव त्याग करने .. 








१. की ० म० पृ० ४ | वीणा० प्ृ० २१ । रा 

२, नागवनविहारशील्श्व मायामातज्ञात्‌ निर्येता महासेनसनिका वत्सपति न्ययंसिषु: | ह्षचरित, षष्ठ 
उच्छू[स प्र० ६९१ का, 
दृष्टा हि जीवता पुनरापत्तियैथा सुयाज्ञोदयनाभ्याम्‌ | आदि से अध्याय १९५ । 

४, स्वप्न प० १०] क० स० सा० प्‌० २३ | धम्मपद छोक २१--२३ की एक टीका में लिखा है 


कि--वासुता राजा पज्ोद की भगिनी थी । उसने कोसाम्बी के राजा उदेन को विवाहा। बोच्च ग्रन्थों... 
ने इतिहास को कितना नष्ट किया है, यह उसका एक उदाहरण है । | 
७, प्रदोतस्य प्रियदुद्ितरं वत्सराजो उनत्र जह्ढे । कालिदास मेघदूत। बा 
६, उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय यौगन्धरायण इबोदयनस्य राज्ञ: ॥ सृच्छकटिक ४२६॥ ... 
कान्तां हरति करेण्वा व[सवदत्तामिवोदयन+॥ आये श्यामिलकक्ृत पादताडितक भाण, १०४७; पू०४०। 


७, बुहत्कथाछोकरस ग्रह ७५।८६,८५९। प्रतिज्ञा पृ० ३८॥ 




























भसाश्तवर्ष का इतिहास 


के लिए. उच्यत कर लिया । भछा कौन साधारण ख््री भी सपली छाना चाहेगी | वासवद्ता 
ने अपने राज्यविस्तार के लिए यद्द स्वीकार किया । 

. उन दिनों मगध का शासन महाराज दशक के हाथ में था । उसकी णएक अत्यन्त 
रूपवती भगिनी थी। नाम था उलका पद्मावती ।) यौगन्बरायण की नीति के कारण पद्मावती 
का विवाह उदयन से हो गया । ः 


आरुणि पर आक्रमण--उदयन अपने राज्य का ध्यान न्यूनकरतावा । पाश्चाल-राज 


आरुणि ब॒त्सों का बहुत भाग हथिया चुका था। ' मन्न्रिमण्डल आरुणि से बदला लेना चाहता 

था । चण्ड प्रदोत ओर दर्शक उदयन के सम्बन्धी बन चुके थे | मन्त्रिमण्डल के अनुरोध से 
उन दोनों ने सेनाएं भेजी |? पाश्वाल पर आक्रमण हू: दिया गया । आरुणि बन्दी हुआ। 

. बल्सों का खोया हुआ प्रदेश ही नहीं प्रत्युत नया प्रदेश भी उनके राज्य में मिलाया गया। 

आनन्द का उदयन को उपदेश--पाछी विनयपिटक में लिखा है कि आनन्द का उदयन से 

रानियों ने भी आनन्द से भेंट की थी | यह घटना इस 


वार्ताछाप हुआ था ४ उदयन की रा 
पाश्वाल आक्रमण के शीघ्र पश्चात्‌ हुई होगी | तब उदयन की दोनों रानियां विद्यमान होंगी 


और भगवान्‌ बुद्ध के महा-निर्वाण को कई चर हो चुके होंगे । 
'छद्यन-पुत्र वहीनर-- उदयन का पुत्र बहदीनर था | उसका वर्णन आगे होगा । 
- एक भ्रष्ट बशावडी--चालुक्य बेशीय शजराज अपरनाभ विष्णुबचेन का एक ताप्नपत्र 
मिलता है।" इस राजा का अभिषेक वर्ष ९४४ था। उस ताम्नपत्र पर लिखा है-- 
। हा ततो जनमेजयः ततः क्षेमुक: ततों नरवाहन: ततः शतानीकः तस्मादू्‌ उदयन: | 
व इसे से शात होता है कि कई दानपत्रों के लिखने वाले कितने असावधान थे । 


१, स्वप्त पृु० १४, ११६। तापसवत्सराज अ$ ३, ८” ३९॥ क्‍ जग आर । 
.  *. तापसवत्सराज १र॥ | रे. सतत्न पृ० ११६॥ -  ४- हिन्दी अनुवाद, १० पद 
५. पताबण कैगमवृष्णफ एगे, रा ए, एघड७ 50-05... रा 





कर का 32230 3000 2 
प्रतासवा अध्याय 
भगवान्‌ बुद्ध ०: अर अपन येर 
वान्‌ बुद्ध से सम्राट्‌ नन्‍्द पर्यन्त 
उदयन-पुत्र वहीनर 
२८, वहीनर--पुराणों में इसे वीर राजा कहा है | कथासरित्सागर आदि में इसकी वीरता 
की अनेक कथाएं लिखी हें | नहीं कह सकते उनमें से कितनी ऐतिहासिक होंगी!। व्याकरण 
महाभाष्य ओर काशिकाबृत्ति में एक वातिक पढ़ा है ।" उसके अचुसार वहीनर का-पुत्र वेही- 


नरि था ।* कई बेयाकरण इस विषय में कहते हैं कि विहीनर का पुत्र बेहीनरि था। क्या इस 
वातिक में उद्यन-पुत्र वहीनर का संकेत हो सकता है। 


इस वहीनर को कथासरित्सागर में मरवाहन नाम से स्मरण किया है । वहां| नरवाहन 
. के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के नाम भी लिखे हैं ।+ सामह भी नरवाहन नाम स्मरण करता 


है।* सागरनन्दी नाट्कलक्षणरलकोश में लिखता है--वत्सराजसुतो नरवाहनः प्रभावतीवेषमास्थाय 
: प्राप्ती मदनमजकाम ५... 


के हाफ 


5 २६, दण्डपाणि--इसका नाममात्र अवशिष्ट है । 


३०. निरामित्र--दृण्डपाणि के पश्चात्‌ निरामित्र राजा हुआ | 


३१. क्षेमक्ू--अर्जुन और अभिमन्यु के चश में यह अन्तिम राजा था। पुराणों से ऐसा ज्ञात 
होता है कि इसका अन्त सम्राद नन्‍द' द्वारा हुआ होगा । सत्यार्थप्रकाशथ के अनुसार क्षेमक 
का अन्त उसके प्रधान विश्रवा द्वारा हुआ। | । 


कोसल-वबंश 





२३. क्षुकक--बौद्ध अ्रन्‍्थों में छिखा हे कि प्रसेनजित्‌ का एक पुत्र विड्डूडम था । सेनापति- ०] 


दीघ चारायण की सहायता से उसने राज्य हस्तगत कर छिया । प्रसेनजित्‌ अजातशन्ु से. ह . 
_ सहायता लेने गया ओर राजगृह के बाहर ही परछोक सिधारा | सम्भव है विड्डडम के हीन-.. । 
कमे के कारण पुराणों में उसे श्लुद्रकक लिखा गया हो। ० 
.. २७. कुलक--श्षुद्रक के पश्चात कुरूक राजा बना । 
..... .. २५, सुथ--इसका नाममसात्र मिलता है ।.. : - 


: वहीनरस्येद्बचनम्‌ ।७३॥ १॥ | ः हज ता 
२. मत्स्यपुराण १९५ | १९ में भ्गुगोत्र में एक वैहीनरि अपरनाम विरूपाक्ष वर्णित है । 
३. कथासरित्सागर ४॥३।५०-५७॥६।८।११४-११६॥ -. ४. त्वमेव मरबाहनः ।णणश॥ 

« पंक्ति १३४० १३४१| । जा, हे 







































सारतव्ष का इतिहास 


३ २६. सुमित्र--भारत-युद्ध में आसमच्य से मारे जाने वाले इहदूबल के वंश में सुमित्र 
: अन्तिम राजा था। सुमित्र पर इश्वाकुवेश इस कलियुत ने समाप्त हुआ | राजसमुद्र महाकाव्य 
में भागवत स्कत्ध ९ के आधार पर मन से खमित्र तक १५२ राजा लिखे हैं । 


गसागव्वश 
७, दर्शक-सिंहवमो---२७ वरषे 
दर्शक नाम पुराणों और स्वप्न लाडक आदि में सिलता हैं। मह 
सिहवर्मा नाम कथासरित्सागर में है ।१ कथासरित्सागर में अन्य दो स्थानों पर इस 
सिंहवर्मा और पद्मावती के पिता का नाम प्रयोत लिखा है।* संभव है, क़मी यहा प्राद्योत 
. पाठ हो | यदि यह बात सत्य हैं; तो बिम्विसार था अजातशबत्ु का नाम प्रद्योत भी होगा | 


दर्शक अजातशज्ु का पुत्र या भाई ही था। * 

८, उदयी < उदायी -उदायिभद्र-- रे रे बे 
नगर वा निर्माण-पएुराणों में 'छेखा हे कि उदयी ने अपने राज्य 
पक ओष्ठ. पुर बनवाया । महाभाष्य 


२७० 


बसों में बागदसक दे। 


..... कुसुमपुर अथवा पाटठलिपुत्र 
.. के चतुर्थ वर्ष में गड़ा के दक्षिण-कूछ पू- कुसुम नाम का ए 
..  शाशश्ह्रम इसे अनुशोणं पाटलिपुत्रम लिखा हैं। यह कुसुमपुर पाटालेपुत्र के नाम सेभी विष्यात . /.. 
.. हुआ। इस पाटलिपुत्र के नाहा की एक कहानी गणरत्नमहोदाय मे मिलती है। वहां 
.._ लिखा है कि पुर्गा नाम की किसी शक्षसी ने इस पुर को खा लिया था। इस कहानी का मूल 
खोजना चाहिए ।* पाणिनीयसूत्र ३३६९४ के अनुसार पुरगावणम्‌ पाठ बनता हैं । 


7 ९, नन्दिवधन--४ ९ वर्ष 
पक “दो साधारण राजा-महांवँसो में उदायिमदक के पदचात्‌ अनुरुछध क और मुण्ड नामक दो _ 
.. राजाओं का उल्लेख है ।* दिव्यावद न मे मुण्ड नाम ही है।' इन दोनों का राज्यकाद ढढा 
आठ वे लिखा है। बहुत खेभव है ल्ववर्धन के चालीख वर्षो में ये आठ वर्ष साम्माद्त 


_ हों। पुराणों में प्रधान राजाओं का ही वर्णन है, अतः इनका डब्लेख छोड़ दिया गया होगा। 
की एक कथा छिखी है। उस की खी भद्दा थी ।४ 


- अंगुत्तर में भी पादालपुत्र के झुण्ड राजा 
...  नन्दिवर्धन न्‍ूअशोक< अथवा अशोकमुख्य *-- बुद्ध-परिनिर्वाण के पहचात ९७ वर्ष तक 
















२. ३११९, २०॥ प्र० ४८| तथा ६।४॥६६॥ ६९ १५३९ । - 
वर्ष, उस के पुत्र सुधन ने *ई वर्षे, उस के 


3. शाणा५ ८) पृ० ७२-। 
प॑ राज्य किया । जनंछठ आफ बिहार ओड़ीसा 


... ३. एक अन्य परम्परा के अह्सार दर्शकप॒न्र दे [5 ने 
पुत्र महेन्द्र ने ९ वर्ष धौर उस के पुत्र चमश ने र२* व 
... रिसर्च सोसायटी, भाग ९६, जँके ४ पृ० ३५५ । 
७. पैरगा नाम काचिदू राक्षसी तथा भक्षित॑ पाठलि-पुत्र॑ तस्था: निव 
7770 शणरत्नमहोदेधि/ ९ तेज | हे ५3 
 छ गह्दावंसों शी 
७, अंगुत्तर ३।४७-६ हे ॥ 


सः पौरगीयमित्यन्य: ॥ 


पृ० ३६% | 


 &, मंजुभ्रीमूलकल्प इलोक ३७४ | ० ९. मेजुश्री ४१३ । 5 । 











बुद्ध से सम्राट नन्‍्द पर्यन्त बा 


अजातशत्रु ने राज्य किया | तदनन्‍्तर दशक ने २५ वर्ष ओर उदायी ने ३१ वे राज्य किया।. 
इन सब के मिला कर ७५ वर्ष बीते । तब संभवतः दो अप्रसिद्ध राजा हुए। उन का राज्य < द 
वर्ष का था | उन के पदचात्‌ नन्द्विधेन राजा हुआ | मच्जुश्रीमूलछकल्प का मत है कि बुद्ध 
परिनिर्वाण के १०० वर्ष पश्चात कुसुमपुर में अशोक नाम का राजा था।' अतः पुराणों का 
नन्दिवर्धन मूछकढप का अशोक है । | ध्ा 

तिब्बतीय मद्रकल्यद्रुम का ठेख--मालव पण्डित भटभद्र के आश्रय पर लिखने वाला तिब्बती 
लेखक कुलछाचाये जशञानश्री अपने सद्र॒कत्पदुम में लिखता है--बुद्ध की झत्यु के पश्चात्‌ १० ण्बें 
बर्ष में कुसुम नगर में अशोक राजा होगा। वह १५०वें वषे तक जीवित रहेगा। अर्थात्‌ 
उस का राज्य ५० वर्ष का होगा ।* अशोक के विषय में ह्यूनसांग का भी यही मत है ।३ 

: कालाशोक--महावंसो में इसे कालाशोक नाम से स्मरण किया है। वहां यह सी लिखा 

है कि काछाशोक राजा के दश वर्ष व्यतीत होने पर बुद्ध-परिनिर्वाण को सो वर्ष हुआ था।ंं 
काछाशोक के दशयें वर्ष के अन्त से गिनो गई बौद्ध वर्ष-गणना चाहे ठीक न. हो, 
पर इतना प्रतीत होता है कि नन्दिवर्थन ही बौद्ध-अन्थों का काछाशोक था। दिव्यावदान का. 
काकवर्णि यही है । क्‍ 

द्वितीय बौद्ध-सभा--नन्व्विधेन या अशोक के कार में ही दूसरी बोड-सभा वेशाली 


में छगी। 


द १०, महानन्दी--४३े वर्ष ४ 
शैशुनाग-वैश का यह अन्तिम राजा था | यदि मच्जुओऔसूछकल्प के बृत्तान्‍्त को सत्य 

माना जाए तो महाननदी विशोक होगा ।* परच्तु यह इत्ताल्त पूरा ठीक नहीं कहा जा सकता। 
मच्जुश्री के अनुसार ७६ वबे की आयु में विशोक ज्वर से मश।' तांशनाथ के अनुसार 
इस का भाम वीतशोक था । अवन्तिसुन्दरीकथासार के परिच्छेद ७ के दो इलोक 
देखने योग्य हैं-- द जम | 
अथ्य खल्बनीभर्ता तपस्यति रिपुज्ञयः । तस्मिन्काके विशालयाँ वीतिहोब्रादनन्तरम्‌ । १७॥ 
प्रयोवादिष्वतीतेषु क्रमेण वृपतिष्वभूत । महानन्दीति. तद्राज्ये महाइत्तमबर्तत ॥१८॥ हे 


इन इलोकों में कई इलोक चुटित दिखाई देते हैं। इस परिच्छेद का अगला वर्णन. .| 


“मंगध का है। 77, हे दस नरक कक 
.. महानन्दी-पुत्र महापक्चष-महानन्दी की एक झूदां खी थी।* डख से इस का महापत्न नामक ढै| 


हे ण्क पुत्र हुआ। महापद 





सर्वक्षत्रान्तक्ृत्‌ था| डस का वर्णन अगले अध्याय के पश्चात्‌ होगा। 








४ रा बुद्ध-निर्वाण से महानन्दी के अन्त तक-पुराणों की काल गणना के अलुसार- १७+र५न+ हो । 
उन पण्नधनशटवर्ष बीते चेक 5 | 





९. मंजुऔमूलकल्प ३५३-३४५। .._ ९: ज० बि० ओडीसा रि० सो० भांग २६, पृ०३५०,३४४१ 
2: लीबनइत्त; पु ११) बाद, भाग २, पृ० ८4... ४५ मदावतो शा एक हर 
न | 














































छत्तीसवां अध्याय 
अन्य प्रसिद्ध राजेश 


बर्ती और सारत-युद्ध के पश्वती पौरव, ऐड्वाक 


रम्मिक वक्तव्य--सम्राट नन्‍द के पूवे 
और मागध-वंशों का वर्णन हो चुका पुराणों में इस काल के दूसरे प्रसिद्ध राजवंशों के 
राजाओं की गणना भी लिखी है । वच अत्यन्त उपयोगी है । उसका वणन निश्चाल्लाखत है “८ 


९. पाश्चाल २७ राजा ५. अच्मक २५ राजा 
२. काशेय २७ राजा ६. मोथिल श८ राजा 
३. हेहय श८ राजा ७. शूरसेन ५३ राजा 
७. कालिड्र ३२ राजा ८, वीतिहोज २० राजा 
इन का अब क्रमशः वर्णन किया जाता है । 
* पीश्चाल 


पाश्चाल ध्रष्टकेतु का वर्णन प्‌० १७२ पर हो चुका ह । संमवतः भारत-युद्ध के पश्चात्‌ कर 
... बही पाश्चालोों का राजा था। पाशञ्चालों का अगछा इतिहास अभी तक अन्धचकार में है । वत्ख- 
.. राज उदयन के काल में आरुणि पाश्चाल-राज था । पाध्चाकों का अधिक वर्णन अभी तक हमें । 
-.. नहीं मिलता 
२, चौबीस काशेय राजा 
पुष्टमा पौरव जनमेजय तृतीय की घर्पत्नी थी ।* 


नाटक में है ।* वह संभवतः वुष्टमा का भाई 
व्यापार में तत्पर था ।? जय- 


१, सुवर्णवर्मा--इस की कन्या व 
२. जयवर्मा--इस का उल्लेख अविमारक न 
| होगा | अधिमारक नाटक की घटना के समय उसका पिता यज्ञ 


, वर्मा की माता का नाम खुद्शेना था।* 
३. अश्वसेन--यह राजा तीथकर पाइवनाथ का पिता था।" इसका कार भगवान्‌ बुद्ध से. 


बहुत पहले था | आधुनिक पाइचात्य ऐतिहासिक बुद्ध से २५० वर्ष पहले इसे मानते ही 
हैं। पाश्वेनाथ का समकालीन कलिड्गराज करकण्ड था ; 
: ७. किणुसेन--यदि वीणाबासवद्त्ता का कथन सत्य म 


का समकालीन था ।” 


ना जाय तो यह राजा उदयन 












३. अविमारक नाठक छठा अंक. 


९. देखो पूर्व पृू० २९१५। २. तीसरा तथा छठा अंक | 
५. विविधतीर्थकल्प, पृ० ४९ | 


अविमारक नाटक, छठा अंक आरन तथा ६।१३१ के पश्चात्‌ | 
| ६. विविधतीथेकल्य, पृ० ६४. - ७, देखो पूर्व पु० २४१ 


अन्य प्रसिद्ध राजवंश | २५३ 


५, महासेन--इसका उछेख कौटब्य अधथैशास्त्र)' कामन्दक नीतिशाख* और ह्षचरितरे 
में मिलता हे । 

६. जयसेन--इसका सरुमरण वात्स्यायन कामसूत्र में किया गया है ।* यह अपने अश्वा- 
ध्यक्ष से मारा गया था।४ 

बरतेमान भविष्य पुराण में दो काशी-राजाओं की ओर संकेत किया गया हे | ये दोनों 
आलनन्द्ापुर की किसी स्त्री से मारे गए. थे |” संभव हे यह संकेत महासेन ओर जयसेन 


की ओर हो । जयसेन जिस अश्वाध्यक्ष से मारा गया था, वह इस सजी से मिला हो सकता है | 


पूर्वोक्त राजाओं में वर्मा और सेनान्‍त वाले नाम हैं। खुबर्णवर्मा नाम महाभारत में हैं, 
अतः उस के साथ जयवर्मा के मानने में कोई आपात्त नहीं । अश्वसेन महासेन और जयसेन 
नाम भी प्रामाणिक अ्रन्‍्थों के आधार पर लेख गए हैं। इन नामों के साइइश्य से वीणा- 


बासवदसा का विष्णुसेन भी ठीक हो खकता हे । 
३. हैहयों के अठाईख राजाओं में से अभी हम किसी एक का नाम भी नहीं जान सके | 


४, कलिड्ीं के बत्तीस राजा 
| भारत-युद्ध-कालीन कालिड्ग राजाओं का वर्णन पूृ० १९० ओर २०० पर हो चुका है। । 
. उन के-उत्तरवर्ती निम्नलिखित राजाओं का इत्त ज्ञात हो सका हे-- र द 


(कप 


९ 
-आदि ने किया है। है या 
२. बीरसेन--भद्॒सेन को मार कर बीरसेन राजा हो गया होगा।._ 


३९० 


मद्रसेन--यह अपने भाई वीरखेन से मारा गया। इस का उलछेख [व वष्शुमुप्त और बाण... 


१, लाजान मधुनेति विषेण पर्यस्य देवी काशिराजम । आदि से अध्याय २० 
२. लाजान विषेण संयोज्य मघुनेति विलोभ्य तम । । 
देवी तु काशिराजेन्द निजघान रहोगतम्‌ ॥७।५२॥ । के 
' ३. मघुमोदित मधुरकसंलिते; लाज: सुप्रभा पुत्रराज्याथ महासेन॑ काशिराज जघान । पृष्ठ उच्छास पृ०३९७। का. 
... ७. काशिराजं जयसेनम्‌ अश्वाध्यक्ष: जघान इति-। कामसूत्र अध्याय २७ । पा 
५, द्वौ काशिराजो वे वन्दयो चानन्दापुरयोषिता । * 
विष प्रयुज्य पंचत्वमानीती पूजितात्मकी ॥ भविष्यपुराण 5।५०॥ तुलना करो बृहत्संहिता ७० 
६, (कं) देवीएदे लीनो हि श्राता भइसेन॑ जधान.। अभशास्त्र, आदि से अध्याय २० | इस पर टीका... 
लिखा है--- कलिल्लेश्वरस्य भद्रसेनस्यं सोदय: वीरसेनः । रा पा । 
 (ख) कामन्दक नीतिशास्त्र ७५१॥ इस पर टीका भी देखिए ।_ ४ । है, 
(गो स्त्रीविश्वासिनश्व महादेवीण्हगूडमित्तिभाकू आता भहसनत्य अमदद मुत्यवें कालिहृस्य बीरसेनः | - 
50 हचरिय, पृ है... कप पट ता 
.... (चो अन्ना देवीप्रयुक्तेन भद्रसेनो निपातितः । भविष्यपुराण <|५4॥ 





































भारंतवष का इतिहास 


३. अनज्--यह राजा अपने सामन्‍्तों के बालकों को संताप देता था। इस पर कापत 


ज्ञाओं मे इसे मार दिया | इस का उछख सोमदेव ने अपने यशास्तिकक में केया ह । १ 
७. दधिवाहन--भहिषी पद्मावली । जैन तीथकर मसहावीर का समकालीन था।* इस की 
कन्या चनन्‍्दनबाला थी | चनन्‍्द्नवाला महावीर जी की उपाखका थी । 


५. करकण्ड--द्घिवाहन का पुत्र था | 
जैन आचाये हिमवान के नाम से छापी गई थेरावली में कालेड़' के कई शज्ञाओं का 


डउछेख है ।? यथा--खुलोचन, शोमनशय आदि | खुलोचन महावीर स्वामी का समकालीन 
था |3 दषधिवाहन भी महावीर स्वामी के काछ में था। परच्ठु करकण्डु को अन्यत्ष पाश्वेनाथ 
का समकालिक लिखा हैं। इन दोनों में सत्य-पक्ष का निर्णय अभी महीं हो सकता । 


७५, पच्चीस अश्मक राजा 


१. अश्मकसूलु सञ्नय--वीणाबासवद ता के अनुसार वह वत्सशज उदयन का समका- 


छीन था ।* 
२. शरभ--इस के मारे जाने की वार्ता हृषचारेत में वर्णित है ।* 
0 ६, अठाईस मेथिल राजा 


१. गणपति--यह कोई बिदेहराज था। इस के पुत्र को दात्ओं ने यक्ष्म-रोगपीड़ित कर... 


के दिया था ( 
। स शुरसेन राजा 


९. कीतिषेण--इस का वर्णन कोमुदी-महोत्सव नाइक में सा ७ इसकी महिषी 


'  शजस्वती थी। इस राजा की ऐतहाखक सत्यता की जांच अभी अपोक्षत है । 
...... २. जयवर्मा--इस का उलछेख वीणावासबदता में है («६ इस की ऐतिहासिक तथ्यता अभी 
जाँच योग्य है । 
३. कुविन्द--काव्यमीमाँसा में राजश खर लिखता है-+ 
श्रयते च शुरसेनेषु कुविन्दों नाम राजा, तेन परुषसंयोगाक्षरवरजमन्त: पुर एवं प्रवर्तितो नियम 
उसके घर की भाषा संस्कृत थी। वह बुद्ध से पूतकाल का हो सकता है। क्‍ 
इस से आगे पुराणों में बीस वीतिहोत्र लिखे है। उन के सम्बन्ध में सी हम कुछ नहीं... 


जान खसक। 2, 
१, कलिब्लेषु अनज्ञे नाम वृपतिः दिवाकीतिसेनाधिपत्येत सामन्तसन्तान- संतापयन्‌ सभूष प्रकुपिवाभ्य: ५2३० 
प्रकृतिभ्यः किलैकलोष्टालुरोध वधमवाप | यशस्तिकक- आखास ३, पू० ४रे। | १ 


२, विविधतीयकल्प, चम्पापुरीकत्प, पृ० ६५ | 


३, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ३१, अंक 3 घृ० ८६ गा | मा । 
अ० चीणों० पृ० ६।  /. ७० षष्ठ उच्छास, (० हरा ६. दंषेचरित, पृ० ६६५ |... हक 


|... ऊ.को० सब्पुण् द। 5 देखो पूर्व पु० रेड ५ पुल किक > 
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हब ७७ ७७२२८ 


जवएस्‍ सकल यरदपंकी पी अत: 





सेंतीसवां अध्याय 


ननन्‍्द राज्य---१०० वर्ष 
सम्राद महापन्न>महाननद-ननन्‍्द्‌ ह 
महापन्म ८ उग्रसेन--अच्तिम शेशुनाग-राज महानन्दी की एक शूद्रा स्री थी । उस स्त्री से 
महाननन्‍दी का एक पुत्र हुआ | पुराणों में उलका नाम सहापञ्म प्रसिद्ध है । महापत्ञ का अर्थ 
हे--अत्यन्त धनशाली । यह सत्य है कि उसके पास अगाधथ घन-रशि एकत्र हो गई । इस 
लिए सागवत में उसे महापत्षपति भी लिखा है ।* विष्णु और भागवत्त में उसे नतव्द' भी कहा है । 
कलियुगराजइत्तान्त में उसे घनननन्‍इ लिखा हे । संमवतः बहुत घनी होने से वह घननतद्‌ 
कहाया | महाबोधिवंश में अन्तिम नन्‍द घन नाम वाला था। दो 
उम्रसेन भी महापह्म का एक नाम था।* मज्जुश्रीमूछकरप में महानन्दी अथवा विशोक के 
. पश्चात्‌ शरसेन ओर नन्‍द' दो राजाओं के नाम हैं ।४ मदभद्र तथा लामा तारानाथ के लेख में भी 
श्रसेन ओर नन्‍द' प्रथक पृथक हैं। बहुत संभव हे मच्जुश्री का शरसेन ही उदग्यसेन या 
महापञ्म ओर नन्‍्द अन्तिम नन्‍द हो। महापतञ्म का उशञ्रसेन नाम युक्त हे । एक तो उसकी सेना. 
उश्न होगी। दूसरे, उश्न कहते हें--क्षत्रिय द्वारा झद्ा-पुत्र को ।* पुराणों के अचुखार महापत्म 
द्रापुत्र था ही | यवन अन्धों में नन्‍द' को नापित का पुत्र लिखा है। जेन विविघतीर्थेकलप में .. 
नापितगणिक्रासुत नन्‍्द लिखा है।* परन्तु वह वीस्मोक्ष से ६० वे पश्चात्‌ था। इस लेख 
के अनुसार बह पुराणों का नन्दिवर्थ न होगा | जेन छेखों में उसे ही वीरनिर्वाण के ६० बर्ष 
पश्चात्‌ लिखा हे । | । | 
. अहानन्दी और महापद्म--महानन्दी का पुत्र महापझ्म ननन्‍्द था | यह पुराणों का मत -है। 
्पः आज से लगभग १३०० वर्ष पूर्व का आचारये दण्डी भी यही मानता था। उसका सम्श्न अन्थ ... 
|»... अवन्तिसुन्दरी कथा अभी नहीं मिला | उस ग्रन्थ के सार का प्रारंभिक भाग अब सी प्राप्त हे. 
:... छस में छिखा हे महानन्दी का पुत्र महापञ्ञ हुआ |» यह बात दण्डी से बहुत पहले प्रसिद्ध | 
.. हो चुकी होगी | अतः इस की ऐतिहासिक तथ्यता मान्य हे । यम 
3, १. महापदूमाभिषेकात्तु यावज्जन्म परीक्षित: | मत्त्य र७३४०॥७ “|| | /|/ ४४. 
महानन्दाभिषेकात्तु यावज्जन्म परीक्षितः । ब्रह्माण्ड ३॥७४।२४२॥ 2 दी 208 
यावत्परिक्षितों जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम | विष्णु ४४२४|४ श॥ | 
२. स्कन्द १२२।९॥ ३. महाबोधिवंश ॥_. ४, मूलकल्प छोक ४१७, ४२२॥ 





अल समर मरी मल 





















६. पृ० ६८) . - ७, अंवन्तिसुन्दरीकथासार ४४१७०२०॥ 



























. भारतवर्ष का इतिहास 


. २५६ 


नन्‍्दों का विपुल धन--लनन्‍्दों की प्रखुण वनराशि का वर्णन कई अ्रन्‍्थों में मिलता है। 
मुद्राराक्षत नाटक में नन्‍हों को--नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वर लिखा है।” कथासरित्सागर में भी 
मन्‍द को ९५ कोटि का अधोश्वर लिखा है।* मुद्गारक्षत भर क० स० सा० के अंकों से 
ज्ञात होता है कि नन्‍द के सम्बन्ध में कमी ये अड्डू अति प्रसिद्ध रहे होंगे । 
कामन्दकीय नीतिखार का एक, पुरातन टीकाकार भी जो अपने को कामनदक का 
खहपाठी और आचार्य विष्णुगुत्त का शिष्य लिखता है, यही मत प्रकाशित करता हे--नन्‍्द इति 
नवनवतिकोटीखरः ।* । न 
अपने विपुल घन के कारण ननद सर्वाथसिद्धि मी कहाया।* 
: सर्वैक्षत्रान्तक्ृत्‌ 3 
... पुराणों में महापद्म को दूसरा भार्गब परशुराम लिखा है। जिस प्रकार परशुराम ने 
क्षत्रिय-नाश किया था, उस प्रकार महापञ्म ते पाश्चार, श्रसेन, कलिड्रा आदि राजाओं का 
नाश किया। वह एकच्छत्र, अतिबल, अनुछड्ठित-शासन सम्नाद था। पल 
। बन्नैमान भारतीय मानों का आरम्भ--अनेक वर्तमान भारतीय मान नन्‍्द के काल में पुनः निर्णीत 
_ छुण थे | काशिका-इत्ति में इस बात का संकेत मिलता है | आयुर्वेद के ग्रन्‍्थों में मागघ और 
कालिड़ नाम के दो मान अति प्रसिद्ध हैं।* वायुपुराण १००। २२० में मागध मान उछिखित 
है। बहुत संभव है आयुर्वेद का मागध मात नन्‍्द्‌-काल में पुनः निंदा गो का 
0 878770768 <- औ७0०07०7768--यूचानी छेखकों के अनुसार -सिकन्द्र के काल में. हू 
... मगध का सम्रादू्‌ अप्रम्मीत अथवा क्सन्द्रमीस था। अध्यापक पर चौधरी के अनुसार पहला... 
. रूप औप्रसेन्‍्य का एक संभव रूपान्तर हो खकता है ।” यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार 
.. सिकन्‍द्र के काल में एक राजा नन्‍्दुस या नन्दुस था।* अब विचारना चाहिए कि क्‍या यह 
.. समता सत्य है। उसके लिए निम्वलिखित नामों पर दृष्टि डाछनी चाहिए-- द 


. पृछछ्णो& .. तक्षशिक्वा । 0तुकाबाप्य॑. श्रुद्रक।.. -अेबाफाए हे कति । 





१, मुद्वाराक्षत ३२७ ॥ हक 
... २, सवाधिक्राया नवतेः कोटीनामविषो हि सः ॥ 38%७॥ 
: ३. केटेलाग आफ अलवर मैंनुस्कृष्ट्स, पृ० ११०। ै 
४, मुद्राराक्षस नाटक की हृण्डिराजीय टीका का उपोकद्धात, छोक २४। ० कक रा 
५. नन्‍्दोपक्रमाणि मानानि । २।४।३१॥ नन्देव किल प्रथमं मानानि कृतानि | वामनीय छिज्ञाउशासन 
६, दृढबलमान मागध्थ सुश्रुतमानं कालिज्षमिति । चरक पर चक्रपाणि की टीका, कल्पस्थोन १२६णजी - 
७, पो० हि० ए० इ० चतुर्थ संस्करण पुर व ०] तक 7, हम 
... <. अशोक के शिलालेख, सम्पादक इ० हुल्टज्श, सन्‌ १९२५, भूमिका पृ० ३३। यहाँ जस्टिन का 
.... मूल-लेख अनुवाद सहित उद्‌इत का 0 





नन्द राज्य अप है मम 


.. इन तीनों नामों में यूनानी 2४ देवनागरी का क्ष हे। अतः 077०४ क्षत्रमित के 
समीप पहुँचता है । इसी प्रकार 38/0777765 अपग्नमित से मिलता है। इन दोनों नामों को 
उम्मसेन महापद्मनन्द से मिलाना भूछ है । अब रहां सन्‍्दुम या: नन्‍दुस | जस्टिन ने उस के 
स्थान का निर्देश नहीं किया | नहीं कह सकते वह कहां का राजा था| 
.... नव-नन्द प्रयोग की प्राचीनता--भागवत और किष्णु में नव-नन्‍द शब्द प्रयुक्त हुआ है। मत्स्य, 
वायु ओर ब्रह्माण्ड में महापञ्म और उस के आठ पुत्रों का उछेख है । महाचंसो में नवनन्द 
. अथवा नव भातर प्रयोग मिलता है । इन प्रयोगों से जाना जाता है कि ननन्‍द' नो ही होंगे । 

ननन्‍्द पद का अर्थ नो हो गया--नन्‍्दों के नो होने का साक्ष्य ज्यौतिष अ्रन्‍्थों में भी मिलता 
है। उन अन्धों में नन्द का अथ ही नौ बन गया है। सातवीं शताब्दी ( ५५० शक )* अथवा 


उस से पहले होने वाला बह्मगुप्त अपने खण्डखाद्यक में नन्‍द' पद से नव-संख्या का अहण 


करता है ।३ मुद्गाराक्षस ११३ में ननन्‍्दा नव प्रयोग है । अतः जायसवाल आदि लेखक “नव” शब्द 
से जो “नया” अथ कहिपित करते हैं, वह युक्तिसेगत नहीं है । केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया 
में लिखे रेपसनमतर का भी इससे खण्डन जानना चाहिए । पर 
क्या भास नन्दकालीन था--महाकविं भास उदयन का उत्तरवर्ती था। भास का स्वप्न . 
मादक उदयन-सम्बन्धी है | वह उदयन की कई घटनाओं के पच्चात्‌ लिखा गया होगा। - 
भास शूद्रक का पूवेवर्त्ती हे। यह सर्वसम्मत है कि शूद्॒क का सच्छकटिक भास के चारुदत्त 


का रुूवान्तर हे। झूद॒क विक्रमसंवत्‌ से बहुत पहले आन्श्रकारू में था। भास विष्णुगुप- 


कोटढ्य का भी पूर्ववर्ती ग्रतीत होता है।" कौटब्य अपने अथैशास्त्र में दो इलोक उद्धृत 


करता है।* इन में से दूसरा इलोक भाख-कृत प्रतिज्ञा योगनन्‍्धरायण-नादक की उपलब्ध 


प्रतियों में मिलता है ।० बहुत सेभव है पहला इलोक इस नाटक की संपूर्ण प्रतियों में कभी . 
विद्यमान रहा हो। अतः अपने वर्तमान ज्ञान से हम कह सकते हैं कि भास कौटल्य का 
पूववर्ती था । रा 

भास अपने नाटकों के कई मरत-वाक्‍्यों में लिखता है कि हिमालय और विन्ध्य के... 
मध्य की सागरपयेन्ता एकातपत्रांका भूमि को हमारा राजसिंह शाखित करे |“ उदयन के.  -. 


पश्चात्‌ कौटल्य से पहले इतनी भूमि को शासित करने वाला राजा नन्‍्द ही हुआ है। स्मरण ..| 


४. णापण] ४ ४ 5: २: आह्मस्फुटसिद्धान्त २४७ 
३, घडंगनन्दे:। खण्डखाद्क अधिकार प्रथम, इलोक ४। इस का अर्थ है---९७६ | 
४, भाग १, पू०३१३ | । । 
४, काणे संस्मृति अन्ध में बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितर का लेख | 
६, अर्थशास्त्र अधिकरण १०, अध्याय ३। . ४ अप 
७. प्रतिज्ञा यौ५ ४:९॥ टीकाकार मांधवयज्व लिखता है--मचुनीतावपीति मनुगीततया पुराणेष्पीत्यर्थ: ॥ 
श 


... <- दूत-वाक्य । स्वप्ननाटक ।.बालचरित | रूगभग ऐसा भरतवाक्य मुनि वररुचि का हैं।. 










१५८ ! मारतवंषे का इतिहास 
शखंना चाहिए-कि भास के अनुसार राजसिंह एऋतपत्राड्ञ 
' अनुसार महापञ्मपति नन्द्‌ ही एकच्छत्रा पृ 
खत्नाद था ।* साल ने ठीक पुराण-सइश प्रयोग वर्ता है। यह 
नन्‍्द-कालीन था। पक की ' 
..._ बररुचि ओर नन्‍्द-उभया 
कुखुमपुर और पाठलिपुत्र नाम स्मरण 
का वर्णन करता है । यह भाण नन्‍्द्काल का प्रतीत होता है । हक 
5. नन्‍्दों का राज्य-काल--पुराणों के अनुसार महापतञ्ष ननन्‍्द्‌ ओर उस के पुत्र १०० बष तक 
पृथ्वी को भोगते रहे। महापत्ञ << बषे तक पृथ्वी पर रहा और उस के आठ पुत्र १९ वर्ष लक। 
यदि यह बात सत्य मान ली जाए तो कहना पड़ेगा कि ननन्‍्द ने बड़ी छोटी आयु में राज्य 
. संभाला होगा, अथवा महाप्म से पहले कुछ ओर अब्यकालीन शजा हुए होंगे । पुराणों में 
उन का वर्णन नहीं किया गया। संभव है मदहापञ्म की सम्पूर्ण आयु << वर्ष की हो। महावंसो 


... में मनन्‍्दों की रॉज्यावधि २२ वर्ष की मानी गई हे। महावंसों का छेख ठीक प्रतीत-नहीं होता.। 


. मज्जुश्री में शरखेन का राज्य १७ वर्ण३ और बन्द की आयु ६६ वर्ष” की लिखी है । 
.. इस संस > का शिलाबेंख--खारवेल के शिलालेख में लिखा है कि ननन्‍्द के ३० ४ 
के राज्य का पांचवां वर्ष था।* खारवेल ने अपने राज्य के . श्स्बें 
।$ अर्थात्‌ नन्‍द के ३०७ या ११० वर्ष पश्चात्‌ 


मही का खम्नाद था। पुराणों के 
थिवी का अनुछंधित शासक था।!' वही णकचुछनत्न 
समानता बताती है कि भास 

















सिसारिका नामक- भाण वरखूचिमुनि रूत है । उस में 
किए गए हैं। उल का सरतवाक्य किसी विशाल राज्य 










































































इस संम्बन्ध में खोरे 
. था १०३ वर्ष पश्चात्‌ खारवेल 
चर्ष में मगधराज बृहस्पतिमित्र को नीचा दिखाया 
...मगध का राजा बृहस्पतिमित्र था | हम आगे चल कर 
_.. २२ वर्ष का राज्य मानने से ३०० या १०३ के दोनों अंक अशुद्ध हो जाते हैं। अतः यह निश्चित. 
.._ है कि नन्दू-राज्य २२ से बहुत अधिक बषे तक रहा । कप 
... महायद्य की सन्‍्तति--पुराणों में नन्‍्द के एक ही पुत्र का नाम लिखा गया है। बह पुत्र था 
. सुमाल्य या सुकल्प | शोष सात पुत्रों के नाम पुराणों में नहीं है। महाबोधिवंश में नन्‍्द के आठों 
पुत्रों के नाम दिए हैं । वे नाम हैँ--पण्डुक, पण्डुगंति, भूतपाल; राष्ट्रपाछ, गोविशांक, दश- 
_सिद्धक, कैंचत और घन | इन में से राष्ट्रपा 
: राष्ट्रपाछ पर अश्वघोष ने एक नाटक लिखा था ।* 
अनन्त रचित मुद्राराक्षसपूर्वेसकथा में नौ पुत्रों के नाम 


नहीं कह सकते राष्टूपाछ कितने थे | 
लिखे हैं । उन की ऐतिहासिक... 


, _आ्ताब्वेषणीय दे  ऋइऋ:ऋइ:ए शा सत्यता अन्वेषणीय है।* 












२ २. मत्स्य, वायु, अह्याण्ड । - 
७, इलोक ४३३६ | | रे 


३. विष्णु ४२४२२९॥ और भांगवत ११२ &-7) 
६. पूर्व-निर्दिष्ट स्थान, पू० ४७६ । ० 


कम, इलोक ४२१ । 
हे, इ> हि का; सितम्बर १९३८, पृ० ४७६ | 
७. अश्वघोष को सौन्द्रनन्द १६८० - के. वादन्याय पृ० ३७): 
बीकानेर संस्क्रण, पृ० रा. मा] 




















मौय-प्रकरण में बताएँगे कि नन्‍दों का | 


ल नाम बौद्ध साहित्य में बढ़ा प्रसिद्ध है।७ किसी 

























-ननन्‍्द राज्य २५९: 
संन्‍्त्री शंकटाल--जन अनुश्वुति के अलसार अन्तिम या नवम नन्‍दू का मन्जी शकटालर था | 
डस के स्थूलभद्र और थ्रियक दो पुत्र थे । डस की यक्षा आदि सात कन्याएँ थीं।१ 
राजा ननन्‍्द के मारने में शकटाल का कितना भाग था इस विषय में आवश्यकसूत्रइ्क्ति 
पु० ६५७ पर वररुचि की एक प्राकृत गाथा है | उस का संरुकृत रुपान्तर निश्चलिखित है-- 
व्ररुचि; डिम्भरूपेभ्यो मोदकानू दत्त्वेदं पाठयति-- | । 
राजा नंन्‍्दो नेव जानाति यह्‌ शंकटाल; करिष्यति। राजान नन्‍्दं मारयित्वां श्रीयक्र राज्ये स्थापयिष्यति ||* 
बालकों के लिए अनेक सरल अ्न्थ लिखने चाछा यह वररुणि खंबत्‌-प्रवतंक विक्रमा 
का पुरोहित है । | 
राक्षस और वक्रनास--मुंद्राराक्षत ओर दुण्ढिराज़ के अनुसार ये भी सर्वार्थसाद्धि नन्‍्द के 
कुलामात्य थे । ा 
योगनन्द चरित--भरतनाख्य शास्त्र की अभिनवशु्त कृत टीका में योगाननन्‍्द चांरित के 
अध्यारोप का कथन हे।रे ह पा 
घनिक अपने दरशरूपक में लिखता हे--बृहत्कथामूलं मुद्राराक्षसमू--- | 
चाणक्यनाश्ना तेनाथ शकटालणदे रह: । कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतो ठप: ॥ 
योगानन्द्यज्ञः शेषे पूर्वेनन्द्सुतस्ततः । चन्द्रगुप्त: कृतो राजा चाणक्येन महीजसा || (प० ३७) 


यह वचन पेशाची बृहत्कथा का संस्कृत रुपान्तर हे। इस विषय में पूर्वनन्द' नाम 

' ध्यान देने योग्य है। कथाखरित्सागर में भी ऐसा प्रयोग हे--एूवेनन्द्सुतं कुर्याच्‌ चन्द्रगुप्तं हि. - 
_ भूमिपम्‌ ४ कथासरित्सागर और दशरूपक में उद्धृत बृहत्कथा के छेख से शासक नन्‍द दो 

प्रतीत होते हैं । एक पूर्वेनन्द' दूसरा योगनन्द्‌ | शेष सात उन के पुत्र होंगे । पा 

... ननन्‍्दों का नाश--नन्‍्दों का नाशक ब्राह्मण कौटल्य अथवा चाणक्य था | चाणक्य ने किसी - 

उपाय से महाप्म को माय। अलड्भगर-लेखक भामह लिखता है कि चाणक्य णक रात्रि ननन्‍्दू- 
क्रीड़ाग्रह में प्रविष्ठ हुआ |" संभव है बह उसे मारने के अभिप्राय से ही वहां गया हो । इसका 

संकेत अर्थशास्त्र में सी मिलता है।' हितोपदेश के अनुसार चाणक्य ने दूतप्रयोग से नन्‍द 

को मारा--जन्दे जघान चाणक्यस्तीक्ष्णदूतप्रयोंगतः । -विग्नह । , 

मुद्रित मत्स्यपुराण के पाठ से ज्ञात होता है कि नन्‍दों के उन्मूछन में कोटल्य को बारह । 

चर छगे ।० वायुपुराण में १६ वर्ष लिखे हैं ।< | क्‍ | 













... ५, विविधतीर्थकल्प, पृ० ६९५| .... २. अपम्रंश काव्यत्नयी की भूमिका, पूं० १०४। 
३, बड़ोंदा संस्करण, भाग, २, पृ० ४१३॥ - ४. शण११द॥। गा लि, 
... ७. चाणक्यों नक्तमुपयान्नन्दक्रीडागह यथा । ३॥१३॥ । सा 
.. ६. येन शास्त्र च शस्त्र च नन्‍्द्राजगता च भू: | अमर्षेणोद्धतान्याशु तेन शास्त्रंमिदं कृतम॥ अन्स में | 
_... ७, उद्धरिष्यति कोटिल्यः समैद्वादिशमिः सुतानू ॥ २७२२० मा 
...._ ८. उन्नरिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ कौटिल्यो वे द्विरश्टमि: | ९५९|३३०७ 




















१६०  भारतंवर्ष का इतिहास 


.... भारत-युद्ध से १६०० वर्ष-पुराणों के अचुसार परिक्षित्‌ के जन्म से महापद्म के अभिषेक 
तक १५०० वे बीते । १०० वर्ष मन्दों का राज्य रहा । इस अकाए मारत-युद्ध से नन्‍्दों की 
समाप्ति तंक सम्पूर्ण १६७०० थषे बीते । । - । 

तीन प्राचीन छेख--सम्राद्‌ अशोक से पूर्वकाल के तीन स्पष्ट पढ़े गए लेख इस समय तक 
मिल चुके हैं । थे हैं, महास्थान (वंगदेश) का शिलालेख,” सोहगौरा (जिला गोरखपुर) का 


ताम्रपत्नः और काड्ुड़ा अन्तर्गत बनेर नाले के ऊपर कन्हयार से नो मील दक्षिण तथा दाच 


से एक मील दूर स्थान का शिलालेख ।* पहले दो लेख अशोक से पूर्वकाल के हैं। कई छोग 
उन्हें चन्द्र॒गुप् के शासन कहते हैं | तीसरे 
पर अभी अधिक विचार की आवश्यकता ह्ै। 


8... 


के अक्षर अशोक काल के अक्षरों से मिलते हैं । इन 
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३, ऐ. इ. भाग २१, पृ० <इे-नी. 
२. ऐ, इ. भाग २२, पुृ० १-३॥ तथा ज॑ 
० ह डर ऐ, हू, भाग ७, पृ० १६ ना 
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द्वित वायु 
 चन्द्रगपत श्ड 
भद्गसार २५ 
अंशोक . 
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कुनांढ.. 4. 
.. बन्चुपालछितद 
... इन्द्रपालित१० 
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बुहद्श्व, ७. 
पूर्ब-लिखित गणनाओं पर विचार--मुद्वित बायु के पाठ में तीन नाम निश्चित ही रह गए हैं: 
... हम भिन्न भिन्नप्रमाणों से जानते हैं कि दशरथ सम्प्रति और शालिशक मगध के सम्तनाद थे ॥ 
.... अतः मुद्वित-बायु का निम्नलिखित पाठ बहुत भ्रष्ट हो चुका है-- 5 
... .. पहत्येते नव भूपा ये भोक्ष्यल्ति च वसुधराम | सप्तर्निशच्छतं पूर्ण तेभ्य: शुज्ञान्‌ गमिष्यति ॥ 
.. प्रतीत होता है कभी वायु में भी १२ ही राजा गिनाए गए थे ओर उनका. राज्य-काल 
अधिक्र लिखा था। इन्द्रपालित का राज्य-काल जिन शब्दों में इस पुराण में मिछता. है. वे. 


ये. ४७२।॥२४६।॥| 


अठतीसवां अध्याय 


बुहद्रथ ८७. 


7. पयधदापााााम शपाकफचााक, 


. शह३ 


२. 8४९॥१४ ९।| 


मोर्य राज्य 


. मौय-शासन का काछढूपरिमाण--मत्स्य*, वायु", और विष्णु3, आदि पुराणों में सोयों 
का राज्य-काल १३७ वर्ष लिखा है। यह संख्या बहुत संदिग्ध है। यदि बायु ओर मत्स्य में दी 
गई प्रत्येक मौये-राजा की राज्य वर्ष-संख्या जोड़ी जाए तो वह १३७ से कहीं अधिक बनती है । 
अतः पहले इन दोनों पुराणों के अनुसार प्रत्येक मोये राजा का राज्य-काल-मान नीचे दिया 
जाता है । साथ ही साथ कलियुगराजबत्तान्त की गणना भी दी जाती है-- | 


पा० का इ वायु पा० मत्स्य 
चरद्रगुप्त रछे ... «५०००: 
सन्‍दसार ६२५ ...... ..« 
अशोक . ६ अशोक ३६ 
कुनाछ है 2 लक 
बन्चुपालित ८ ... पा 
 नप्ता.. | ना ९० 
. वशण्थ . ४ दशरथ ८... 
..: सम्प्रति ९ सम्प्रति ९... 
शालिशक १३ ... बचा 
देवधर्मा ७ 00204 
शतंघनु < शतचबन्वबा ६ 


डहद्रथ ७० 


३६. 





है. ४।२४।३२॥ 
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पआ्ाय्तवषे का इतिहास 


शब्द बहुत भ्रष्ट होगए हैं | पाजिटर का ई- वाडु की वाद ठीक इन्द्रपालित के पर्याय नाम पर हूदा 
है। इस से सुपष्ट ज्ञात होता हैं कि झुद्वित पाठ विश्वसनीय नहीं। बृहद्रथ का राज्य-काल ७ 
नहीं ७० ब्षे होगा। उसकी पूरी आशु <७ व की होगी। ६. वायु में संभवतः उसका शा 
मान दिया गया है । इस प्रकाश ३. वायु के अनुसार भी मौयों का राज्य-काल २०० वेप से 
अधिक था। पाजिटर के मत्स्य के पाठ बहुत टूटे हुए हैं । वहां सारे ६ राजाओं के नाम ओर 
राज्य-बर्ष मिलते हैं। उनका योग १३९ वर्ष है। अतः मौय-कुल के सारे शाज्ञाओं का जोड़े इस 

से कहीं अधिक होगा। नारायण शास्त्री के मत्थ्य” का पाठ अधिक युक्त भतात होता. है । 

' ऋियुगराजइतान्त* में दशरथ नाम छूट [या है और सम्प्रति के स्थान में सड़त पक अूड 
$ है । कलिए० में भी इन्द्रपालित के वर्षों की गणना संदिग्व है । परन्तु इ. वायु की पाठ 

.. दशोनः सप्त वर्षाणि इसी संख्या का संकेत है । अस्तु, हम कह सकते हैं कि भौयों का. राज्यकाल 

.._१३७ से बहुत अधिक वर्ष तक रहा। वतमान पेलिहासखिकों ने मोये-काछ का वर्षन्माऩ 

. में छुछ भूल की है। 
... इस विषय में कई लेखक यह कहते हैं कि पुराणों के सारे मौये राजा पादलिउुत्र के शज़- 
.. सिंहासन पर नहीं बेठे । अतः उनका काल मौप॑-साम्राज्य काल में नहीं गिनना चाहिए । पुराणों 

.. में डन के शासन-काल को निकाछ कर १३७ बस व्या की गई है। यह बात भी ठीक नहीं ।: 


- आगे चल कर यहे स्पष्ट शांत हो जायगा कि थे सब राजा प 


 की,१३७ संख्या भूल-मात्र है। द 
.. आरायण शास्त्री के पाठ-+कर लेखक नारायण शास्त्री के पाठों पर सन्दृह करते हैं। हमारा. 


: सेसा विश्वास नहीं है। इन पाठों पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं । 
नारायण शास्त्री के पाठों का समर्थन करते हैं । अतः इन पाठों पर पूरा विचार करता: 


चाहिए । 


शहर 


४ 2 | १; पसाप्राट चन्द्रशुप्त गोय-- >/ हु बषे रा 
नाम--समुद्गाराक्षस में चन्द्रत्ी नाम मिलता है। इस नाम का प्राकृत रूप चन्दसिरि बहां है। 


इस नाटक में चाणक्य उसे इषल वरूद से पुकारता है * 
_अन्दउत्त भी मुंद्राराक्षस में प्रयुक्त हुआ है ।* आवश्यकसूजअबूक्ति में भाकृतरूप सिंरिय मिलता 
है ।* अन्य जैन अस्यों में सिरियय रूप है। इस का संस्क्तत रूप भ्रीयक है! मुद्गाराक्षस मे 


_अचणप्रकोपिवाडिलादे। __  __््िाए अन्द्रशुप्त को प्रियदर्शी छिखा है । 






9५, दि किंगूस आफ मगध, पूृ० ५७६, ५७) 
९. दि किंगूस आफ मगध, ए० ५७। 
77३, ११६ के पश्चात्‌ दो बार | तथा १२० के पश्चात्‌ । 

५. ७. १॥१९ के पश्चात्‌ । देखो विश्वप्रकाश कोश--इंषल: के 
“४ चुं० १५६, छोक ६०। चन्द्रगुतः शूह:ः प्रक्रियासबेस्व, पु० १८ । 


थितः शूद्रे चन्द्रगुप्ति च वाजिनि (राजनि)। 
























































टछिपुत्र के राजा थे । अतःपुराणों... " 


इ.बायु केपाठ..... 


चन्द्रगुप्त का प्राकृत रूपात्तर रा 


७. षष्ठाडू । ६ पूर्वपुष्ठ ३५६ । ० 


अल 


। 
हु 
* 














3 ; हे ७, कैटेलाग आफ़ अलबर मैनुस्क्रिप्ट्स, पु० ११० 








मौयैराज्य..... श्६३ 


कुल--चन्द्रगुप्त से आरस्म होने वाछा कुछ भारतीय इतिहास में मौर्य-कुछ नाम से 


. अ्रसिद्ध है। मुद्ाराक्षस का कर्ता विशाखदत्त मानता है कि चन्द्रशुप्त मन्द-कुछान्तर्गत था।* 


इस से ज्ञात होता हे कि चन्द्रगुप्त नन्द्‌ की किसी पत्नी के वंश-क्रम में होगा। झुद्राराक्षस. का 
दीकाकार दुण्डिराज' छिखता हे कि नन्‍्द की झुरा नाम की एक पल्ली थी । बह ब्ृषरात्मजा 
थी ।* चन्द्रशुप्त का पिता मोर्य था । उसे इषऊर कहते होंगे । मुदाराक्षस में चन्द्रगुपत को 
मोयपुत्र छिखा हैं ।३ इस प्रकार दुण्डिराज और विशाखद्त्त के अनुसार चन्द्रशुप्त महापद्म 
का पोत्र था | विष्णुपुराण का टीकाकार रलगर्भ लिखता है कि नन्‍द की झुरा नामक पत्नी 


का घुत्र चन्द्रशुप्त था | इस मुरा के कारण चन्द्रगुप्त का कुछ मौय कुछ कहाया । 


«.. महाभाष्य में एक उदाहरण हे--जेयो वृषल: १।१|५० । अर्थात्‌ बृषरू यद्यपि जीता नहीं जा 
सकता पर उसे जीतना चाहिए | यह उद्दाहरण विचारणीय है। 
बहत्कथा के असुसार चन्द्रशुप्त पूवनन्द का पुत्र था। द 
मोर्य नाम की एक हीनकर्मा जाति भी थी। डख जाति के छोग सूतियाँ दिखा कर घन . 
एकत्र किया करते थे। पातञ्ञल महाभाष्य में उन का उछेख है।' संभव हे वह जाति झूठ 
ओर क्षत्रियों के मेल का परिणाम हो | मुझ उसी जाति की हो और इंस कारण उस का पेसा 


नाम भी हो | कामन्दकीय नीतिसार की टीका में चन्द्रशुप्त की मोरयकुल्प्रसूत लिखा हे |७५ 


प्रक्रियासवेस्व के अनुखार मुर के गोत्र में होने वाला मौर्य है। बौद्ध-अंथों में इस मौर्य या मोर्य._ 


: कुछ का वर्णन हे । 


ज67000प्र#-॥747060005--यह नाम यूनानी अन्‍्धों में मिता हैं । इस नाम 
का राजा पलिंबोथर अथवा पाटलिपुत्र में राज्य करता था । वह प्रस्सीजप्राच्य-राज था। इस में 


.. कोई सन्‍्देह नहीं कि सन्द्रोकोह्डस नाम चन्द्रभुप्त का रूपाल्तर है | पंजाब की खुप्रखिद्ध नदी 


द्रभागा के नाम के कई पाठांन्तर यूनानी अन्यों में मिलते हैं, यथा--5द्ावेब2, हैावा0- 


02805, (8772073, (५970209. तथा चन्द्राबती नदी को भी यूनानी 8287072894 ४5 पे : 
. अथवा :74077903 लिखते थे। अतः इस बात के मानने में कोई विवाद, नहीं कि सन्‍्द्रो- 
कोइस चन्द्रगुप्त का योन-रूपान्तर होगा । सन्द्रोकोटट्स का एक रूपान्तर अन्द्रोकीद्वस भी कहा 


१, नन्दान्वय एवायमिति:। ४७ के पश्चात्‌ । ननन्‍्दान्वथालम्बिना मौयेंग ५५॥ मुद्गाराक्षण में 
मलयकेतु अमांत्य राक्षस से कहता है--मौयोड्सौ स्वामिपत्र: ।५१६॥ अर्थात्‌ मौर्य चन्रगुप्त आप के 
स्वामी नन्‍्द का पुत्र हे--चन्द्रगुप्तोंडपि पिठ॒पर्यायागंत एवायमिति (राक्षस:) ४७ के पश्चात्‌). 

२ उपोद्दात इलोक२७॥ | ३, रक्षा - ः मा 
: थे. नन्दस्थैवे पत्यन्तरस्य मुरासंज्षस्य पुत्र॑ मौर्याणां प्रथमंम | ४२४४२८॥ ४. पूर्व पृ० २५९ ।. | 
.. $. सौ: हिरण्याथिमि अर्चा; प्रकल्पिता: | धशश& ६॥ रा 








८, टॉल्मी का भारत, पु« ८९, ९० । 
































ए६७ द भारतवर्ष का इतिहास 


जाता है। यह भी चन्द्रगुप्त का अपभ्रेश जात पड़ता है। परन्तु अन्द्रोकोइुल लन्ड नद्‌ के 


संमीप रहता था ।* वतेमान पेतिहासिकों का मत है कि यहे अन्द्रोकोइस पीछे से पाठलिपुज 
का महाराज बना । । हट 
ह &४0070028068 ८८ 30८१4 ०४--थूंना नी लेखकों के अनुसार इस नाम का राज 
पु ४ हु ह< हीं 
सन्द्रोकोहुस का पुत्र था। परन्‍ठ चन्द्रगुपत मौये का इस नाम का कोई पुत्र नहीं था। 
नीज के अनुसार सन्द्रोकोयोस से अधिक बल- 


: एक और भी सन्देह-जनक बात है। मैगस्थ 
जाने यह पोणरोख 


 शाली राजा पोरोस था।* यह वचन सन्दिग्ध और भाव-श॒ल्य हे ।न 
कौन था। ढ द 
ऐेली अवस्था में वतेमान पेतिहासिकों का समस्त छेख पढ़ कर मी हम यह निश्चय नहीं 
कर सके कि यूनानी छेखकों का सन्द्रोकोहुस दी सारतीय इतिहास का चन्द्रग॒ुप्त मौये था। इस 
विषय पर अधिक विचार की आवच्यकता दै। यह विचित्र बात हे कि चन्द्रगुतत के नाम के 
.._ साथ किः्णुगुप्त, कौटटय या चाणक्य का नाम यूनानी साहित्य में अभी तक कहीं नहीं मिला । 
... सिष्णुग्ुप्त के बिता चन्द्रगुप्त का उल्लेख बहुत ही अधूरा है । | 


.- महापद्म के पुत्रों के मरण और चन्द्रगुत के राज्य-छाम का इतान्त अवन्तिसुन्द्रीकथा- हे 


.. सार के चतुर्थ परिच्छेद में भी हे । यदि महाकवि भीम का प्रतिभा वागव अथवा प्रतिज्ञा चाणक्य 
: उपलब्ध हो जाए तो चन्द्॒गुप्त के विषय पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है।* 8 


न र/ज्याभिषेक के समय चन्द्रगुप्त की आयु--मुद्गराराक्षस ७१२ के अनुसार चन्द्रगुप्त छोटी आयु 3 आम 6 


। को में ही राजा बना । संभवत: वह बीस चंष का होगां--बाल एवं हि लोके5स्मिन्‌ संभावितमहोदय: । 
विष्णुगुप्तन्यवाणक्य--कामन्दकीय नीतिसार के प्रारंभिक इंट को से विदित होता हे कि 


_ किष्णुगुप्त ने बिशाल वंश्यों के बंश में जन्म दिया था । बह, बड़ा विश्वुत, तेजस्वी, 


... अतुर्वदेवित और अथेशास्त्र का अपाए पण्डित था। मुद्गाराक्षस के टीकाकार दुण्डिराज का 


मत है कि द्विजोत्तम चाणक्य नीतिशास्त्र-प्रणेता चणक का पुत्र था। वह ओऔदनसी नीति' 
और ज्योतिः शास्त्र का पारग था| प्रसिद्द ज्योतिषी वराहमिहिर विष्णुगुप्त को एक ज्यौतिष- 





7 इ्यक्रियुकंस आफ अशोक, हुल्यश, सन, १४२५७ भूमिका: ३९ ३४ इज ... “- 
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ह श्यी ह728०८7 (080 76- दैगाएंथा 709, 0८0 ]०, 926, 3० १२, १२१ 
. ३. नाव्यकशास्‍्त्र की अभिनवगुप्तछत टीका में उद्बृत, बड़ोदा संस्करण, भाग रे: पुल कदव 


. अ्थश्ञास्र से स्वेथा सिन्‍न है। 





। लेखक के रूप में स्मरण कर ता है।५ बराहमिहिर का व्याख्याकार उत्पड बृहज्ञातक की टीका... 





5 छ, उपोद्वार्त इोक ४०) ४८ 4 बहुत संभव है चाणक्य-नीति का मूल-प्रगेता चणक हो । हैं अन्य 


६. आयुर्दगि विष्णुयुत्तोडपि चैवे देवस्वामी सिद्रतेनल जक्रे। दृदजातक 2७ तथा देखो बृहआंतक २१३0 । 


पल किये 


कि 2222-52 















हे झोये राज्य - । | . श६६ 
में विष्णुशुत के अनेक इंलोक उद्घ्ुत करता है ।" किष्णुशुप्त-चाणक्य के ज्योतिष-शास्तर 
सम्बन्धी जो इलोक उत्पर ने उद्घ्रत किए हैं, उनमें विष्णुशुत्त यचनों के ज्योतिष का वर्णन 
करता है। ये यवन सारतीय-सीमा पर रहने वाले यचन होंगे । | | 
कोटल्य--कामन्दकीय नीतिसार की एक पुरानी टीका का उल्केख पू० २५६ पर हो चुका 
है। उसमें लिखा है--कुटिघेट उच्चते ते धान्यभ्र॒तं लांति,........ इति कुटिला: कुंभीधान्या:, .. ..« ५०5 
कुटिलानामपत्य॑ कौठिल्य इत्युक्त: | अर्थात्‌ कुंसीधान्य आहाणों का पुत्र कोटिल्य था । जन 
आचार्य हेमचन्द्र सूरि भी अभिधान चिम्तामणि की अपनी टीका में कौटल्य शब्द की ऐसी. 
ही व्युत्पन्षि दिखछाता है--कुटो घटल्त छान्ति कुटिला: कुंभीषान्या; तेबामपत्य॑ कोटिल्य: ।* प्रत्तीत 
होता है कामन्दकीय मीतिसार की दीका को देखकर हेमचन्द्र ने अपनी व्युत्पत्ति लिखी -। 
इन दोनों व्युत्पत्तियों से ज्ञात होता हे कि कौटिल्य ओर कोटल्य दोनों ठीक नाम हैं | हेमचन्द्र का 
- मुद्रित-पाठ अशुद्ध है । मुद्गाराक्षत नाटक से हम जानते हैं कि कोटिल्य स्थय॑ अत्यन्त सरलता... 
का जीवन व्यतीन करता था। ् 
विष्णुगुप्त के नाम-पर्याय--याइवप्रकाश, पुरयोत्तम और हेसचन्द्र अपने अपने कोशों में 
कमश:ः लिखते हें--- मम 
.... >विष्णुमुप्तस्तु कौटिल्यश्वाणक्यों द्वामिणोंड्शुलः । वात्स्यायनों महनाग:. पक्षिलस्वामिनावषिं हशाणअर॒श 
वात्स्यायनस्तु कौठटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः । द्वाविर: पक्षिलस्वामी महछनागोंड्गुलोडपि च॥१५०७॥३. 
वात्स्यायने मछनाग: कौटिल्यश्रणकात्मज: । द्रामिल: पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोप्नलक्च स; |४ ४. 


यहां तीनों कोशकारों के झुद्गित पाठ कुछ कुछ अशुद्ध हुए हैं । इन से शञात होता है कि 
किुगुप्त, कौटलब्य ओर चाणक्य तो एक व्यक्ति के नाम अवश्य थे | इस में अन्य प्रमाण भी 
: हैं। बात्स्यायन और मछनाग भी एक ही व्यक्ति के नाम थे | खुबन्धु की बासवद्त्ता से यह 
_. शपष्ट प्रतीत होता है--कामसूत्रविन्यास इब.महछनागबटित कान्तारसामोद: ।४ अब रही. बात विष्णुगुप्त 
और मछनाग की समाचता की | * इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। कामन्दकीय 
का पुराना टीकाकार लिखता है कि विष्णुगुप्त न्‍्थाय-कोटिल्य-वात्स्यायन ओर गोतमीय स्खृतिं 
_ भाष्य, इन चार अन्‍्यों के कारण बहुत प्रसिद्ध था। यदि यह बात सत्य सिद्ध हो जांण, तो 
मानना पड़ेगा कि विष्णुशुप्त और वात्स्यायन मछनाग एक ही व्यक्ति के नाम थें । ग् 
.... ल्यायसूज के वात्स्यायन भाष्य में जिस प्रकार आन्वीक्षिकी का छक्षण लिखा हे, उस से .. 
.... भाखता है कि अथेशास्त्कार संसधवतः वात्स्यायन गोत्र-नाम का न्यायभाष्यकार था-।* उसे. 
|... नेअर्थशास्त्र पहले लिखा और न्याय-साष्य पीछे रचा। क्‍ 





















१, बृहजातक २१।३ की टीका । पा आय ण 
२ तुलना करो, कुटः घट; दृाग्रे च। हर्षवर्धनक्त छिक्ञाठुशासन कारिका १५ की पृथ्वीश्वरक्षत टौः 
३. भूमिकाण्ड, आह्यणाध्याय ।.. ४. सत्यकाण्ड ५५७। ७५, क्ृष्णमाचार्य का संस्करण, पृ० १ 
६. मह्रो नंवनन्दोच्छेदने स चासी नागश्व॒ महनागः । देमचनन्‍्ह् की अभिधानचिन्त 
छोक धर७ देखो पूर्व पृ रू] 













































भारतवंधे का इतिहास 
न मानेंगे । यादि यह सिद्धान्त निर्णीत हो जाए, तो वलेमान 
करने वाले पएतद्वेशीय छोगों के अनेक सिद्धान्त 


 जज्जोरित हो जाएंगे। परन्तु इस बात के बाधक प्रमाणों का हम कोई शुरुत्व नहीं मानते । 


क्या विष्णुगुप्त असहाय था--गौतमीय घर्मसूत्ष का एक पुराना भाष्यकार असहाय हो चुका 
है। उस ले मानव और मारद स्छुतियों पर भी अपने भाष्य रे थे | कामन्द्कीय नीतिसार 
का पुरातन टीकाकार लिखता दे कि विंष्णुगुत मे गौतमीय स्सृति-भाष्य रचा | क्या असहाय 
_ किष्णुशुप्त दी था ! विष्णुगुप्त को कामन्दकीय में एकाकी? लिखा है। एकाकी ओर असहाय 
पर्याय शाब्द हैं| व्याकरण साध्यकार पतञञलि लिखता है--एकाकिमिः क्षुद्कैजितमिति | असहायै- 
- रिव्यर्थ: ९ अतः संभव है कौदटय का एक नाम असहाय भी रहा हो।| पूर्वोद्ध्चत कोशब्थ 
इलोकों के कुछ पद अति संदिग्ध है। कया वहां असहाय पाठ भी झुड़ सकेगा ! यादे ये 
.. जटिल समस्याएं सुलझ गई, तो भारतीय इतिहास का कलेवर परिवर्तित हो जायगा।..._ 
..... पुरुषोत्तम की साषाज्ञत्ति में छिखा दै--चणको5मिजनो यस्‍्य सः चाणक्य: 3 आर्थात्‌ चणक 
. आराम में जन्म लेने से बह चोणक्य हुआ | हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में लिखा है कि चणक 
उस का अभिजन था। उस का पिता चणि और माता चणेश्वरी थी ४ बौद्ध अनन्‍्धकार 
पुरुषोत्तम हेमचन्द्र का पूर्ववर्ती है। प्रतीत होता है जैन और बौद्ध सम्प्रदाय में यह अवश्य _ 
प्रसिद्ध रहा होगा कि चाणक्य का सम्बन्ध चणक ग्राम से भी था | 3 
..._ शुद्रक का पूववर्ती चाणक्य--खंबत प्रव्तक विक्रम का बहुत पूर्ववर्ती सप्नाद शूद्ृक था। हि 
. बह अपने सूच्छकटिक में चाणक्य का स्मर/ करता है। अधैशारसत्र और चारुदत नायक में 8 
... खर्पट आचार का नाम है । सृच्छकटिक में चौर आचाये कनक शक्ति का | खरपट कनक शक्ति 


का पू्वबती प्रतीत होता ह्े। | कह, 
...__ सहाध्यायी--मुद्रायक्षस (प्रथमांक) के अनुसार कौटल्य का सहपादी कोई इन्दुशर्मा था। 
 डूख नाम का एक पाठान्तर विष्णुशर्मा है । वह नीतिशास्त्रविदूथां।र हे 
दीपैजीवी कौटल्य--मज्ज़ुश्ीसू छकटप में लिखा है कि चाणक्य दीघेजीवी था। बह तीन 
राज्य पर्यन्त जीता रहा ।* जप 


सिद्रहस्त राजनीतिज्ञ-7कौटल्य स्वयं लिखता है कि उसने राजनीति का साक्षात्‌ अनुभव. 


. १६६ 
... इस बात को पाश्चात्य छेखक 
चाश्चात्य छेखकों और उन का अनुकरण 


आम 0 86 86 72024 24028. 


किया थाट/ 0 कि लय के आसन द । । 
......  सर्वशाखाप्यबुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च। कौटल्येन नरेन्‍्द्राथ शासनस्य विधि: कृत: ॥ 
: शाजनीति-प्रयोग का उसे पूरा अवसर मिला था।.. रा 


_ जब बणाप- मत्सयराण में कि गए गए हा : शाजर्षि चाणक्य--मत्स्यपुराण में किसी राजषि चाणक्य 0 अरग लिया गया है: । । 







0 जब 5 र- महाभाष्य ११२४॥५३४२॥ 8 सेज डशक शी. 5 ड: बह 4 5 


 जाइलोक धशब- मर ह, आदि से अध्याय ३१। ४. ७, १६ र४१४॥ 





मौरयराज्य ० २६७ 


बह नमदा-तट्ख्य शुक्कतीर्थ पर रहता हुआ सिद्धि को प्राप्त छुआ था। राज्षि चाणक्य 
किष्णुशुप्त चाणक्य से अन्य प्रतीत होता है । 
.. परिशिष्ट पर्व आदि जैन अन्धों के अचुसार दीघे आयु भोग कर बिन्दुखार के राज्य के 
प्रासंस में चाणक्य का देहान्‍्त हो गया | उसे खुबन्धु ने उसी की कुटिया में जला दिया । 
चम््रगुप्त की शत्यु-मज्जुभीमूछकल्प के अनुसार चन्द्रश॒प्त का अन्त विषस्फोट से हुआ | 
डस ने अधैरात्रि के समय बालक बिन्दुसार को अपना उत्तराधिकारी बना द्या। कतिपय जैन 
अन्धों के अनुसार सम्राद चन्द्रगुप्त आचाये भद्॒बाहु के साथ तीथ-यात्रा के लिए चला गया। 
उस समय एक बढ़ा-दुभिक्ष हुआ | चन्द्रशुप्त ने तपस्या करते बतमान सैसूर अन्तर्गत श्रवण 
बेलगोल में अपने प्राण त्यागे | इन दोनों मतों में से कोन खा खत्य है. यह अभी नहीं कहा 
जा सकता | जैन आचाये हसिषिण के आराधनाकथाकोश के अनुसार भव्गरबाहु के साथ . 
जाने वाला चन्द्रशुप्त उल्लयित्री का राजा था| अतः बह मोये सम्राद न होगा । 
२, सम्राट्‌ू बिन्दुसार--२५ वर्ष 
. बालक बिन्दुसार सम्राट बना--सूछकदप के अज्ुसार राज्य प्ाप्त करते समय बिन्दुसार | 
अभी बाल ही था | जैन भ्रन्‍्थों का भी यही मतद्दे।.._ हक . 
...._ नाम--महाशय शाह ने छिखा हे कि देवचन्द्र की. राजावलिकथा में सिइसेन और 
. खेतास्वर जैनों के आज्ञाय न्थ में अमित्रकेठ भी इसी बिन्दुसार के नाम मिलते हैं।* हमें. द 


.. ये दोनों जैन अन्थ नहीं मिल सके, अतः इस लेख की खत्यता हम नहीं जांच सके ।.... 


... रष्य-बिन्‍्दुखार के राज्यकाल की राजनीतिक घदनाएं, हमें संस्कत अ्रन्थों में बह 
मिलीं । बिन्दुसार विषयक कोई नाटक प्रन्थ कभी प्रसिद्ध था... । 
: मन्‍्त्री सुबन्धु-हेमचन्द्र के परिशिष्टप्ब से ज्ञात होता. है कि बिन्दुसार का एक मनत्री 


 झुबन्धु था । दण्डी की अवन्तिखुन्द्रीकथा से पता चलता है कि खुबस्धु को बिन्दुसार ने 


बन्दी किया था--सुबन्धुः खिल निष्कान्तों बिन्दुरसारत्य बन्वनात्‌ ।५ मब्जुश्ी में दुध्मस्त्री पद से इस ह 


का र्सकेत किया गया है।* .. | /#/॥आ॥यय का पा मत 
.. जैन आवचाये हर्रिषिण के बृहत्कथाकोश (विक्रम संबत ५८५९) के निम्नलिखित दो. इछोक 


०४ द्र्श्व्य हें+ 


5०. « पुरेषस्ति पाटलीपुत्रे नन्दो नाम महीपतिः। सुत्रता तन्महादेवी विषाणदछलोचना ॥॥ | 


... कवि: सुबन्धुनामा च शकटाख्यस्त्रयोष्प्यमी समस्तलोकविख्याता भूपतेर॒स्थ सन्त्रिण: ॥ रा कधानक १४३. 


5 85 इलोक ४४7१; ४२ 5 हा 


९, तिब्बत के भ्रन्थों के अलुसार ३५ वे | बिहार, उड़ीसा रिपे सोसायटी का जन भाग २७,पृ०२२१ 


... ३. एन्किएण्ट इण्डिया, टि० एल० शाहक्रत | भाग २, पृ० २०४, बड़ोदा, सब १५३०)। | 
४. भरतनाव्यशास्त्र, बड़ोदा संस्करण, भाग २, १० अवे४ी ४ ७५/आऑरम्मइलोक ६।. 


६. जिन्‍दुसारसमाल्यात वाल दुड्सन्त्रगस्‌ ।४४२। बार एव ततो राजा प्राहः चौल्‍्यमनलकम ४४) 


पल 














न्श्द्ट ...... सारतवर्ष का इतिहास 
,. इन के अनुसार नन्‍द' के तीन मन्त्री थे। कवि, खुबन्धु और दराकट अथवा शकटारू। 
यह खुबन्ध कोन था : जा 
. अभिनवशुप्त अपनी अभिनवभारती दीका अध्याय २२ में लिखता दै-+ - 
- नाव्यायितस्योदाहरणं महाकविसुबन्धुनिबद्धों वासवदत्तानाव्यपराख्य: धमस्त एव प्रयोग: । 
तत्न हि बिन्‍्दुसारः प्रयोज्यवस्तुक उद्यनचरिते सामाजिकी छत: । क्‍ हु 
_.. आर्थाव-महाकवि खुबब्छु ने उद्यनचरित मादक रचा था। ध्वस्यालोक की लछोचनडीका 
में अभिनवशुप्त किसी वत्सराजचरित लाठक का नाम लिखता है।। क्‍या ये दोनों नाम एक अन्य 
केहें? । द > 
. महाराज समुद्र॒गुप्त-कत कृष्ण-चरित में खुबन्धु के वत्सराजचरित का उछेख है । 
सुबन्धु और चन्द्प्रकाश--काव्यालडुगरखूतर की वृत्ति में मद्द बात किसी पुरातन प्छोक 
को डद्घ्बत करता है कि चन्द्रशुत्त का छुत्न युवा चनन्‍्दप्रकाश विद्वानों का आश्रयदाता राजा 
था ।* इस पर वह अपनी ब्क्ति में लिखता है कि कछोककार खुबन्धु के मन्त्री बनाए 
जाने पर प्रकाश डालता है। कुछ हस्तलेखों में सुबेधु के स्थान पर वखुबन्धु है। यदि खुबन्धु 


. पाठ ठीक हो, तो कहना पड़ेगा कि बिल्दुसार का नाम बन्द का था| इसके विपरीत 






















.. यदि वखुबन्धु पाठ ठीक सिद्ध हुआ, तो मानना पड़ेंगा कि चासमम-निर्दि्ट श्छोक शुप्त-बंश के 
.. किसी चन्दशुप्त का निर्देश करता है। कं ते - न 
आचार्य माठ्येत--तिब्बती ऐ.तिहाखिक ताशामाथ के अनुसार बौद्-आचाय माठचेत 
.._ बिन्दुसार के काल में था।* मब्जश्री से ज्ञात होता है कि माठ्चीन राजबक्ति यति था।४ 
... मुछुकब्पं से यद भी पता चलता हे कि बह चन्द्रज॒त्त या विन्दुसार आदि का समकालीन 
या ह बा 
या न हि रण बिन्दुसार की मृत्यु--मच्जुश्रीसूछकदप के अनुसार बिर्दुसार ७० ब्रषे तक राज्य करता 
.._ शहा॥ बहुत संभव है बिन्दुसार की आयु ७० बषे की हो । यह मत पुरातन ऐेलिहाखिक 
 भइ मद का है || |. | &# पल जय पद 
........ ३. अशोकच्अशोकवर्षन रे बर्ष 
.... ताम--विविधती्ेकल्प में अशोकश्नी नाम मिलता है ।* कलियुगराजइचान्त और 
विष्णुयुराण में अशोकबघेन नाम है। वायु, मत्स्य और द्व्याबदान में अशोक नाम ही है। हक 





एकल, वन छः क 
२, सोड्य॑ संप्रति चन्द्रयुततनयश्न्द्रप्रकाशो युवा | जातो भूषतिराशयः कतव्रियां विध्या छवारबश्रम: |... . 
रे क्‍ आश्रय: कृतधियाम्‌ इत्यस्थ सुबस्धुसायिन्योपक्षेपपरत्वात्‌ । न पक * ता हे 
३, इण्डियन अण्टिक्वरी सितम्बर १६९०३, पृ० रे४५ |._“४, छीक ९३२५, ९३६ ।. 
४. कोक ४७९, ४८० । ६ कुर्यादू वर्षाणि सप्तति ४ ना 
:... ७, बिहार ओड़ीसा रिसचे सोसायटी का जर्नेल, भाग २६, पू० मी पा । 
. विष्णु आरशबेशा 0 &. पाठडिपुत्रनगरक्‍त्प, पृ०् ब8 |. ॥॥॥ पा 








सौये राज्य... ले 


अशोक का राज्याभिषेक--महावंसो के अलुसार अशोक का अभिषेक-काल. चुद्ध-निर्वाण 
के शश्ण बषे पश्चात्‌ हुआ-- 

बिन्दुसारसुता आस सं एको च विस्सुता | असोंको आसि तेसु तु पुज्तेजो बलिद्विको ॥ १९ ॥१ 

जिननिव्बाणतो पच्छा पुरे तस्सामिसेकतो । साद्गरसं वस्ससतद्वयमेव विचानिय ॥२ श॥ 


पांचवी छठी शताब्दी के बौद्ध लेखकों में यही गणना प्रसिद्ध रही होगी। बोधगया में 
ब्र्मी संचत्‌ ६५७ ( सन्‌ १५९५ ) का एक छेख है । उस छेलख का अनुवाद हे--जब भगवाब बुद्ध 
के धमसंवत्‌ के २१८ वर्ष गए; तब जस्बूदीप के राजा सिशिधिम्मासोक ने ८४००० चैत्य' बन- 
वाए ।* वस्तुतः यह गणना ठीक नहीं है | बुद्ध का परिनिर्वाण अजातशचत्न के आठवें वर्ष में 
हुआ था| उस काल से लेकर अशोक के राज्यारम्भ तक ३०७ वर्ष बीते थे। पुराणों का यही 
म्रत है । मच्जुभीसूछकल्प में यद्यपि कोश निश्चित वर्ष-खंख्या नहीं दी गई, पर कई 
संख्याओं के जोड़ने से संपूर्ण बर्षेसंड्या २१८ से अधिक प्रतीत होती हे । आस 
खारबेल का शिलेछेख--बुद्ध-निर्वाण से अशोक के राज्याभिषेक तक २१८ चषे हुए, इस 
मत का. खण्डन खारवेल के शिलालेख से होता है। जायसवाल आदि' ऐसिहाखिक खारबवेल 
.. को पुष्यमित्र का समकालीन मानते हैं | हमारा विचार है कि खारबेल शालिशक--बृहरुपति 
... का समकालिक था | २५८ वे का मत इन दोनों विचारों के विपरीत पड़ता है । इसलिए 
.. _ ज्ञो व्ष-गणना हम ऊपर देते आये हैं, वही युक्तियुक्त प्रतीत होती है । | ै 
.._.. शाय चौधरी की भूल--चौधरी महाशय ने बुद्ध-परिनिर्वाण ४८६ पूवे ईसा . में माना है? - 
.. तथा बिन्दुखार का राज्या्त २७३ पू्वे इस में । इस प्रकार बुद्ध-परिनिर्वाण से बिन्दुसार के 
अन्त तक उन्होंने २१३ वर्ष माने हैं। अशोक का अभिषेक ४ बे पश्चात्‌ हुआ | इससे ज्ञात 
होता है कि चौधरी जी ने महावंसो की गणना सत्य समझी हे | है यह गणना खारबेल के 
- प्रामाणिक शिलालेख के विरुद्ध । अतः चोधरी महाशय का प्रयास सफल नहीं हुआ। 


येरंगुडी का शिलाछेख--यह अशोक का एक छोटा शिलालेख है। इस में २०० ५० ६ अर्थात्‌. । 


२५५६ संख्या लिखी हुई है । इसका अभिप्राय जानना चाहिए ।९ 
.... प्रियदर्शी राजा-- अशोक एक सम्नाटू था। वह राजा नहीं, प्रत्युत महाराजाधिराज था। 
आश्चर्य है कि प्रियदर्शी के शिलालेखों में बह अपने आप को स्वत्र राजा कहता है । डा० 
.. भण्डारकर का मत है कि उस समय तक बड़ी डपाधियाँ प्रयोग में नहीं आती थीं ।४ खारबेल 
५ ; के शिलालेख में महाराजेन प्रयोग विद्यमान छल ।६ स्मरण रखना चाहिए कि भण्डाकर और ! < ४ 
... जायसबार आदि छेखकों के अनुसार खारवेल और अशोक का अन्तर रूगभग ५० वर्ष का _ 


१, महावंसो पश्चम परिच्छे पा 2 

5 २, ऐन इं० भा० ११, पृ० ११६ |... ३. पो० हि० ए० इ चतुर्थ संस्कर' 
. ४. हरप्रसाद शास्त्री मैमोरियलछ वाल्यूम, प्रं७ ११६। ४. अशोक, प्र० ६ | ह 
...... ६, इ० हि क्वा०, सितम्बर १९३८, प्ृ० ४६१ | कम 








... भारतवर्ष का इतिहास 

_- था। प्रियदर्शी और अशोक नाम की एकता मस्की से प्राप्त .णक छोटे शिलालेख से सवथा 
प्रमाणित हो चुकी है ।* | 

प्रियदर्शी की घमलिपियां एक ही काल में लिखी गई--प्रियदर्शी अशोक की धमर्मलिपियां एक 

ही काल में लिखी गई । चोद घमेलिपियों का क्रम आज्ञाओं की घोषणा के क्रम के अनुकूल 

नहीं हे | शिलालेखों पर उत्तर-काछीन घोषणा पहले उत्कीर्ण की गई है और पहली घोषणा 

बहुत पीछे | इस से सुपष्ट ज्ञात होता है कि ये घरमेकिपियां एक ही काल में खुदाई गईं। 

हो सकता है प्रियदर्शी अशोक के पीछे या उस के अन्तिम दिलों में उत्कीण हुईं हों। 


.... यवनराज तुषास्फ--महाक्षत्रप रुद्रदामा के प्रथम शक ७२ के जूनागढ के शिलालेख में 
लिखा है--मोर्यस्य राज: चन्द्रगुप्तस्य राष्ट्येण वेश्येन पुष्यमुप्तेन कारित अशोकस्य मोर्यस्य झते यवनराज 


.. बनवाया ओर अशोक की आज्ञा से यवनशज तुषास्फ ने नालियों से अर्ूुझेत कराया।* 
अशोक की सेवा में यवनराज रहते थे । 


चार यव॒त्र राजा--अशोक के दूसरे शासन में छिखा हे--प्रियदर्शी के जो अन्त (वाले) 
- अर्थात्‌ चोड, पाण्ड्य सत्यपुत्र, केरलबुत्र, ताम्रपर्णी अंतियोक नाम योनराज (यवनरशज) ओर 
जो उस अंतियोक के सामन्त राजा ।३१ फिर तेरहवें शासन में रिखा है--ओर अन्त (वाले) 


- लिया जाए | सम्भवतः ये बहुत दूर के राजा न हों। इन राजाओं के कार से अशोक को 


.. किषत है। यह घमेलिपि अशोक राज्य के आठवें बषे के कुछ पदचात्‌ की है । 


- अन्य कोई नहीं [४ अशोक के संस्लाट होने का यह ज्वलन्त प्रमाण है । 
| रांज्य-काल--पुराणों के अनुसार अशोक का राज्य ३६ बषे तक रहा | 


.. . १, देवदत्त रामकृष्ण अण्डारकर कृत अशोक (अंग्रेज़ी) सन्‌ १९३२, प्ृ० ५ । 
: २, संत्यश्षवा कृत शकास इन इण्डिया, पृ० १०४८॥। 
... ३. अशोक की धर्मलिपियां, गौरीशेकर हीराचन्द ओझा संपादित, प्र ९,१० | 






तुबास्फेनाधिष्ठाय. प्रणालीमिरलूंकृतं । अर्थात्‌ खुद्शेन तडाक मोयेचन्द्रगुप्त के राष्ट्रिय पुष्यगुप्त ने. 


छः सो योजन तक में जहां अंतियोह नाम योनराज, उस से परे चार राजा तुर्मय, अंतिकिव, 
मग और अलिकंशुदर और नीचे चोड, पाण्ड्य, ताम्नपर्णी घाले, इस प्रकार इधर राज्य में बल्लि, 
.. यवनकंबोज, नामक में । कई लेखकों ने इन में से तुर्मय को मिस्र का राजा माना है| यह... 
... बात अधिक खत्यता से जानी जां सकती है यदि अशोक के योजन का ठीक परिमाण जान... 


काल निश्चत नहीं हो सकता | बत॑मान पाश्चात्य रीति के इतिहास में इन का कारू भी 


... सम्राट अशोक--दि्व्यावदान में लिखा हू--जब मेंने शज्चुओं का नाश कर के शल्तों सप्तेत 
यह पृथिवी प्राप्त की, जिस के समुद्र ही आवरण हैं और जिस के ऊपर शासन करने चाका 


४ सुमनोत्तरा--इसख नाम की एक आख्यायिका महाभाष्य ४२६०, ४३८७ पर चर्णित है| न्‍ ५ । रे 
क्या यह अशोक के श्राता सुमन और उस की किसी प्रेयसी उत्तरा से सम्बन्ध रख सकती है।. 







४. मौर्य साम्राज्य का इतिहास, छे० सत्यकेत, प्रृ० ५०१ | देखो द्व्यावदान पर ३८६॥ । हे जा ; ह रा ; 
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मौयेराज्य २७१ 


४, कुणाल---< वर्ष 

ताम--विष्यु के अनुसार कुणारू ही सुयशा प्रतीत होता है | घम-बुद्धि होने से कुणाल 
सुयशा नाम से पुकारा जाने छगा होगा। कलियुगराजइचान्त का सुपाइवे इस सुयशा 
का विकृषत रूपए प्रतीत होता हे | 
... सम्राट कुगाल--पुराणों और बोौद्धअन्यों में कुणाछ को अशोक का उत्तराधिकारी. माना 
है | कातन्त्र-डणादि को वृत्तिकार दुगेसिह्य लिखता है--कुणाल: नगरक्षकः मगधरक्षकश्व ।! अत; 
कुणाल को मोये साम्राज्य का एक सम्ताद न मानना उचित नहीं । 

नेत्रहीन कुगाल--बौदध और जेब कथाओं के अचुसार अशोक के राज्यकाल में ही कुणाल 
अन्धा कर दिया गया था | - 

कुणाल आठ वर्ष राजा रहा। नेचहीन होने के कारण संभवतः कुणाल ने राज्य 
त्याग दिया । हर 

५, दशरथ - बन्धुपालित--८ वर्ष पे 

दशरथ कुणाल का पुत्र होगा। पुराणों की तुझना से पता छगता हे कि वह बन्धचुपालित 
- ज्ञाम से प्रख्यात हुआ। अपने सम्प्रति आदि' भाइयों की रक्षा करने के कारण वह 
_ बन्चुपाठित हुआ | 6 


दशरथ के शिलालेख--गया के पास एक नागाजुनी पहाड़ी हे। उस पहाड़ी पर कुछ जे । 


.. शुफाएं हैं। उन में से तीन पर दशरथ के छोटे छोटे दानसूचक लेख हैं। एक पर उत्की्ण है- 
..  दशलयन देवानांपियेन। बह देवानांप्रिय था । कि े जा, 
६, इन्द्रपालि---१० या १७ वर्ष द 
. इन्द्रपालित माम पर पुराण-पाठ अत्यधिक ,श्रष्ट हुए हैं। न इस का राज्यकाल और 
न अन्य कोई बात निश्चित हो सकी है | जयचन्द्र जी ने इन्द्रपालित को सम्प्रति माना है। 
यह बात हमें नहीं ज॑ंची । 


७ सम्प्ति--& वर्ष पे 
सम्प्रति महाराज कुणाल का सब से छोटा पुत्र होगा।* जब दशरथ ओर इन्द्रपालित 


«राज्य कर चुके तो सम्प्रति की बारी आई। अवदानकदपछता पछुत्र ७४ में क्षेमेन्द्र संपादि 
. - को अशोक का पौत्र लिखता है।.... पा 


..... जैन संग्राट--जैन भ्रन्थों में सम्प्रति की बड़ी महिमा गाई गई हे। वह के शचुआय-तीर्थ... 
_ का एक प्रधान उद्धारकर्ता था |? वह जिल्ण्ड भरताधिष ओर अनाये देशों में भी भ्रमण- 


१, उणादि १४४) । हम पटक 02000 
रे कुनालस्य सम्पदि नाम्न पुत्रों युवराज्ये प्रवर्तते | दिव्यावदान, प्रृ० ४३५ । | 
३. सम्प्रतिविक्रमादित्यः.. सातवाइनवार्भठो |. पादलिस्ाम्नदत्ताशथ . तस्योद्वारकृताः - स्थृताः ॥ रण : 
विविधतीयकट्प प० २। मा 







































१७२ भारतवर्ष का इतिहास 


बिद्यारों का प्रवतेक एक महाराज था।? उस के भादेश से जन साड अनाये देशों में गए ।* 
. आये सुहस्ती--हिमवान्‌ की थेरावली लिखा है कि सम्प्रति को जेनचर्म की 
दीक्षा देने बाछा आये सुहरती था ।* यह दीक्षा अशोक के सामने दी गई। 
सम्पति के उत्तरवर्ती सम्राद 
दिव्याबदान और पुराणों की तुलना -मोय-बंशीय राजाओं की पुराणरुय सूची पहले पृ० ९६१ 
पर दी गई है। दिव्यावद्ान में भी सम्पद्-सप्रति और उस के उत्तसवर्ती राजाओं की सूची 
. उपलब्ध होती है | नीचे इन दोनों खूचियों की तुलना की जाती है “८ 


पुराण दिव्यावदान * 
संप्रति । संपदि:' 
शालिशूक .. जृहसुपति 
देवधर्मा ..._वृषखेन 
शतलघन्धा पुष्यधर्मा 
 बूहद्रथ | पुष्यमित्र 


-... इन सूबचियों में दिव्यावदान का पुष्यमित्र मौये-कुछ का अन्तिम राजा था । दिव्यावदान 
: हें स्पष्ट लिखा है कि पुष्यमित्र के मारे जाने पर मौयेबंश का उच्छेद' हुआ-+ की 
दा पष्यमित्रों राजा प्रधातितस्तदा मौर्यवंशस्समुच्छिनः ला 
:....... अतः हम कह सकते हैं कि पृष्यमित्र और बृहद्रथ एक थे | दिव्याबदान के नाम बहुत 
* . अ्रष्ट हुए प्रतीत होते हैं। द्व्यावदान में अल्यत् भी माम श्रष्ट हुए हैं ।४ दिव्यावदान की... 
_ बूहंद्रथ और पुष्यमित्र की समता को न समझ कर राय चोघरी ने लिखा हे---?एऔफएक्ागंए॥३ 
७७३ प028ए त68८ल्‍8460 7000 (6 '०५7०४४४ 5 । 


रा ८. शालिशूक--बृहस्पति--०* ३ वर्ष 
. शार्गी-पंहिता में शालिशक्--गार्गी-संहिता नाम का ज्योतिःशास्त्र का एक छुरातन गन्य है. 


बह अभी अंमुद्वित है । उस में युगपुराण नाम का एक अध्याय है। वतेमान कार में बह... 
- अध्याय बहुत विरूत हो चुका है। तथापि उसमें दी हुई ऐतिहासिक घटनापू, समझ में आ 
कुणाल्स्तत्सूनुस्‌ त्रिखण्डभरताधिषः परमाढइंवोडवारयदेशेष्वपि प्रबर्धितश्रमणविहार: सम्प्रतिमहाराज- 
. श्वाभवत्‌ | विविधतीथंकल्प, पृ० ६९ । पा, 
रे के / २, आचार्य हेमचन्द्र का परिशिश्टपव ११॥६ १॥ क्‍ 
... ३. नागरीप्रचारिणी पत्निका, भाग ११, थर्ड १, ४० ८४ । ४. ना० प्र० पत्रिका, भाग १०अई ४। मा, 
५० #५“दिव्यावदान पृ० ४३३ । है दिव्यावदान पृ० ४३४ | हज पा 
७. देखों हमारा वैदिक वाड्मय का इतिहास, प्रथम भाग, ४० ०5 । ः 
४, पो, हि. ए. इ. चतुर्थ सें० परृ० ३०७। । 









गया है-+ 









मोय राज्य... | रा शु३ द 


जाती हैं । उस में. लिखा है कि शालिशक के काल में यचनों ने शाकल, पश्चाल ओर मथुरा को 
जीत कर मगध पर आक्रमपा किया ।? पातड्ल व्याकरण महामाष्य में इस का साक्ष्य है+* 
रुणदू यवनः साकेते | अरुणदू यवनः साध्यमिकाम्‌ । 


धर्ममीत यवन--गार्गीसंहिता के अनुसार मथुरा और मगघध आदि पर आक्रमण करने वाले 
यवन-राज का नाम धम्मीत था | हम विद्वानों के इस विचार से सहमत हैं कि वह डेमेदिअस 
होगा। पर बह कौन सा डेमेटिअस था, इस पर अधिक विचार अपेक्षित है । 

कलिंग-राज खारवेल--आठवें बे में खारवेल ने राजगृह पर सेना-भार डाछा । उस के 
फल-स्वरूप यवनराज सथुरा को छोट गया।* 

बहुत संभव है शालिशूक-बृहरुपति ने खारवेछ को अपनी सहायता के लिये बुलाया हो । 
गार्गीसंहिता में लिखा है कि अपने घर में युद्ध हो जाने के कारण यचन राज मगध से छोटे 
गया। उस के छोटने के समय खारवेल वहां पहुँचा हो । 

बृहस्पतिमित्र ओर खारवेल--अपने बारहवें बे में खारवेल ने मगधराज बृहस्पतिमित्र को 
अपने पेरों पर झुकाया | 





खारवेल ने बृहरुपति की सहायता की । बृहस्पतिमित्र ने चार वर्ष तक चुप्पी साथी 


होगी। उस ने सहायता के उपलक्य में कर नहीं दिया होगा | चार वे पश्चात्‌ खारबेल ने . 
अस पर चढ़ाई की ओर उसे अपमानित किया । मा 
..._ खारवेल का बृहंस्पतिमित्र कौन था--खारवेल के पांचवें वर्ष में नन्‍द्राज की नहर की बने 

३०० वर्ष बीत चुके थे । खारबेल का बृहरुपतिमित्र या तो- शालिंशक-बृहस्पति है, -अथंबो .. 
._ पुष्यमित्र-्वृहद्रथ | किंग की उस नहर के बनने से इन दोनों में से किसी के काछ तक ३०० . - 

: चर्ष बीते होंग। यदि शालिशक बृहस्पतिमित्र है, तो इन्द्रपालित के राज्य का एक ढरूस्बां काछे 
मानना पड़ेगा | यह बात अभी समझ में नहीं आती | यह सी संभव है कि खारवेल का नन्‍दू- 


राज नन्दिवधन या महानन्दी में से कोई एक हो | नन्‍्दराज से खारवेक तक का कारू १०३ 


वर्ष समझना नितान्‍त भूछ है।. | 
.. पश्चिम का शातकर्णि--खारवेल के शिलालेख में कलिड्र की परिचम दिशा में राज्य करने 
बारे शातकणि का.उछेख है | उस का प्रधान नगर असिके ? कृष्णवेणा नदी पर था। खारवेक 
लनेअसिक पर आक्रमण कियां था। गा 
..._. शालिशूक का चरित्र-गार्गी-संहिता में शालिशक का चरित्र निम्नलिखित शब्दों में दिया 


ला ऋतुक्षा कर्मसुतः शांलिशको भविष्यति । स राजा कर्मसूतो दुष्टात्मा प्रियविग्नहः । स्वराष्ट्रमदने घोर धर 
... घमंवादी अधाभिकः ॥ स ज्येष्आ्रातर साधु केतति-अथित गुणैः । स्थापयिष्यति मोहात्मा विजये नास धार्मिकम 





१. ज.बि. ओ. रिस, सितम्बर, सन्‌ १२८ पृ०४०२।  /.  |औ_ 
२. इण्डियन हिसुंटारिकल कार्टरलि, सितम्बर १९३८, पृ८ ४ढ५।. 











श्ज्छ .. भारतवर्ष का इतिहास 
इन ज्छोकों से ज्ञात होता है कि शालिशक बड़ा दुष्ट, धर्मेष्वजी ओर अधामिक था। 
चह अपने प्रिय-मन्त्रिमण्डल आदि से भी कलह करता रहता था। उस ने अपने ज्येष्ठ भ्राता 


. विजय को मारा ? 
8, देववर्मा-देवधर्ान्सोमशमो-हपसेन--७. वर्ष 


इस का राज्य भी स्थिर नहीं होगा | शालिशूक के काल में ही मोय-साम्राज्य बहुत खण्ड 
खण्ड हो चुका था। देववर्मा के काल में राज्य संभलछा प्रतीत नहीं होता 


१०० शतधन्वा-पुष्यथमो---< वर्ष 
यह राज्य भी पूर्व राज्य के समान अस्थिर रहा होगा। तिब्बती अन्य में इसका नाम 
जयचन है।१ ॒ 
। ११, बृहद्रथरूपुष्यमित्र /---७० वर्ष 


5» ब्रृहद्॒थ के राज्यकाल तक भोर्य शक्तिपर्याप्त क्षण हो चुकी थी | बृहद्॒थ का राज्य छोटा 
सा रह गया होगा। उसे किसी ने तंग नहीं किया । तिव्बत के अन्थकार के अनुसार उसका 


... झुंडवीमूत॑ वृषलकुलम्‌ । अर्थात्‌ इषछ कुछ अति छोटा हो गया। 


. अतीब बृद्ध बृंहद्रथ को मौरा-- 
पुष्यमित्रस्य सेनानीमेंद्रबलपराक्रम: | अतीव वृद्ध राजाने समुन्लृत्य बृदृद्रथम ॥९ 
ओर लगेगी और पुष्यमित्र का विशेषण सेनानी होगा । 


। ; सेनाटविशीन के व्याज़ से बृहद्रथ स्वामी को मार दिया ।3 पुराणों में भी यही छिखा है कि 
.. सेनानी ने ब्ृहदथ को मारद्या है _ पे 





द  १,ज*० बि० ओ० रि० भाग २७, पृ० २९७। २. दि किंगूस आफ मगध, पृ० ७७ | 

३. प्रशादुबल व बलदरशैनव्यपदेशद्शिताशेषसैन्यः सेनानी: अनायों मौर्य बृहद्र्थ पिपेष पुष्यमित्र 
. स्वामिनम्‌ । षष्ठ उच्छूस, पृ० इहर। हे 
.... ४, वायु ध्दाइइजा े 
































... नाम नेमचन्ह था ।' पतझकि महाभाष्य ६।३।६१ में उदाहरण लिखता हे--काण्डीभूतं दृषलकुल्स्‌ । 
बृहद्रथ बहुत वृद्ध हुआ--पाजिदर के ई-बायु हस्तलेख के अनुसार बृहद्रथ का राज्यकाछ 


हा ५८७ वर्ष का था | मत्स्य आदि के अलुसार यह ७० वर्ष तक राज्य करता रहा | संभव है... 
_ बृहद्रथ की पूरी आयु <७ वर्ष की हो। कलियुगराजज्त्तान्त में लिखा है कि पुष्यमित्र ने 


77.“ यहाँ यदि: पुष्यमित्रस्य पाठ ठीक माना जाए तो कहना पड़ेगा कि द्व्यावदान का 
 चुष्यमित्र पाठ भी ठीक है | पर यदि पुष्यमित्रस्त पाठ हो तो पहली पंक्ति शुद्ग पुष्यमित्र की 


शुक्ष पुष्यमित्र सेनानी.ने बृह्रथ को मारा--भट्ट बाण छिखता है कि सेनापति पुष्यमित्र ने 
































का कै 
उनतादासवा अब्याय॑ 
शुक्ष साभ्राज्य 
वेदिक-संस्कृति का पुनरुद्धार 
कालावधि--शय चोधरी का मत है कि पुष्यमित्र रगभग १८७ इंखसापूब्े में मगध-सम्राट 
बना ।) उसका कुछ छगभग ७५ ईसापूर्व तक राज्य करता रहा।* अर्थात्‌ शुद्धों का राज्य 
११२ वर्ष तक रहा । यही मत स्मिथ आदि लेखकों का भी है। इस मत का आधार पाजिटदर 
की पुराणस्थ शुड्र-राज्य-काछ गणना है। यह सत्य है कि वायु ब्रह्माण्डर और विष्णु" में 
शुगों की सम्पूण राज्य-वर्षसंख्या ११२ ही है, परन्तु मत्थ्य में यह संख्या ३०० दी 
गई है। पाजिटर का मत हे कि मत्स्य का-शर्तं पूर्ण शते द्वेच भ्रष्ट पाठ है । इस के स्थान में 
वायु का शर्तं पूर्ण दश दे च पाठ ठीक है | साग्यवश वायु ब्रह्माण्ड और मत्स्य में प्रत्येक शुद्धा 
राजा का राज्य-मान दिया गया है | उस के अनुसार शुद्ध राज्यकाल का विस्तार निम्न 
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पृ० ३२६। 


२. पो. हि. ए. ईं, पृ० इश्शव ३. 
५, डर४डा३इज) 4 
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९९|३४३॥ 


_सिपममपफेमानर फरलानपन अनजनना 


हर 







लिखित प्रकार से है-- 

वायु ब्रह्माण्ड मत्स्य. 
पुष्यमित्र ६० पुष्यमित्र है० पुष्यमित्र ३६ 
अग्निमित्र ८ - पुष्यमित्र खुत ८ शक आम या 
तल्नबेष्ठ. ७ -सुज्येण्.. ७ वसुज्येष्ठ. ७ 
वसुमित्र १० वसुमित्र १० वसुमित्र १० 
अन्धक . २ भद्ग॒ २ अन्तक . २ 
पुलिन्दंक ३ पुलिन्दक ३ पुलिन्दक ३ 
घोषसख्ुत  $ घोष डर ला 
 विक्रमित्र “ वजञ्ञमित्र.. ७ वज्ञमित्र 
भागवत ३२ भागवत ३२ ... भागवत ३२ 
क्षेमभूमि १० देवभूमि ९०  वेबभूमि १० : 5 









७४ ले लिल मसलन डे 






































२७६ भारतवर्ष का इतिहास 


इन गणनाओं में से अक्षाण्ड की गणना अधिक पूर्ण है। वायु में आठवें राजा का 
राज्यकाल नहीं है । मत्स्य में दो राजाओं के नाम और उन का राज्यकाल तंथा आठवें राजा 
का राज्यकारू नहीं है। अतः कुछ पुराणों ने जो ११९ का जोड़ दिया है, वह संदिग्ध है। 
नारायण शास््री ने मत्स्य ओर कलियुगराजच्त्तान्त से अत्ये क छझुद्ध-राजा का जो राज्यकाल 
दिया है उस का योग ३०० वर्ष दी बनता है। पेसी अवस्था में हम इतना कह खकते हैं. कि 
शुद्धों का राज्यकारू ११४९ वर्ष नहीं, प्रत्युत इस से अधिक था । 
३, पुष्यमित्र---राज्य &« वर्ष द 
कुल--पुराणों में पुष्यमित्र को शुद्ध लिखा है। मत्स्यपुराण के एक पाठ से ज्ञात 
. होता है कि शुद्ध पूवे-भारत का कोई जनपद था।' संभव हो सकता है पुष्यमित्र वहीं का 
. शहने वाला हो । पांणिनि लिखता है कि कभी शुद्ध नाम के दो ऋषि थे । उनमें से भारद्वाज 
शुक्ष की संन्‍्तति शो कदाई और दूसरे की सनन्‍्तति शौड़ि ।* बृहदारण्यक उपनिषद्‌ और वंश 
आहाण आदि में शौद्धि-पुत्र! ओर शौड्ायनि आदि दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। मत्स्य- 
चुराण में शौंग आदि छोग छचामुष्यायण अर्थात्‌ दो गोत्र वाले कहे गए हैं ।४ | 
' पा पुष्यमित्र का इन से सम्बन्ध नहीं था--यदि पुष्यमित्र का इने दोनों में से'किसी से भी कोई 
सम्बन्ध होता तो वंह शौड़ या शोड़ि कहाता । परन्तु कहाया वह शुड़ा ही। बह शुद्रा जनपद 
का भी हो खकता दे । राय चौधरी आदि छेखकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया | पाजिटर 
ने शौड़ भी एक पुराण-पाठ माना है।" डस के पाठान्तरों में बहुधा श॒ज्ञ पाठ भी मिलता है।.... 
अतः उस का झौद्धपाठ ठीक नहीं।. बन है 
|... युष्यमरित्र काईंयप था--हरिवेश में निम्नलिखित दो इलोक हैं-- कफ 
- ओद्धिनो भविता कश्रित्सेनानी: काश्यपो द्विजः । अश्वमेध॑ कलियुगे पुनः प्रत्याहरिष्यति ॥४०॥ 
_ सथुगें तत्कुलीनश्व राजसूयमपि ऋतुम। आहरिष्याति राजेन्द्र खेतअहामिवान्तकः ॥४१)॥ 
30०० पहले इलोक का सेनानी पुष्यमित्र प्रतीत होता है। वह काइ्ष्यप छ्विज् था। उस ने 
..  चिंरकाल से बन्द' हुए अश्वमेध को पुनः किया। उस के कुल में किसी ने राजसूथ यश्ञ 
..._ बैम्बिक अग्निमित्र--माछूविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र अपने आप को वेस्बिक कुछ 
का कहता है|” संभव है उस की माता का नाम बिस्बा हो। पातअ्षछ महाभाष्य में बेम्बकि 
प्रयोग मिलता है। यह प्रयोग कात्यायन के वातिक के अलुसार हे-खबात-व्यासा'ा हा । 
_बिम्बानाम्‌ इति वक्तव्यम्‌। बैम्बकि: ।< कात्यायन पुष्यमित्र से पहले हो छुका। अतः उस | 
सुहा महा विदेदाश्व मालवा: काशिकोसला। 









१. सागधाश्र महाग्रामा मुण्डाः शुज्ञास्तयैव च॥ 
| 5 इबशरहइणी अद्टध्यायी ४४१।११६॥ रे 
३. बृ० उ० ६॥४३१॥ शौज्ञि प्रयोग के लिए अष्ठाध्याथी ४२१३५ का गण देखो | 
. ५, डाइनैस्टीज आफ दि कलि एज, पृ० ३४ । 
<, डी१8६७॥ 


0०३3९ छ५र)। 
६ हरिजिश पे ३ अध्याय रा कीट 














_औौर कस्े नाममाव का राजा पहने दिया दोग_ परझेफझगऋ्पण और उसे नाममात्र का राजा रहने दिया होगा। _ 








शुड़ साम्राज्य शक 


के ध्यान में बिम्ब का कुछ अन्य अर्थ था। बैम्बकि और बैम्बिक प्रयोग मी मिन्न सिन्न प्रकार के हैं । 
बिम्बिका एक नदी थी | बहुत शिलालेखों में विम्विकानदीकट नाम का एक नगर वर्णित है। 
... अश्वमेघध--अभी लिखा गया है कि सेनानी काइयप ने अभ्वप्तेत्च यज्ञ का कलि -में उधार 
किया । पुष्यमिशत्र के किसी सम्बन्धी के शिलालेख में लिखा. है-- 2 जज 
कोसलाधिपेन हिर्श्वमेघयाजिन: सेनापतेः पुष्यमित्रस्य पष्ठेन कोशिकीपुत्रेण 

: अर्थात्‌ पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध यज्ञ किए । 22 के पक. 
सेनापति पुष्यमित्र के यज्ञ का घोड़ा चस्ुमित्र की रक्षा में विचर रहा था। वखुमित्र 

के साथ शतराजपुत्र थे | बखुमित्र श्रेष्ठ धन्बी था। सिन्घु के दक्षिण-रोध पर यवनों ने यज्ञ-अश्य 
को रोका | दोनों सेनाओं का महान संभदे हुआ । वस्॒ुमित्र विजयी हुआ। यहे वर्णन 


मालाविकापिमित्र नाटक के पांचवें अंक में हे । महाभाष्य में एक प्रयोग है--अभ्यवहासर्यति 
सैन्धव-विजय का 


सैन्धवान ।* अर्थात्‌ सैन्‍्धवों को नष्ट करता है। क्‍या यह वखुमित्र को 
संकेत है ! क्‍ 82234 मी 
इस यज्ञ के समय यदि वखुमित्र २० वर्ष का हो, तो अग्निमित्र लगभग ४० बष का 
होगा और पुष्यमित्र छगग ६० वर्ष का होगा। कालिदांस के अनुसार अच्वमेघ के समय 
.. अग्निमित्र वैदिशस्थ था।* अश्वमेधयज्ञ में उस का निरन्तर राजघानी में उपस्थित न होना 
. बताता है कि पुष्यमित्र की नव-प्राप्त राज्य की रक्षा के लिए अत्यन्त सावधान रहना 
पड़ता था। के । मत 
_... अंजुश्री का गोमिमुख्य--मच्जुश्री में लिखा है कि उस युगाधम काल में राजा गोमिमुख्य 
. होगा। बह कद्मीरक्वार तक विहारों को नष्ट करेगा और शीलसम्पन्न भिश्षुओं को मार देंगा । ४ 
उस की सृत्यु उत्तर दिशा में होगी |“ तिब्बत के ऐतिहासिक तारानाथ ने भी लिखा है 
कि पुष्यमित्र ने मध्यदेश से लेकर जालून्धर की सीमा तक के सब बौद्ध मठ नंछ कर दिए। 


अतः सुलछूकढप का गो 


अन्तिम नन्‍्द को 
भटभद पुष्ययोगी नाम लिखता हे । द 


.._ बृहृद्रथ-पुत्र पणिवन्द्र--तिब्बती अन्धकार लिखता है-बूहद्रथ अपरनाम नेमिचन्द्र का 
में वा था [< डस समय पश्चिम में स्लेच्छों का राज्य होगया 
पुष्यमित्र सेनानी रहा होंगा _ 


पुत्र पणिचन्द्र मगध में राज्य करत 
था। और भारत के. मध्यदेश का पहला आक्रमण तब डुआ पु 





१. बहुत इन्सूक्रिप्शन्स, बरुआ, सिन्हाकुत, पृ० < । २० नागरी प्रचारिणी पान्निका, वेशाख संवत्‌ ९ ्ः 
0077 है विडिड|: . ४ णाश्ड के पश्चात्‌ ॥... मूलकल्प इलोक ५३००-४३ ३ | 


0... &. चारबव्याकरण--गोमित्‌ पूज्ये ।॥३१४४॥ 


2० ४. ज० बि० औ० रि० सो० भांग २७, पुृ० रस्३। पे 


मिसुख्य और तारानाथ का पुष्यमित्र एक व्यक्ति थे। गोमिन्‌ शब्द 


पूज्याथे में मिलता है ।* पुष्यमित्र ब्राह्मण था। अतः वर्त गोमिमुख्य था। सूलकरप में किसी 
नीचमुख्य लिखा है ।० वह निस्सन्देह शूद होगा । तिब्बती अन्थों के अनुसार 
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२७८ व भारतवर्ष का इतिहास 


राज्य-विस्तार--पुष्यमित्र का राज्य मगध से कद्मीरदार तक अवश्य था | 
रॉज्य-काल--पुराणों में पुष्यमित्र का राज्यकाल इण्या ३३ दे लिखा है। जेलोक्य 

प्रशष्ति नामक पुरातन जैन अन्‍्थ में लिखा हे कि पुष्यामेत्र मे ३० वध तक अवान्ति में शज्य 

किया।" विविधतीयकव्प में भी ऐसा लेख हैं। संभव है पुष्यमित्र ने अवन्ति-प्रदेश 


पीछे से हस्तगत किया हो । | | 
... व्याकरण महामाष्य में पुष्यमित्र का उल्ेख--महाभाष्य के पुष्यमित्र सस्बन्धी बचन नीचे 


उद्धृत किए जाते हैं-- 
१९. राजसभा |... ..--- पुष्यमित्रतभा चन्द्रशुघ्लभा । ११६८॥ 
२. पुष्यमित्रों यजते याजका याजयन्तीति । तत्र भवितव्यं पुष्यमित्रो याजयते याजका यजन्तीति। 
 3॥१॥२ ६)॥ - 


३, इ्द पुष्यमित्रं याजयामः ।३।२।१२३॥ 
8, महीपालबच: श्रुत्वा जुधुषु: पुष्यमाणवा:। एप प्रयोग उपपन्नो भवाति । ७४२॥२३॥ 


.... कूल में से पहला वचन पुष्यमित्र की राजसभा का स्मरण कराता है। दूसरे में पुष्यमिन्र 
के किसी यज्ञ का वर्णन है | तीसरे में पतञ्ञल्लि कहता है कि हम पुष्यमित्र का यज्ञ करा रहे 


होता है। 


. छिख सका । 
२, अग्निमित्र---८ वर्ष 


का नाम है । अब इस कथा की खत्यता देखनी चाहिए | 


निम्नलिखित बातें शात होती हैं-- 

.... ९. शूदक शव था । । 

२, वह छ्विजमुख्यतम था । 

.... ३. बह अगाध-बल था । वह समर-व्यलनी था द 
__. 5 बह खेर सामने गत बिक का मनन ४. वह ऋग्वेद, सामबेद, गणित, बैशिकी कला और हस्तिशिक्षा में निषुण था। 





हैं। चौथे में पुष्यमित्र के कुठुम्व का एक दृश्य है। चौथा वचन पतञ्जछि का स्वनिर्मित अतीत 
चैद्क संस्कृति का पुनर्जीवन--झुद्ग-राजा ब्राह्मण थे। उन का वेदिक-जीवन में विश्वास 


.. शा। उन के काल में संस्क्षत पुनः दश-भाषा बनी। तब संस्क्रत कवियों का बड़ा आदर हुआ... 
.._ होगा। पतञ्लि ऐसा महाव व्यक्ति शुद्धपराज के आश्रय ६ कारण ही इंतना अतपम अध्य 


ः क्‍या अभिमित्र शुद्रक था--क्षीरस्वामी किसी पुरातन कोश के कई लोक उद्धृत करता 
: है।3 उन में से एक इलोक का प्रथम पाद है--शुद्रकस्‌ त्वभिमित्राख्य:। अर्थात्‌ शूद्रक अग्नलिमित्र .' 


सृच्छकटिक प्रकरण और पद्मप्राभूतक भाण कवि झंद्रक विरचित हैं। इन दोनों पास 


.._ 4. तीस॑ बंसासु पुस्समित्तम्मि |६६॥ २. तीस पूसमित्तस्स | 9० ३८। ३. अमरक्ोश टीका १4२) 
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गुड़ साम्राज्य 










५. उस ने परम खसमुद्य से अश्वमेघ यज्ञ किया | 
६. उस की आयु १०० व्षे ओर १० दिन थी। 
७. वह क्षितिपाल था | 
४. बह अपने पुत्र को राजा बना कर स्वयं अग्नि में प्रविष्ठ हुआ | 
०९. उस के काल में कातनन्‍्त्र व्याकरण का प्रचार हो रहा था ।१ .. 
१०, उस के समय कोई मौये-कुमार जीवित था ।* 
११९. बह चाणक्य के पश्चात्‌ हुआ ३ 
१२. बह मूलदेव की शठता को जानता था ।४ 
इन में से कई बाते अग्निमिन्न शुंग में घदती हैं । वह द्विजमुख्यतभ क्षितिपाल था । उस 
ने अपने पिता के समान अच्वम्तेघ-यज्ञ किया होगा । हां, उस के दिनों में कातनन्‍्त्र के प्रचार 
की बात खटकती है | परन्तु जब तक आन्ध्र-इतिहास की सारी समस्‍या सुलझ न जाए, तब 
तक इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । एक शातकर्णि शालिशक का समकालिक 
लिखा जा चुका है। संभव है, वह एक आन्श्रराज़ हो | विविधतीथकव्प से ज्ञात होता है कि 
... सकल-कला-कछापज्ष मूलदेव मोयों का अचिर-उत्तरवर्ती व्यक्ति था । संभव है बह शुंगों के 
. प्रारंभिक दिनों में हुआ हो । इन सब बातों से शूहक और अग्तिमित्र के एक होने की 
. संभावना हे। 
दा बाण और शूदक--नहीं कह सकते कि बाण से स्मरण किया गया शूढक शुंग अग्निम्नत्र था, - 
. था कोई अन्य शूद्रक ।। संभवतः वह अन्य आग्नामेत्र था। 
...... शुद॒क-बव का शुहृक--अमरकोश १॥६॥६ के टीकासवेस्व में शूद्रक-चध नामक किसी अन्‍्ध 
_ का प्रमाण दिया गया है । झद्क-बध वाला शूद्रक अग्निमित्र नहीं हो सकता । वह कथा 
... अधिकतर काब्पनिक थी | २ 
। एक बड़ा बलशाली शुद्क राजतरंगिणी में उल्लिखित हे ।* 
राजशेखर अपनी काव्यमीमांसा में--वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक ओर साहसोइ को राजा और | 
कवि दोनों मानता है| ये राजा कवि-समाज अर्थात्‌ बरह्मसभा के विधाता थे ।४ | 2000 ॥ 
: दण्डिक्ृत अवन्तिसुन्द्री कथा में एक पाठ है--(तं) पुनः समुद्धृत्य पृष्यमिंत्रो नाम शुह्वस्तस्यैव 
सेनापतिदत्राह्मणायनों ; ज्वल्तिमौय॑बंश ते मूलदेव युधि निहत्य पट्न्रिंशत्‌ समाः स्थास्याति।< 
.._ अर्थात्‌ पुष्यमित्र ने झूलदेव को युद्ध में मारा | परन्तु मूलदेव देर तक शद्रक का मित्रथा॥ .. 
... अतः यह मूलदेव कोई पहला मूलदेव था ओर अम्निमित्र शूद्रक नहीं था जा 




































5 “मिन्न १७)  इ. मृच्छकटिक १३६७॥ . डे-प७ प्रा०्पू०७। ४ 

५. उत्सारिकरुचित्न रहसि ससचिवमेव दूरीचकार चकोरुनाथ॑ शुद्रकदृतः चम्द्रकेतु जीवितात्‌ | षष्ठ  उच्छात्र, . 
हा ध पर मु $% ५ । 2 !] 2 
. ६, श३१४३॥ ७, काव्यमीमांसा १०) ... <. आशुतोष मैसोरियल वाल्यूम, पू० ३९५। 


| १, प७ प्रा» पृ० ८| . २. प प्रा० १८ | सौयकुमार से तुलना करो मौयैसचिव की । सालविकांञ्ि 
































सारतवषे का इतिहास 


साथ साथ विदिशा को भी अपनी- एक राज- 
से पता छगता है कि अश्विमित्र कभी विदिशा 


श्ट० 


राजधानी विदिशा--शुद्धों ने पाटलिपुत्र के स 
घानी बना लिया था । मालविकाश़िमित्र नाटक 


. मेँ भी रहा करता था। | ह 
झुड़ों के अन्त तक विद्शा उन के अधिकार में रही। उन के अन्त पर विदिशा का 


राजा शिशुनन्दी था। यह बात पुराणों में अत्यन्त स्पष्ट रूप से लिखी है।' 
प्रधान-स्त्री घारिणी थी। 


महाराणी--कालिदास के लेख के अनुसार अप्लिमित्र की 
राज्यकाल--पुराणों में अपस्निमित्र का राज्यकाल ८ वर्ष का लिखा है | जैलोक्य भ्रश्प्ति के 
... अनुखार बखुमित्र और अश्लिमित्र का राज्य ६० वर्ष का था।* विविधतीरथेकल्प के अनुसार 
..बलमित्र और भालुमित्र का काल ६० वे का था।* ये दोनों नाम वसुमित्र और अप्निमित्र के 
ः स्थान पर हैं । अतः ज्ञात होता है कि जैन पद्धति के अनुसार इन तीन राजाओं का काल 5० 
बर्ष का था। पुराणों में इन का काल ३६-<-७+१ ०-६१ ब्षे अथवा ६० न<-:७+ १०-८५ 
. बे है। संभव है जैन अलुश्ुति के राजा शुद्ध न हों। रे 


कल ३. वंसुज्येष्ठ---७ वर्ष है" 
.. संभव है वसुज्येष्ठ चसुमित्र का बड़ा भाई हो। इस का इत्तान्त अज्ञात है। जेठमित्र नामां- 
कित कुछ मुद्गाएं अब सी प्राप्त हैं ।४ ह रे 
आह .. ७, वसुमित्र--१९ वर्ष का 
..... बसुमित्र का थोड़ा सा उछेख पहले हो चुका है । दृषेचरित में उस की अथवा उस के 
किसी साई खुमित्र की झ॒त्यु का वर्णन हे-- न 
5 अतिदयितलास्यस्य न शैलूपमध्यमध्यास्य मूर्द्धानम असिलतया 

5 सुमित्रस्य मित्रंदेव: ० ; 
...... अर्थात्‌ मित्रदेव ने अतिनृत्यप्रिय अग्निमित्रपुत्र सुमित्र का सिर खड़ से काट दिया | बाण 

. का पाठ यदि खुमित्र था, लो वह बसुमित्र का कोई छोटा भाई होगा। क 
बा ५, अम््रक-भद्रक-अन्तक--२ वर्ष 

_ किष्णुपुराण में इसे आडुक या उदड्ड लिखा है ।* भागवत का पाठ भठक है । इन में से 
.._ कोई एक नाम ठीक होगा अथवा सारे नाम किसी एक सूछ का पाठान्‍्तर हो सकते हैं । श्स _ < 
_का नांममात्र वशिष्ट है । किसी भव्घोष की खाए सर नि: को नाॉममात्र अवशिष्ट है । किसी भद्रघोष की सुदाएं मिलती हैं ४ ला नि, 

१. डाइनैस्टीज आफ दि कलि एज, प० ४५॥ ५ बसुमित्त अभिमित्ता सट्ठी ७णी। 
पा », के। पुर ३६:०४. काएसस ऑफ एन्शिएप्ड हो टडेया, ऐलनक्रत, १० ७४। , 
०.५, बष्ठ उच्छास पृ० ६६१ जिवन्दरम के एक हस्तछेख का पाठ द्रष्ब्य है-- पिमित्राग्रजस्य सुमित्र- 
... झथ; मूलदेवः | राजप्रासादहस्तलिखित अम्थ पुस्तकालय | खारपट और मूलदेव पर लेख, सर आशुतोष मैमो- 
... रियल वाल्यूम, सन्‌ १६२६-१९२८, भाग १, पूृ० रुरणे गज ला 

आओ 38, 30002 70 थे जे; ए. सो. बः सनू हैडट०, प० सके हर 


मृणालमिव अलुनात्‌ अभ्निमित्रात्मजस्य 
































 शुड़ः साम्राज्य 


कर ५ 
&, पुलिन्दक-- ३ वर्षे 
पुलिन्दक से भागवत तक के विषय में हम अधिक नहीं जान सके । कुछ शिलालेख 
भागवत आदि के सम्बन्ध के कहे जाते हैं, पर उन के विषय में निश्चित ज्ञान अभी तक नहीं 
हो सका | 
७, घोष, घोषसुत अथवा योगेघ--३ वर्ष 
८, बज्मित्र---७ या ८ वर्ष 
०, भागवत--२* वर्ष 
१०, देवभूमि---१ ० वष 
वायु में इसे क्षेमभूमि और बिष्णु में देवभूति लिखा है। वह एक व्यसनी 
देवभूति नाम का समथन भद्दध बाण भी करता हे-- 
अतिखीसद्वरतम्‌ अनज्ञपरवर्श शुब्मम्‌ अमात्यो बसुदेवो देवभूतिदासीदुद्ित्रा देवीव्यक्षनया बीतजीवितम्‌ 
अकारयत ।* ह । 
बाण के छेख से भी ज्ञात होता है कि देवभूति एक व्यसनी राजा था । कलियुगराज- 
वत्तान्त में देवभूति के मारे जाने की घटना का विस्द॒त वजन है | । । 
' अमाह्य वसुदेब -देवभूति विदिशा में ही रहने छग पड़ा था। डसने राज्यभार काण्वन 
.._ शाखीय अमात्य वखुदेव पर छोड़ दिया था । व्यसनी होने के कारण देवभूति ने 
. बसुदेव की कन्या पर ही बलात्कार करना चाहा। वह सती मर गई । इस घटना को खुन 
कर वसुदेव बड़ा दुखी हुआ | उस ने देवभूति को उसकी दासी कन्या द्वारा मरवा दया ः 
वसुदेव ने शुदड्ध-कुल का स्वेथा नाश नहीं किया। शुद्ध-कुछ का सर्वेनाश आन्न्र सीमुक 


- मे काण्व-वंश के नाश के साथ किया | 


अन्त पर वैदिश राजा--कभी विदिशा पर शुद्धों का राज्य था। उन से पहले 
ज्ञो राजा विदिशा में 





राजा था।) 


शुज्ञों के 
और अनेक राजा थे | उन का वर्णन पुराणों में है। शुद्धों के अन्त में 


था डस के विषय में पुराणों में लिखा है 
.. शुज्ञानां कल्स्यान्ते शिशुनन्दिर्भविष्यति | तस्थ आता य 
अर्थात्‌ विदिशा में शिशुनन्दि राजा था। डख का श्राता नन्दियशा था।. 


वीयांस्तु नाम्रा नन्दियशा: किल | 





१. शुंगराजन व्यसंनिन | उप) | एइ्ह्ूहहऋऊ ४. डरडी३९॥ 












8 था, के 
चाल्ासवा अध्याय 
यवन-सपमस्या 

हम पहले पृ० १५९ पर यबनों के सम्बन्ध में णक संक्षिप्त छेख लिख छके हैं । उस से 
उतस्तर-काल की भारतीयइतिहास की यवन-समस्या कुछ अढ्प जटिल नहीं | इस लिए इस 
विषय पर पाइचात्य ओर सारतीय-पोराणिक-मत का उछेख नीचे किया जाता हे । 
पाश्चात्य मत--स्मिथ ओर शरेप्सन आदि पाइचात्य ऐतिहासिकों का मत हे कि पंजाब 
के परद्चियमोत्तर के सब यवन-राज्य सिकनन्‍द्र के पैज्ञाब आक्रमण के पश्चात्‌ बने । सिकन्दर 
मौर्य चन्द्रगुंपत के मगध-सम्रादू बनने से चार या पांच वर्ष पहले पंजाब में आया। उस के 
पश्चात्‌ जो यवन-राज्य पंजाब की सीमा पर स्थापित हुए, उन्हें चन्द्रशुप्त ने नष्ट कर दिया। 
... तदनन्तर मौर्य-साम्राज्य के क्षीण होने पर और शुड्ञों के काल में पंजाब और उस के सीमा- 
: प्रदेशों में पुनः यवन-सत्ता प्रबल्ल हुईं। उस समय मतेन्द्र आदि प्रसिद्ध राजा हुएण। ममेन्दर 


ने शाकलछ अर्थात्‌ स्थालकोट में अपनी राजधानी स्थापित की । 
..... भारतीय-मत का सार--आचार्य पाणिनि नन्दकाल अथवा डस से पहले हुआ। डस के... 
४ ४ ; 5 भ्रन्थ पर बासिक छूखने चबाका कात्यायन खसमसवत, नरदकाल छुआ । संस्कृत ्र््थों रा । ः 5 ह ः 
४ - नन्‍दकारू का एक मन वर्राचि बहुत आखक्ू हे । नहीं कह सकते वह वरखरूचि दाक्षिणात्य- क्‍ ० 
.. कात्यायन था अथवा उस से विभिन्न कोई व्यक्ति । अस्तु, पाणिनि यक्‍नों से परिचित था। 








। । ४ पाश्चात्य छेखक इस कारण से पाणिन का काल सिकनदर के पश्चात्‌ रखना चाहते हे । 





यह उन की सववेथा भूल है। कात्यायन स्पष्ट करता है कि पाणिनि के खूछ का अभिप्राय यवनों.._ 


.. की लिपि से है।* 
.... अब आई मोय-काल की बात | महामन्त्री विष्णुगुप्त अपने एक ज्योतिषग्रंथ सें यबनों के 


मत का निर्देश करता है ।* अशोक के तेरहवें शिलालेख में यवन-राजाओं के नाम उपलब्ध 







हैं। अशोक मोय का एक सामन्त यवनराज तुपास्फ था ।९ शाल्शूक मोय के काल में यबनराज 


_ घमेमीत ने सगध पर आक्रमण किया ।। इस के पश्चात्‌ पुष्यमित्र के समय में उस के पौत्र 


 वसुमित्र ने सिन्धु-तीर पर यबनों को परारुत किया। पुष्यमित्र का याशिक पतश्चञक्षि मध्यमिका 
और साकेत पर किसी यवन्न-आक्रमण का पता देता है ।* | 








हुआ, तो कहना पड़ेगा कि उस के कात्यायन होने का एक प्रमाण दृढ़ हुआ । 

२, अष्टाध्यायी ४|१।४६॥ इस पर वातिक उदाहरण--यवनानी लिपि: |... 

३, उत्पल को बृहजातक-टीका २१।३॥ ० ५४ 
.._ ४, देखो गिरिनार का रुद्रदामां का शिलालेख |... ४५. देखो; पूर्व पु० २७२ |. 
.. &. अरुणबवनः साकेतम | अरुणयवनों मध्यमिकाम | महाभाष्य ३।२१११॥ 


... १, यदि कथासरितसागर, .अवन्तिसुन्दरीकथासार और संजुश्रीमूलकत्प का वररुचि दाक्षिणात्य सिद्ध 











यबन समस्‍या  श८३ 
वन राजाओं की संख्या आठ लिखी है। ये सब राजा युततवाल से 
सन्तिम दिलों में हुए । पुराणों के लेखाचुसार वे शुद्धाकाल के बहुत 
लिशक आदि के काल के यवन-राजाओं से 
होता। पुराणों के अनुसार सिकन्द्र का आक्रमण यदि वह 


[आप 


पड़ेगा | परन्तु सिकन्द्र की तिथि अभी 


पुराणों में पञ्ञाब के य 
पहले और आन्ध्र-काल के अ 
जच्तरवर्ती थे । इन आठ यवन-शाजाओं का शा 
अखलाबदड सम्बन्ध प्रतीत नहीं 
३२६ ईसा पूर्व के समीप है तो आन्ध्रकाल में रखना 


अनिश्ित है । 
इन दोनों मतों का सार--पाश्चात्य लेखकों का कहना है कि पुराणों में श॒द्धकाल के परवर्ती 
राजाओं का वर्णन ठीक नहीं हुआ | बस इतना लिख कर पाश्चात्यों ने भारतीय इतिहास की 
पक कहठिपत रूपरेखा बना छी है। हम ने इन सब मतों का अध्ययन किया है, परन्तु हम अभी 
लक किसी स्थिर निणेय पर नहीं पहुँच पाए । पाश्ात्यों ने >्टेखला जोड़ने का यत्न किया है, 
पर उस में चुटियां बहुत रही हैं। बह मत सन्तोष-प्रद नहीं है। पुशणों के विश्वलनीय संस्करण 
अभी अनुपरूब्ध हैं | यह जुटि बहुत अखरती छहै। परन्तु पुराणमत सहसा परे नहीं फेंका जा. 
सकता | यदि आन्ध-चेश का काल शुप्त-बंश से पहले जोड़ना पड़ा, जैसा अत्यन्त संभव 
दिखाई देता है, तो खब पाश्चात्य-विचार त्याज्य हो जायेंगे । अतः हम सामग्री की खोज में लगे 


है. और बूहद्‌ भारत इतिहास में अपना निश्चित मत प्रकाशित करेंगे। 


























इकतालीसवां अध्याय 
शुड़-मृत्य अथवा काण्व साम्राज्य 


बहु-अ्रष्ट पुराण-पाठ--काण्व-वंशीय राजाओं के वर्णन का पुराण-पाठ अत्यन्त श्रष्ट हो गया 
है। काण्व राजा संख्या में चार थे। पाजिटर के पुराण-पाठ के अनुसार उन का राज्यकाल ४५ 
वर्ष का था। मारायण शास्ज्ी के अनुसार उन्होंने ८५ वर्ष राज्य किया। हमें इन दोनों पाठों में 
वोष दिखाई देते हैं । परन्तु अन्तिम निणेय के लिए अभी सामश्री का असाव है| 


पुराणों के अनुखार काण्व राजा धार्मिक और प्रणत-लामन्‍्त थे | 
१, वश्युदिव---* वर्षे 
अन्तिम शुज्ञ-राज देवभूमि का प्रधानामात्य बखुदेव था । वह काण्व-शाखीय ब्राह्मण 


'. था। इस कारण उस का काण्व-बंश कहाया। देवभूमि का 'डत्पाटन करने के पश्चात्‌ वह 
पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा | उस के काल में भी वादेकर्संसक्षाते का प्रसार रहा 


.. होगा। संस्कृत ही राज-भाषा होगी | 
ः . २. भूमिमरित्र--२४ अथवा २४ वर्ष द | 
' वायु और ब्रह्माण्ड में इस का राज्यकाल २४ वर्ष का लिखा है। अन्यत्र मत्स्य आदि में. 
इस का राज्यकारू १४ वर्ष का है।. । 

| ३२० नोरायण--१२ वष 
इस का राज्य सर्वेत्र १२ बषे का लिखा है। 
द ४, सुशमो--१० वर्ष 
..._खुदर्मा अन्तिम काण्व राजा था | यह राजा अपने अत्य आन्ध्रजातीय सिमुक से 
मारा गया । 


3222. ४... फलयनपननल लि विलपनल कप 































ह 67५ & ञ ध्य 
बयालासवा ये 
आन्त्र-साम्नाज्य--४६० वर्ष 
| इनके पूर्ववर्ती आन्त्र--आलन्र एक अति प्राचीन जाति थी। अन्धों का नाम ऐतरेय ब्राह्मण 
में मिलता है। मारतयुद्ध के काल में यादव कृष्ण आन्धत्रों का वर्णन करता है ।* प्रियद्शी 
के तेरहवें शिलालेख में अन्त देश का नाम मिलता है | खारबेल-कालिड़ के प्रसिद्ध शिलालेख 
में असिक-तगर के किसी बलशाली राजा सातकर्णि अथवा शातकणि का वर्णन है | अपने राज्य 
के दूसरे वर्ष में खारवेल ने उस पर चढ़ाई की।र शातकरणि आन्ध्ों की एक उपाधिमाजत्र थी | 
खारबेल का समकालीन शातकर्णि काण्व-साम्नाज्य के विध्वंस से पहले हो चुका था । यद्यपि हम 
ने मौथ और शुद्भ-राज्य का कार स्मिय और राय चौधरी आदि के स्वीकृत-काल से अधिक - 
लम्बा माना है,तथापि उन के माने हुए कालक्रम के अनुसार भी खारबेल आन्ध्र-राज्य-संस्थापक 2 
.. खिम्लुक से पहले हो खुका था। राय चौधरी आई के अज्ुसार इन चंशों के राज्य-काल का ५ 
. जोड़ निम्नल्ठिखित है-: ह 0 
.._ मोये राज्य १३६ बे 
शुद्ध राज्य. १९१२ » 
कांण्वय राज्य. ४५ ५ 
_ पूणे जोड़. २९३ बर्षे | 
.. इस प्रकार इन लेखकों के अनुसार काण्व-राज्य का ध्येस ननन्‍्द्राज्य की समांधिं के श्ब्छ 
वर्ष पश्चात्‌ हुआ | अब यदि नन्‍दों के राज्य के सात वर्ष रहने पर किसी नन्‍्द ने कालिड्र- 
. विजय की हो तो काण्व-राज्य क्ले अन्त तक उस घटना की ३०० ब्ष होंगे । खारवेल नन्‍्द के. 
कलिड्र-विजय के ३०० या १०३ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था। परन्तु तब मसगथ पर बृहस्पातिमित्र 
नाम का कोई राजा नहीं था। अतः राय चौधरी आदि की खारी कठपनाएँ असत्य है पक 
... हमारा मत है कि खारवेल का शातकर्णि इस आन्ध्र-राज्य से बहुत पहले का शातकर्णि. 
हक 7 हल । जम 52 मी  । 
......  महनाग और शातकर्णि-बात्स्यायद के कामसूत्र में लिखा है _ 
4, अकबर गण नए 'कर्तर्या कुन्तल शातकणिः शातवाहनो महादेवीं मलयवती ( जघान है, 










.. १. ऐन्जआ> जहदी पटक ३, उग्ोगपन श्व्हारण। 
0 >बे इण्डियन: हिस्‍्टारिकल कार्टरलि, सितम्बर सन्‌ १६३८, प० हर ० । 



































्शंद ै मारतवर्ष का इतिहास 


कामसूच के कतृत्व के विषय में अभी अनेक बातें विवादास्पद हैं| यदि मलछ॒नाग 
वात्स्यायन विष्णुगुप्त नहीं, तो यह कुंतछ शातकरणि आकर होगा, अन्यथा यह शातकणि मौये- 
राज्य से पहले का कोई शातकर्णि होगा।? कामसून्न के टीकाकार का मत है कि--कुन्तलविषये 
जातत्वात्‌ तत्समाख्य: । अर्थात्‌ कुन्तल देश में उत्पन्न होने से वह कुन्लल कदाया । इख मत को 
मान कर यह कहा जा सकता हे कि कामसूबच का शातकर्णि संभवत: आन्ध्र-बंशीय न हो। 
ये सब समस्याएं रुप्त संस्क्तत -वाझुमय के अधिक मिलने पर समाहित होंगी । 


कथासरित्सागर और सातवाहन-वंेश--कथासरित्‌सांगर में दीपकर्णि का पुत्र साववाहन छिखो 
गया है ।* सातवाहन नाम की व्युत्पत्ति पर वहाँ एक कथा भी लिखी हे । वह काव्पामेक 
कथा है। संभव है यह सातवाहन इस आदन्च्र-बंश के आरस्स से पहले का हो । 
आन्ध्र-त्रश के विषय में पुराणमत--पाजिटर लिखता है 3-- 
। वायु, ब्रह्माण्ड, भागवत और विष्णु सब तीस (आंध्र ) राजा कहते हैं, परन्तु वे तीख के 
नाम नहीं लिखते | वायु के हस्तलेखों में १७, १८ और १५९ नाम हैं । इ-वायु, जो सब से पूर्ण हे, 
२५ नाम लिखता है । ब्रह्माण्ड में १७ ही नाम हैं । भागवत में २३ ओर विष्णु - में २७, अथवा 
दो हस्तलेखों में २९ और २३ नाम हैं। मत्स्य कहता है कि १९ राजा थे, परन्तु इस के तीन 
हस्तलेख ( डी. जी. एन. )-बस्तुतः ३० नाम लिखते हैं, और दूसरों में संख्या २< से २१ तक. 
' हैं।'तीस निस्सन्देह ठीक संख्या है । गे 
राय चौवरी आदि की भूल--भ्रष्-पुराण-पाठों को न समझ कर राय चौधरी ने लिखा है-- 
६76 00778. शिाणपार जा 88) एी6 हिक्काएएव॥93 8प0त॑ छैपडकाएबा बाते त68- 
४ 769...४ काण्वायन ओर खुशर्मा दो नहीं थे। यहां पुराण-पाठ भ्रष्ट हुआ है। यह भूल 
_... पाजियर की भी थी | शय चोधरी ने पाजिटर का अनुकरण किया है। पुनः रामकृष्ण गोपाल 
... जण्डास्कर का. अनुकरण करते हुए राय चौधरी इस आन्ध्र-बंश को अन्ध्र-भ्ृत्य-चेश लिखता 
. है।४ इन ऐेतिहासिकों को ज्ञात नहीं कि गुप्त आदि वेश आन्च्र-भृत्य-वेश थे। यह वेश अन्छ- 
- आृत्य वेश नहीं था। विष्णु का पाठ थोड़ा सा हुटा है, अतः ध्रांतिकारक है । 
मगधघ राज्य ऑर आ आच्ध्र-बश का आरम्स मगध राज्य से हुआ। क्‍ 
अनेक लोगों को इस में सन्देह हे | उन्हें निम्नलिखिल तीन प्रमाण ध्यान से देखने चाहिए--- 
ह १, तामिक के खिलप्पाधिकार (पु० ५४०, ५४१) में सातकणियों का सम्बन्ध गड़ा के 
प्रदेश से है | थे बहां के राजा रहे होंगे ।४ हिल 
। २. आन्ध्राज़ आपीलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ परगना से मिली है।इस लिए आन्ध्र 
शाज्य के मगध तक फलले की संभावना है | ० मा 


ञ 





4, देखो पूवे पृष्ठ २६२ | क्‍ रा 

2 २, लम्बक-१, तरंग ६। 7 55 ' ३, डायनैस्टीज़ &फ दि कलि एज प्‌०३६। 

४ पो०हि०ए०३० चतुर्थ संस्करण, प्र०. ३३६ | ५, पो०हिं०ए०६० चतुर्थ संस्करण पृ० ३ ३६ । ४० ही, 
.. ६, डरुडाणण| ७, बुब्चिस्ट रीमेन्स इन आख, पृ० ७ |... ० । 








है 









आन्ध साञ्ाज्य 


रुण्हु गाज्ा शज्य करता था । छञप 


३. आन्ध्र राज्य के मध्य काल में मगध पर एक उ| 
मुरुण्डों ने उन्हें मगध से 


शक्कों ने आन्चों को दक्षिण सोराष्ट्र से निकाला था। उन के साथी 


निकाला होगा । द 
शु 7] 3४ 

१, शिशुक--*२ ३ वर्ष 
. सांतकर्णि नाम की प्राचीनता--खातवाहन राजाओं की एक्क उपाथ सातकर्णि या स्वातिकर्ण 
थी। सातवाहन और सातकर्णि शब्दों में पहछा पद समान है । स्वाति एक मुनि था। वह 
नाव्यशाख रचयिता भरतमुनि से पहले अर्थात्‌ सारतयुद्ध से बहुत पहले हो छुका था| 
भरत नाख्यशास्त्र १५१ में वह स्मरण किया गया हैं | किती शातकणि का सूचचार का लक्षण 
सागरनन्दि के माटकलक्षणरत्नकोश प्ृ० ४७ पर उद्‌ध्षत है । बह स्वाति झुनि हो सकता है.। इ 
स्वाति से आन्ध्रों का सम्बन्ध जानना चाहेए | ु 

_ नाम-भेद--शिशझुक |; सिन्धुक', वलिपुच्छक और सिंहकस्थातिकर्ण शिम्षुक* आदि 
पाठान्तर इस नाम के मिलते हँ। इस सम्बन्ध मे कलियगराजबृत्तान्त के निम्नलिखित इछोक 


देखने योग्य हे: 
सेनाध्यक्षस्तु काप्वानां. शर्पिव 


समानीतेः प्रतिष्ठानादन्श्रवस्य 
शुज्ञानां चेंब यच्छेष॑क्षपयित्वा* 
इन इलोकों से स्पष्ट होता है कि सिम्ुक-7 
(१) शातवाहन वेश का था । 
(२) वह सुशर्मा का सेनाध्यक्ष था | 
(३) वह बृषल और बली था | 
.... भागवत में सी छिखा है कि लिसुके सुशर्मा का भ्ुत्य तथा इधलछ बल 
_बलिपुड्छक पाठ इस बली शब्द से कुछ सम्बन्ध अवश्य रखता है । 
इस सिम्ुक ने अपने सजातीयों की 
, कर राज्य हंस्तगत कर लिया। सिम्ठुक ने ₹६ 


२, कृष्ण--१९<८ वर्ष 
छोटा भाई कृष्ण या कण्ह राजा 


हनवंशज:। सिंहकस्वातिकर्णाख्य शिशुकों वृषलो बली ॥ 
स्वसैनिके: | काण्वायन सुशर्माणं निहत्य स्वामिनं निजम्‌ ॥ 
तदप्यसौ । आमश्थ्रवंशप्रतिष्ठाता भविष्यति ततो ब्पः ॥ 


मों के बचे हुए राजवंश भी विजय कि हक 


सिमुक के पश्चात्‌ उसका 


. में डसे कृष्ण श्रीशातकर्णि कहा हें। 
लिखा है कि उस लेख वाली गुफा सातवाहन कछ के राजा कण्ह के समय में बनी-“ 


सादवाहनकुछे कण्दे राजिनि नासिक्रकेन समणेन महामातैण हंह के 8 
227 हु, विष्ण कारेडीडिशी, मय कलियुगराजबृत्तान्व | 
57५, ऐ० हुए सांग ४; पु०:फर ॥.. 507 मय 


श्ट . 





६] 


था। विष्णु का - 


सहायता से अपने स्वामी काण्व-खुशर्मा. को मार का 


बना । कडियुगराजबृत्तान्त _ 
नाखिक की पांड-लेणा शुफाओं के एक शिलालेख मं 



















































भारतवर्ष का इतिहास 


द ३. श्रीमठकणि-श्रीमलशातकरणि--- १० वर्ष 
बायु में इस के साथ मद्दान का विशेषण है।" संभव है बह भारी विजेता हो। राज्यारोहण 
के समय बह पर्याप्त आयु का होगा। 


पुराणों से प्रतीत होता है कि यह शातकणि कण्ह का पुत्र था। वर्तमान ऐतिहासिक 
नानाधाट के शिलालेख के आधार पर इसे सिमुक का पुत्र मानते हैं। जब तक पोराणिक 
शिशुक ओर नानाघाट के सिमुक की एकता प्रमाणित न हो जाए, तब तक इस विषय म॑ 
कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता | 


४, पूर्णोत्सड्र---१८ वर्ष 
महान्‌ शातकणि के पश्चात्‌ पूर्णोत्सड् राजा बना | 
'» स्कन्धस्तम्भी---१८ वर्ष | गा 
&, शातकणि --«< वर्ष 
« ७, लम्बोदर --१८ वर्ष। संख्या ६ का पुत्र । 
४८, आपीलक “-“-१* वर्ष 


«.... यह राज़ा हरुम्बोदर का पुत्र था। इसकी एक मुद्रा मिल गई है । वह मुद्दा परगना 
.. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिछा के बलपुर ग्राम से मिली है | बलपुर श्राम चन्द्रपुर के समीप 
है।* यह मुद्रा छत्तीसगढ़ परगने से प्राप्त हुई हे, अतः बहुत संभव हैं कि ल्यून से न्यून 
आपीलक के काछ तक मगध का साम्राज्य आंध्रों के आधिपत्य में रहा हो । 


९६ मेघस्वाति---२८ वर्ष 


| स्वाति नाम वाले अथवा स्वाति-अन्त नाम वाले अनेक राजा हुए होंगे । इस प्रकार के 

तीन और राज़ा आन्श्र वेश में गिने गए हैं । स्वातिनाम का एक राजकुमार अधश्मकों में 
 था। बह इन्द्राणिगुप-शुद्रक का समकालिक था ।3 कई लेखक इस स्वाति को आन्ध्र स्वातियों 
में से एक समझते हें । 


१०, स्वाति---१८ बष । 
. ११. स्कन्दस्वाति---७ बष 
१२, मगेन्द्रस्वातिकणं---३ वर्ष 





१, ९९|३४५०॥ । जा मा 
: ९, न्यूमिस्मेटिक सप्पलिमैण्ट, जे. आर. ए. एस. आफ बंगाल, भाग हे, १६३७-३८, प्रकाशित 
.. सन्‌ १६३९५ । - ३. अवन्तिसुन्द्रीकथासार ४॥१७५--। 37 0: मद 


























आन साम्राज्य 


हद १३, कन्तल स्वातिकणें---<८ वेषे द 
कलियुगराजइतान्त में इस का नाम कुन्तल शातकर्गि छिखा है. । नहीं कद सकते कि 
कामसूत्र में वणित कुच्तल शातकर्णि यही व्यक्ति था, अथवा कोई अन्य । शाजशेखर 
अपनी काव्यमीर्मांसा में किसी कुन्तछ-ा_ज सातवाहम का स्मरण करता हैं। खभवत । 
इसी सातवाहन की जअ्ह्मयसभा का उद्धव राजशोखर ने किया हे ।* 

नारायण शास्त्री लिखता है कि कलि-राज-च्ु० में कुन्तछ के पश्चात एक सौम्य शात- " 
कर्णि लिखा है, तथा मत्स्य के कुछ पाठों में उले पुष्पलेन लिखा हे । शास्त्री महोदय के 
अनुसार उसने १२ वर्ष राज्य|कथा । पार्जिटर के पाठ में यह नाम नहीं है । 


१७४, स्वातिकणें---* वेंषे 
१८, पुलोमाबि--हे ५ ब्ष्‌ 


- बायु के अनुसार इस का राज्यकाड २७ वर्ष का था । 


»» अरिष्ठकर्णग---९८ ब्‌षे 


इस के नाम के अरिष्ट शातकर्णि, नेमिकृष्ण आंदे अन्य अनेक पाठान्तर भी हैं। 


१७, हालः्हालेय--* वे 


ग्रन्थों में हाल के सम्बन्ध में निश्चलिखित वे 


चन मिलते हें-- हा व 
४७ हाल: स्यात्‌ सातवाहन: । सालवा अं ध । 


.. संस्कृत कोश- 

... शालों हालगृपे.।४ हाल: स्थात्‌ सालवाहन: 
7. इस बचलनों से श्ात होता हैं कि कोई हाल शजा सातवाहन ज्षी कहाता था | मद्द बाण .' हा 
_  गाथासघ्शती के कता सातवाहन कवि की कीति गाता हैः । 3 548 
हे सातवाहन: । विशुद्धजाताम कोष सल्ेरिंव सुभाषत ॥१४॥४४ 
लाहिंत्य में सुप्रखिद्ध है | भंद्द बाण का हज श्लोक 
में है | राजशेखर ने सूक्तिमुकावढी ४५३ में इस हाल-लाता न्‍य 


अविनाशिनम म्यमकरो 


हाल की गाथा-सप्तशती प्राहृत 
इस हाल-सातवाहन के विष्रय 
बाहन की कीति गाई है ।ा | 
जगत्याँ ग्रथिता गाथा: शातवाहनभूभुजा । व्यू इु 
क्‍या हाल दो थे--आन्ध्र-हाल पांच वर्ष राजा रहा 
संअत्खर पूर्ण अर्थात्‌ एक वे राजा रहा । जो हाल अ्रध्थकार था, 












उतेस्त विस्तारमहों चित्रपरम्परा ॥ हा 
। बायु और बल्माण्ड के अनुसार वह पा 
बह अधिक कालतक राज्य -- 



















, देखो, पूवे पृ० २८७, २८४ | 
२. अ्रयते च कुन्तलेषु सातवाहनों नास शज! 
5 अध्याय १०-। ०... ा 
2, ४० विश्वप्रकाश कोष, प० १५० । 

जप . ६, अभिधानचिन्तामणि ३।३७६॥ 


तेन प्राकृतभाषात्मकमन्तःपुर एव प्रवर्तितों. नियम: 
३. अध्याय हैष्जे हा 5 । 

५, क्षीरकत अमरकोषटीका २८१ में उद्दूत 
७, हषेचीरत-भुमिका, प्रथम उच्छवास । 


























श्ए९० भारतवष का इतिहास 


करता रहा होगा। उस का काल दानी साहसाडु-विक्रम के पश्चात्‌ का है। अतः कोशकारों 
का हार यदि उत्तरवर्ती सातवाहन था, तो हाल नाम के न्यून से न्‍्यून दो राजा मानने पड़ेंगे। 
जैन-अन्थों का सातवाहन--प्रबन्धकोश में दक्षिण दिशा के प्रतिष्ठानपुर के राजा सातवाहन 
का उछेख है। वह जैनाचार्य पाइल्िप्तक का समकालीन था। उस के समय में पाटलीपुत्र 
का राजा मुरुंड था | संभव है डस का नाम दाहड हो।! यह सातवाहन आवन्तिक 
विक्रमादित्य का पूर्वेवर्ती था। विक्रमादित्य के समकालिक स्कन्दिलाचार्य ओर सिद्धसेन-द्वाकर 
थे | स्कान्द्लि पादलिप्त की सन्‍्तान में था।* 
इसी सातवाहन का समकालिक प्रसिद्ध सम्राद्‌ ड्िज शद्गक था।४* 
एक हाल राजा अपने कवियों को बड़ा दान देता था। उस की राजसभा की शोभा 
को कविद्वष श्रीपालित बढ़ाता था । ये बाते नवभ शताब्दी के लेखक अभिननन्‍द्‌ के रामचरित 
में मिलती हैं ।४ बह संभवतः यही हाल था | सातवाहन प्मा प्रसिद्ध हो चुकी थी ।* | 
> श्र 
१८, मनन्‍्तलकन्पत्तल़क--- ५ वृष 
4 इस नाम के अनेक पाठान्तर पाए जाते हैं । यथा--मन्दुलक, मेचुल्क, मण्डलक, मण्डक, 
कुण्डलूक; पन्‍तलक, पित्तछक, पुत्तलक, पक्षठक सत्ताक आदि । 
. ..._ चीनी छेखक--श्यूनत्सांग की जीवनी में लिखा हे--नागाजुन के समय मेंदेश का राजा. - 
सो-तो-पो-हो था ।* यह सातवाहन शब्द का चीनी रूपान्तर है। जीवनी के अनुवादक ने चीनी 
अच्थों के आधार पर इस राजा का नाम शि-यन-तो-किया लिखा हे। इत्सिंग इस राजा का 
... ज्ञाम जि-इन-त-क लिखता है। इन चीनी रुपान्तरों से मूल नाम चिन्तक अथवा संन्तंक प्रतीत होता 
लक डे 4 च रच ९५ के ७ ह 
. है। है यह नाम इसी राजा का | इस के और इस के पूर्ववर्ती राजा के काल में पादलिप्तक, 
. नागाजुन और सम्राद श॒द्॒क हुए । द 


१, देखो प्रभावकचरित ५।१८४॥ .. .. २. प्रबन्ध कोष “फू एफ कल छ& '-«ू देले, एकस्‍सप्रब्यसंत्रछ, पृ० ११-१६ | देखो, पुरातनप्रबन्धसंग्रह, 
_. श्रीपादलिप्तसूरिप्रबन्ध पू० ९२,९५३ |. ३. विविधतीयकल्प, पृ० ६१ | । मा] 
५. नमः ओहास्वर्षाय येन द्वालादनन्तरम्‌। स्वकोश: कविकोशनामाविभभावाय संभ्रतः॥ पंचमसगे, " 
...... आरम्भ हालेनोत्तमपूजया कविदृषः श्रीपाठितों लालित: '''। तेइंस सगे का आरम्भ | 2 

.... ५८ जैनेन्द्र व्याकरण, पृ० रण्डी ६. पृ० १३५ | हम 


च्थ्र 




































तेवालीसवाँ अध्याय 


सम्राद्‌ श॒ब्॒क 


अपरनाम अग्निमिन्र- द्राणिशुप्त-विक्रमादित्य भथम 
कीथ आदि पाश्वात्य लेखकों की भूल--अध्यापक आधेर बेग्डिल कीयथ का मत हैं कि शूद्रक 
पेतिहासिक व्यक्ति नहीं था। उसकी सत्ता मनघड़न्त है ।' अमेरिका अन्‍्तगत सेयुकत-राष्ट्र- 
वासी मुच्छकटिक के नूतन अनुवादक रविको पेण्डडेटन आलिवरकी भी यही सम्मति हे ।* 
.._ इस भूल का खण्डन--इस छेखकों का मत उपहासास्पद है। सुच्छकटिक प्रकरण और 
पद्मप्राभ्षुतक भाण इस समय भी उपलब्ध हैं। गत अनेक दताब्दियोंके भारतीय भ्रन्‍्थकार 
. इन दोनों अन्‍्थों को शूद्रक-कृत मानते आए हैं। उनके लेखों का खाए निम्नलिखित है: _ 

१९, सौशष्टिक गुणचन्द्र शमचच्ध ने आपने नाव्यद्पेण में लिखा ह्ै--अ्रीशह्रकविरवितायां *.._ 
म्ुच्छकटिकायां++ |... रा, 
० २. इसी प्रकार बंगीय श्रीधर्दास शक (९६२७ में रे अपने सदुक्तिकर्णास्त में. रा 

.. झच्छकटिक के ४।१५इछोक को शूद्रक के नाम से उद्धत करता हैं।.|| 
78: दाक १०८६ में लिखने वाला सर्वानत्द अमरखिंहकत नामलिज्ञालशासन की टीका 
. श७१७ में छिखता हँ--वैश्या इस नसमना इंच वर्जनीया- इंति शूदकोडपि। यह वचन सुच्छकटिक 


४१७ हे ॥ 
४. सर्वानन्‍द का पू्वेबर्ती बामन काव्यालड्भास्जुड 


शूद्रकांदिरचितेषु प्रबन्थेष्वस्य भूयान्‌ प्रपश्नो दृश्यते | 

. ६. इन ग्रन्थों से बहुत थे रची आचाये दण्डी की अवन्तिसुन्द्रीकथा के आरम्भ में. 

पुरातन कवियों की स्तुति गाई गई है। उस स्तुति का अधोलिखित इलोक देखने योग्य है-+ - 
हा शूद्रकेणासकृनित्वा स्वच्छया लर्ज घारया। जगदू भूयो5्प्यवश्ब्ध वाचा स्वंचरितांथियाओ ० 
इस इलोक का सुपष्ट अथ यह है कि विजेता शूद्क ने अपना चरित वर्णन करने वाली 


रचनाओं से जगत को दोबारा चकित किया।. 


वृक्ति ३२७४ में लिखता हे 
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भारतवर्ष का इतिहास 


६. हषेचरित में शुदक वर्णित है | कादम्बरीकथा की भूमिका में शूढ़क का इचान्‍्त हे। 
ये दोनों अन्य एक ही कवि बाण के हैं। उस की दृष्टि में शूद्रक एक हे । उस के जीवन की 
दो घटनाएं उस ने दो स्थानों में लिखी हैं। यदि उस की दृष्टि में शूद़क दो होते, तो वह 

कोई विशेषण देकर उन का पार्थक्य स्पष्ट कर देता | ह 
| ७. महाराजाधिराज विक्रमांक समुद्रगुप्तने स्वरणलित क्ृष्णचरित के कविकीतेन नामक 
कथा-प्रस्तावना प्रकरण में लिखा है-- डे 
भूयः से सच्छकटिक नवांक नाटक व्यधात्‌ । ब्यधात्तस्मिन्‌ स्वचरितं विद्यानयबलोजितम्‌ ॥|१२॥ 
तदायकजयं नाम्ना ख्याति विद्वत््वविन्दत । 

अर्थात्‌-शूद्रक ने आत्मचरित वणन करने बाला नवाडुः सच्छकटिक नाइकबनाया। 

इसी प्रकार पद्मप्राभ्षुतक भाण के सम्बन्ध में भी लिखा जा सकता है । अब विचारने का 

सथान है कि ये विद्वान सूख नहीं थे जो एक कछिपत व्यक्ति को इन अ्न्धों का रचयिता मान 
ले । आये चिद्वानों का छेख अपनी परम्परा के अनुकूल ओर प्रमाण-खिद्ध है । अतः कीथ आदि 

. का भत निस्सार ओर त्याज्य हे | 
ः कीथ और आलिवर के विपरीत योरुपाम्तगत मारे प्रदेश के अध्यापक स्टेन कोनो 
शठक को ऐतिहाखिक तो मानते हैं, पर आभीरराज शिवद्त्त से उसका ऐेक्य सिद्ध करने . 


 पूंराठीक नहीं है।। 

..._.... राजधानी--विदिशा अथवा वतेमान मिलसा इस प्रतापी सम्राद की राजधानी थी। 
_ ग्वालियर राज्य में शूद्रक सम्बन्धी ऐेतिहासिक सामग्री मिलने की सब प्रकार से संभावना है । 

दुक के विभिन्‍न नाम 


९. अधन्तिसुन्दरीकथासार के अनुसार शूद॒क का जन्म-नाम इन्द्राणिगुप्त था | वंह अश्मक क्‍ 
: जनपद निवासी था।' यह इन्द्राणिशुप्त शूद्रक प्रसिद्ध सप्ताद शूद्रक हुआ | इस शढठक के छूत्यों 
पर विनयवतीशुद्रकम कथा बची । ध्यान रहे विनयवती का उदलेख अवान्तिसुन्दरीकथासार के 


व्यज्ञना से विनयवती लिखता हे “'''“'सत्यपि ” विनयवत्यन्वन्यवति हृदयह्यारिणि चावरोधजने । 


जन में से एक इलोक मीचे लिखा जाता है-- । / 
द्रौपदी, विक्रमादित्य: साहसाडू: शकान्तक: | शूद्रकस्त्वमिमित्राख्यों हाल: स्यात्‌ सालवाहने: ॥४ 






० । १. #एडिक्चि|खल्डपा ैपप्रण्नायवे 59740786०8८म दारद-मियड दियाए इल्शाग्रवेघादा, जउाहडेक्षाा]96, के, 07.....- ५ । । 
२. आयुषोष्न्ते.स एवासावश्मकेषु द्विजोत्तम: | इख्द्राणिगुप्त इत्यासीदं प्राहु: शूद्रक बुधा: ॥ अवन्तिसुन्दरी- 
कंथासार ४॥१७४॥  . .  ह. त्िवन्द्रम संस्करण २।4।१॥ ] 






































.. का यत्न करते हैं।* हम आगे लिखेंगे कि शूद्रक ब्राह्मण था, अतः स्टेन कोनो का मतभी . 


प्रस्तुत प्रसंग में सी मिलता है। कादम्बरी कथा में बाण भी झद्धक की एक स्त्री का नाम... 


२. शूद्क का एक नाम अमभिमित्र था। मामलिड्रानुशासन उपनाम अमरकोश का ः दा * 
टीकाकार क्षीर-स्वामी अपनी टीका में किसी पुरातन कोश के कुछ इलोक उद्धृत करता है। 








सम्राद्‌ झद्क 8 8 रब३ 


इस इलोक के अनुखार शूद्रक का नाम अश्लिमत्र था । भारतीय इतिहास का प्रथम 
अग्निमित्र शुद्ष कुछ का था। झद्गक डससे भिन्न दुसरा अग्निमित्र हुआ | शुूद्रक-आंज्ञामत्र 
एक विख्यात कांबे था। अत गोडवही मामक प्राकृत काव्य में यह दूसरा आश्यामत्र कांव 
जलूणमित्त नाम से स्मरण किया गया अतात होता है ।! | 
श्री कालिदास अग्निमित्र प्रथम विषयक मसालविकाशिमित्र नाटक 


 शूद्रकका राजकवि 
संपय्यते न. खलु गोप्तरि नामभिमित्रे दाश अपने आश्रयदाता शूद्वक- 


लिख कर उसके मश्त-वाक्य-- 


अग्निमित्रका संकेत करता है । 

विक्रमाहः समुद्रगु्त रचित कृष्णचरित में झद् कके पुत्र का माम देवमित्र छिखा है ।* 
अतः पिता शूद्रक का अग्लिभिनत्र नाम चघारण करना सत्य हो सकता है । अपने इस नाम के 
असुकरण पर उसने पुत्र का नाम भी भिन्रान्त रखा होगा । | । 
३. शूद॒क का एक और नाम विक्रम अथवा विक्रमादित्य भी था। समुद्रशुप्त ने स्पष्ट लिखा 


है-- 
ह वत्सरं सव॑ शकान जित्वा प्रावत्तेयत वैक्रमम ॥११॥ 
.. अर्थात्‌ शद्कने शककों को जीतकर अपना वेक्रम खेबत चड्ाया । यह बैक्रम अर्थात्‌ 
.... विक्रम का सवत प्रचलित विक्रम संबत्‌ से सबेया भिन्न था। इसका स्पष्टीकरण खसंबत्‌ू 
.. शीषक के नीचे किया जायगा। | 
._ ज्ह्॒क और विक्रम की समता के भाव से शाईघधर ने अपनी पद्धतिमें मच्छकटिकके 
पक ख्छोक को विक्रमादित्य और मेण्ठ का कहा $ 
महाराज शूद्रक का अनुजीबी था । अत मेण्ठ और शठककी सहरचना असस्भमव नहीं। 
शायर अथवा उसके पूर्वचर्ती लेखक शूदक का विक्रमादित्य नाम धारण करना जानते थे। 
 फुछत: शूदक-मेण्ठ न छिख कर उन्होंने विक्रमादित्य-मेण्ठ छिख दिया । सच्छकटिक के प्रस्तुत 
श्छोक में मेण्ठ का भी भाग रहा होगा 
547 ४. शूद्रक का एक अन्य नाम विषमशील मी रहा होगा | कथाखरित्‌ सागर का विषमशील रा 
०. कम्बक इस शुद्रक-विक्रमादित्य के विषय में है। हां, वहां की एक बात अवश्य खटकती है. 
रा . शूदक-विक्रम का पिता राजा नहीं था। इसके विपरीत कथास 


पिता उज्ञयिनीका राजा महेंदादित्य लिखा गया है। 
उसके पूर्वजोंने वेसी भूछ की है, जैसी कल्हण ने मातृग॒प्त के सम्बन्ध में की | सोमदेव आदि... 
... ने शूदक-विक्रम की कथा उसके उत्तरवर्ती विक्रम की कथा से थोड़ी सी मिलता दी है| मूल 
.. बृहत्कथा में यह सम्मिश्रण नहीं होगा । बृहत्कथा खुबन्धु-कुत वासवदत्ता में उद्ध्॒त की गई 





















१. भासम्मि जलणमित्ते कुन्तीदेव''"''॥८००॥ मा 
५. उपबेदय निज पुन देवमित्र निजासने ॥ह४॥ है. पैदा हक 








है। हम आगे छिखेंगे कि कवि मेण्ठ 


रितूसागर में विक्रमादित्य का 
हम समझते हैं यहां पर खोमदेव अथवा... 
































२५९४ हे .. भारतवर्ष का इतिहास 
_ है।" यह वासवदत्ता महेन्द्रादित्य के पुत्र स्कन्दर्गुध्-विक्रम से पहले रची गई थी। इस का 
लेखक खुबन्धु साहखाइु-विक्रम के पुरोहित वररलि का भागिनेय था ।* 
...; कथासरित्‌ सागर की इस श्रान्ति के कारण झुम्बई के अध्यापक शाम्बेबनकरने इस 
- विषमशील-विक्रम का संबंध वतेमान-संवत्‌ प्रव्तक विक्रम से जोड़ा है ।* कथासरित्‌ 
खागरकी यह थोड़ीसी प्रान्ति हमारी अगली पंक्तियों से स्पष्ट हो जायगी । 
हमारे अनुमान का समर्थन कथासरित्‌ सागर में मिल जाता है | शूदहक-विक्रम का एक 
. मित्र घूतेराज झूलदेव था ।* बह पहले पादलिपुत्र का बासी था ।* फिर वह उज्जयिनी में रहने 
छगा। वह घूते मूलदेव कथासरित्‌ सागर के इस विषमशीछ रूम्बक में महाराज विक्रम से 
एक स्वानुमूत कथा कहता है ।* इस कथा में पाठलिपुत्र की प्रासिद्ध गणिका देवदचता भी 
वर्णित है ।७ सूलदेव विषयक कई अन्य अन्यथों में भी इस देवदत्ता का उछेख मिलता है ।* 
यह देवदता कामसूत्र की जयमंगढा ठीका में भी स्मरण की गई है।* मूलदेव श्रावित कथा 
के अथवा कथासरित्‌ सागर के अन्त में लिखा हे-- 
इत्येतां मूलदेवस्य निशम्य वदनातू कथाम्‌ । विक्रमादित्यनृपतिस्तुतोष सह मन्न्रिभि: ॥१९ 
अतः बहुत संभव है विषमशील शूदक-विक्रम हो । 
इस विचार को पुष्टि श्री शुद्ृक-रांचित मृच्छकटिक प्रकरण से भी होती हे ! महाराजा- 
- चिराज समुदरशुत्त के कृष्णचरितके अनुसार इस प्रकरण में शूद़्क का नामान्तर आयक हे। 
.. यह आयेक एक विचित्र प्रकार से अपने नामका परिचय दे रहा हे--भवेदूगोष्ठीयानं न च 
.. विषमशीलेरधिग्त ।१ १ 
_.. अर्थात--आ्ूदरक स्वयं अपने विषम-शील का चिन्तन करता है। के 
सदाशिव बल्मेन्द्र (लव १५३४-१५८६) रचित शुरुरलमालिका नामक शाह्ुर सम्प्रदायके 
: पक ग्रन्थ में निश्चलिखित श्लोक मिलता है-- 
.... अपि यः श्रित-माठ्गुप्त-विद्या-धिप-सेत-प्रवरादि सूरिहयम्‌ | 
सुषमामथिताहिमाद्रिभूमोी विषमादित्य-नुतो 5वताव्‌ से चामुम ॥५०॥ 
इस पर सन्‌ १७२० में टीका करने वारा आत्मबोध लिखता हे-- 
 विषमादित्येन हर्षापर॒पययिण तद्सिधान-उजयिनीश्वरेण शकारिणा विक्रमादित्येने--- 





4. श्री रज्न्‍ननंगर वाणीविलास का संस्करण, पृ० १२३, १२७, १८१, १८२ | 
... ३, फिद्ज एडवर्ड हाल के एक हस्तलेख के अन्त में ऐसा छेख था। 
_ #, दि डेट आफ कालिदास, जनेल यूनिवर्सिटी मुम्बई, मई १५३३ | 

४, देखो आगे, शूद्रक के समकालीन । 
४. मूलदेव: सकलकलाकलापज्ञ:'“*“देवदत्ता च गाणिक्यमाणिक्यं तत्रैव.प्रागवसत्‌ । विविधतीर्थकल्प, 
बह कम, न ६ १८।५|१२९-२३९ || :.... ७, १८|४।१७६॥ 

८, पुष्पंदूषितक, पद्मप्राशतक | ९, ११२ १॥ १०, १4|५२३५॥ ११, धंशा। 































सन्नाद शूदक 


.. अब यदि यह अन्ध और उसकी आत्मबोधकूृत' दीका गत सौ बे में किसी शांकर 
मलानुयायीने कडिपत नहीं की, तो कथासारेत सागरम आए डुए विषमशील नामकी पु - । 


विषमादित्य” नाम से होती हे । 
-  कऋथासरित्सागर की शभ्रान्ति के कारण कब्पदुकोश के कर्ता केशव ने भी भूछ की है-- 

विक्रमादित्यपर्यायों महेग्द्रादित्य संभवः ॥६२॥ असो विषमशीलो5पि साहसाड: शकोत्तरः ॥६ ३॥ 

५. उपयुक्त पंक्तियों से ज्ञात होता है कि इस शकारि विक्रम का नाम हर्ष भी था। यह 
बात एक प्रमाणान्तरसे भी स्थिर होती है। सम्राद शुठ़कका सभ्य ओर प्रसिद्ध कवि रामिल 
था। उसके रचे हुए मणिप्रभा नादकका एक लम्बा उद्धरण आत्म-बोधकी पूर्वोक्त टीकामें 
उपलब्ध होता है । यदि यह उद्धरण कॉल्‍्पत नहीं, तो इसमें आया हुआ निम्वनालिखित जोक 
बड़ा उपयोगी हे-- | 

आवार्थेशद्विजन्मार्थ्यतिथिषु विनतो वैनतेयरशकहिं: 
कश्मीरानेव. काब्ये किमपि कवयित॒देत्तवानप्रमत्तम्‌ ॥ 
रक्षादत्तप्रहषप्रकृति कृतिशताध्मातहपरें: से हंपें । । 
| कर्णाभ्य्णावितीर्ण:.. कथमथतदनो. विक्रमी. विक्रमाक: ॥ 
इस ज्छोक में हथे और विक्रमी विक्रमाक एक ही व्याक्ति कहे गये हैं। रा. 
सागरनन्दिक्नत ( संवत्‌ ११०० के समीप )* नाटकलक्षणरत्नकोश के अन्त में लिखा है--... 
श्रीहविक्रम-नशाविप-माठगुप्त-गर्गाश्मकु&-न खकुदक-बाद राम । 
एपा मतेन भरतरुय मतं विगाह्य घुष्ट मया समझुगच्छत रत्वकोषम्‌ ॥ क्‍ द 
हा पे-विक्रम नयाधिप तथा मातृशुंप्त आदि भरत नाव्यशास्त् के टीकाकार 
 अ्षयवा सद्दायक अन्थकार थे। यह खुप्रसिद्ध है कि श्रीहर्ष ने भरत नाख्यशाख पर एक 
बहत्‌ वारतिक लिखा था। मात्‌श॒त ने भी मरत पर कोई अ्रन्थ लिखा था। दोनों अन्धों के 
उद्धरण पर्याप्त संख्या में मिलते हैं । यही हर्ष-विक्रम था जिसने मातृशुप्त को काइमीर राज्य _ 
प्रदान किया था । मेंण्ठ ओर मातृशुप्त की मित्रता भी प्रसिद्ध है । 2 । 
इस सम्बन्ध में कब्हण की एक मूल ध्यान देने थोग्य है। उसकी राजतरड्धिणी के निम्न- पा 
लिखित ख्छोक देखने योग्य हैं... 7 
अथ प्रतापादित्याख्यस्तैरानीय दिगन्तराव्‌ । विक्रमादित्य भूभतुर्शातिरत्राभ्यषिच्यत ॥५॥ 
शकारिविंक्रमादित्य इति स अ्रममाश्रितः । अन्यरत्रान्यथाकेखि विसंबादि कदथितम्‌ ॥३॥ 
_____इं खमेदववुर दादीनां पाना 7 एए::ए:एफणए स्वभेदविधुरं हर्षादीनां घराभुजाम | कश्ित्‌ कालमभूदूभोज्यं ततः प्रति मण्डलम ॥०॥ 


१. किसी विषमादित्य कविकी सूक्तियां सूक्ति ग्रन्थों में मिंलती हैं | सुभाषितावलि में संख्यों ७१८ का 
छलोक विषमादित्य का है। शाह्ञधरपंद्गति में यही छोक पेण्ठ का है। मेण्ठ और विषमादित्य 


.. झुक एक साथ थे, यह पहले लिखा जा चुका है । 
२. ए वाल्यूम आफ इण्डियन एण्ड ईरानियन स्टक जू, सन्‌ १५३४१ 
लेख, पृ० १७४८०२०णण ' हा शक 


अर्थात्त्‌ श्री € 













अध्यापक शमकष्ण कवि का 








श्ष्दे . . भारतवर्ष का इतिहास 
इन छोकों में कल्हण अपने पूर्ववत्ती इतिहासकारों पर एक दोषारोपण करता हे। बह 
कहता है कि प्रतापादित्य का सम्बन्धी विक्रमादित्य शकारि-विक्रम नहीं था। उससे पूष के 
ऐेतिहासिकों ने इस विषय में भूछ की है । यह विक्रम हे विक्रम था, परन्तु शकारि नहीं था । 
पेसा मत कल्हण का है । 
... ऋण ने इस प्रतापादित्य के छगभग २९०० वर्ष पग्चाव मातुखुत का काल रखा है। 
परन्तु उसके अच्ुलार मातृगुप्त उल्नयिनी के हब विक्रम का अनुजीवी था-- 
: तन्नानेहस्युज्जयिन्यां श्रीमान्दर्षपराशिधः । एकच्छत्रस्वकवर्ती विक्रमादित्य इृत्यभूत ॥१२५॥ 
म्लेच्छोच्छेदाय वसुधां हररेवतरिष्यतः | शकान्‌ विनाइ्य येनादों कार्यमारों लघृकृतः ॥१९४८॥ 
नान।|दिगन्तराख्यातं गुणवत्सुलमं वृपम्‌ । ते कविर्मात॒गुप्ताख्य- सर्वास्थानस्थमासदत् ॥१२५॥ 


यह स्पष्ट कहा गया है कि माठगुप्त शकारि हष-विक्रम का समकालिक था। यह हथष- 
विक्रम प्रतापादित्य का सम्बन्धी हर्ष-विक्रम था। कब्हण से पूव के ऐातहासक खसच्च थ। 
कब्हणने उनका मत त्याग कर मातृगुं का काल भी उलद छोड़ा है। समुठगुप्त विक्रमाडु, 
..  अन्द्रगुप्त-विक्रम अथवा स्कन्द्गुप्त-विक्रम हर्षापर नाम वाले नहीं थ। अतः उनके साथ मातू- 
.. शुप्स का सम्बन्ध नेहीं ज्ञोडा जा सकता । मातृग॒प्त का स्मरण महाराज समुद्र॒गुप्त वक्रमाक 
में स्वयं किया हें: 

““.. माठगुप्तो जयति यः कविराजो न केवलघ । क मीरराजी 5प्यंभवत्‌ सरस्वत्या: प्रसादतः ॥२१॥ 


अतः मांतगुप्त समुद्रश॒ुप्त का पू्वेबर्ती है। वह दृषविक्रम अथवा शूद्रक-विक्रम का _ 


मित्र, विक्रमादित्य, विषमशील ओर हृषाविक्रम महाराज शूद्रक के नाम थ। 


...._ भद्ट बाण ने कादम्री कथा के आरम्भ में इस शूद़क का दिव्यचारेत् वर्णन किया है।.. 

| रे  डस समय शूद्रक विदिशा में रहता था। कथासाण्त्सागर अन्तगत चतुथ वताढ कयाम 
.. शुद्र॒क का -बाख शोभावती नगरी में लिखा गया है ।* हो सकता है विदिशा का दूसरा नाम 

.  शोमावती हो | अथवा वेताछ-कथा के समय श॒द्रक शोभावती नगरी में रहता हो | ; 
: विविघतीर्थकबप* आदे जेन ग्रन्थों में जनेतर झ्ोत से जो शूद्ककी कथा लिखी गई है, 

उसका आधार कथा-सरितसागर का चतुथ वेताल कथानक है । | 


प्राचीन शासनों में शूद्रक का उछेख 


९. संचंत्‌ ११०८ के एक लेख में लिखा हं-“अशह॒क इंव निशितासिधारादारितारिवंगं: ।3 

२. शक ९११ के लेख में शूद्रक नाम हे हम 

३. शक ८७२ के कृष्ण तृतीय तथा बूतुग छ्वितीय के आतकूर के लेख में लिखा हे-- 
कंक्तेकशुद्रकम-।47। " 


पुर ११५छा | २, प्र० ६१--६४ बा ऐ० ३० भाग २०, प० १२७-| 





समकालीन था । इस प्रकार पूर्वछेख के आधार पर हम कह सकते हैं. कि इन्द्राणिशुप्त, आग्नि गो 


४, ऐन्इ०्मांग ३, ऐ० रश०। 7. ४ ए०इ४ भाग छप्रे० शेड 7. ..ः रे 









सम्नाद शूदक 


शूद्रक-विक्रम और प्रसिद्ध संवत्‌-प्रवतेक विक्रम दो विभिन्न-व्यक्ति 

(क) स्कन्द्पुराण के चतुयुगव्यवस्था नामक चालीस अध्याय में छिखा है-- 

त्रिषु वर्षसहर्तेषु कलेयतिषु पार्थिवः | त्रिशतेषु दशन्यूनेष्वस्यां मुवि भविष्यति ||४२९॥|* 

शूद्रकों नाम वीराणामधिपः सिद्धिमत्र सः । 

ततसख्रषु सहखेषु दशाधिकशतजत्रये | भविष्य नन्‍्द्राज्यं च चाणक्यों यान हनिष्यति |२७१॥ 

ततस्त्रिषु सहखेषु विंशत्या चाधिकेषु च ॥२५२॥ भविष्य विक्रमादित्यराज्यं सोष्थ प्रख्प्स्यते | 

. अर्थात्‌ कलि के ३२९० बचे जाने पर झद्॒क होगा। काले के ३३१० वे बीतने पर 

ननन्‍्द्राज्य का अन्त होगा। तथा ३०२० वर्ष पर विक्रमादित्य राज्य होगा। इस से आगे 
लिखा है कि कलि के ३६०० वर्ष बीतने पर बुद्ध का अवतार होगा। यहां पर पुराण-पाठ 
अत्यन्त पश्रष्ट हो गया है | तथापि हमारा इन इलोकों के यहां उद्ध्वत करने का यह अभिप्राय 








है कि शूद्क ओर विक्रभ दो भिन्न व्यक्ति हो चुके हैं। अत्ंव महाराजाधिराज' समुद्रगुप- 


_ निद्श्टि शुद्रक का वेक्रम संबत्‌ वतेमान कलि में प्रचालित विक्रम-संवत से भिन्न था। 
(ख) शूद्रक-संबत्‌ के प्रचलित रहने का साक्ष्य खुमतितंत्र के प्रमाण से पहले पृ० _ 
२९०६ पर दिया जा चुका हे। उस में लिखा हे कि-युधिष्ठिर राज्याब्द २०००, नन्द राज्याब्दू 
&००, चन्द्रगुप्त राज्याब्द ६३२, शूद्रकृदव राज्याबदद्‌ २४७ ॥ | 
इस से ज्ञात होता है कि सन्‌ ५७६ के समीप, जब सुमति-तत्र छिखा गया, तब॑ शूदक- 
संबत का अस्तित्व माना जांता था | ४ 
० (ग) शूहकाब्द और विक्रमाब्द का डछेख पू्वे पृु० २३ पर हो चुका है। तदनुसार 
_ शूद्॒काब्द' ओर विक्रमाब्द का अन्तर ६९८ वर्ष का था। झद्क विक्रम से पहले था ै 
/घ) राजतरंगिणी में लिखा हे--संत्यज्य विक्रमादित्य सत्वोद्रिक्त व शूद्रकम ।३।३४३॥ | 
 ञ्रतः कब्हण के विचार में प्रसिद्ध विक्रमादित्य और श॒द्॒क दो एथक-पृथक व्यक्ति थें। 
कब्हण ने हर्ष-विक्रम के सम्बन्ध में जो भूछ की है, उसका उल्लेख हम कर चुके हें.। 0 
(छ) महाकवि राजशेखर अपनी काव्यमीमांसा १।१० में छिखता है-- 
। वासुदेव-सातवाहन-शूद्रक-साहसाडू न 
.... इस से भी स्पष्ट दता है कि शुद्रक और साहसांक अथवा प्रचल्तित विक्रम संबत- 
.._. प्रवरतेक साहसांक दो विभिन्न व्यक्ति थे । साहसांक प्रचलित विक्रम-संबत्‌ का प्रवतेक था, 
. यह आगे लिखा जाएगा । अतः शूदक-विक्रम संवत्‌ उस से पहले चछा। . || 
(च) जैन परम्परा के अनुसार कुछ जेन आचार्यों की उत्तरोत्तर कालीनता निम्नालिखित 


१. कैपठन बिल्फर्ड के पास इस पुराण की संवत्‌ १६३० की एक प्रति थी। उस में यही पाठ था । देखो 
ऐल्सेज आफ विक्रम एण्ड शालिवाहन, ऐशियाटिक रिसचिजू, भागे &, सन्‌ १८०६, प्रृ० १४४ 































२०८ . भारतवर्ष का इतिहास 
समकालीन एक सातवाहन राजा'-श्री कालिकाचार्य*--ग्द्मिछके दण्डनाथे शक-राजका 
रे निमंत्रयिता 

आये नागहस्ती* 


शकारि-शद्रक-विक्रम, सातवाहन२--पादलिप्तक' --नागाजुनर । पाटलिपुत्र में मुरुण्ड 


स्कन्दिलाचारये 
मुकुन्द बद्धवादी 


क्‍ क्‍ सिद्धसेन दिवाकर“-संवत्-प्रवर्तक विक्रम साहखांकका सम- 
हे शव पर  कालिक 
जेन नन्‍दी सूच में पादलिप्त और मुरुण्ड की समकालिकता मानी है ।४ । | 
... जैन परम्पण के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर और पादलिप्तकमें कालकी दृष्टिसे पर्याप्त 
.. अन्तर था। सिद्धसेन द्वाकर संवत्‌-प्रवतेक विक्रमका समकालिक था । जैन परम्परामें इस 
-. विक्रम को साहसांक भी कहा गया है ।< झद्॒क-विक्रम इस साहसांक से पहले हो चुका था। 
अतः इस परम्परा के अनुसार भी दोनों व्यक्ति स्वथा भिन्न थे। जैन प्रन्‍्थों में स्कन्द्ल और - 
मुकुन्द का अन्तर बहुत थोड़ा है ।* सिद्धलेन दिवाकर ओर विक्रम की समकालिकता भमद्ठेश्वर..... 
को चीं 8. | में € 0 आय 
.. सूरि (बारहवीं शताब्दी विक्रम) की प्राकृत गद्य में रची कथावली में मानी गईहै।इसकाकाउ 
है वीरमोक्ष से विक्रम संचत्‌ के आरम्म तक ४७० वष का अन्तर मानना । जब यह अन्तर 
माना गया, तो सब गणनाएं तदलुकूछ की गई | - 
/ ० न्नों पं ष “ ; ५ ; ये 
.._ इन दोनों विक्रमोंकी पृथकताको ध्यान म॑ रखकर अनेक जन लेखकोंने कई काल- 
- गणनाओं में भारी भूल की है। इस कठिनाईको अनुभव करके प्रबन्धकोशका कर्ता राजशेखर .. 
.. सूरि सातवाहन प्रबन्ध के अन्त में लिखता है-- | | 
| .. ओबरे हि गते ४४० विमान पर मा नी भ भा .. श्रीबीरे शिव गते ४७० विक्रमार्कों राजा तत्कालीनो5यं सातवाहनस्तत्मतिपक्षत्रात्‌ | यस्ठु कालिकाचार्य 





१. प्रभावकचरित, श्री कालकसूरिप्रबन्ध, छोक ११३०१ १९६॥ | ८ 
२, प्रभावकचरित, श्री पादलिप्तप्रबन्ध, छोक १५ प्रबन्धकोष, प्र० १९ पुरातन प्रबन्धसंग्रह, ४० 5+। 
- ३, नागार्जुन सातवाहन का गुरु तथा पादलिप्तकका शिष्य । प्रबन्धकोश, प्रू० पढें प्रबन्धचिन्तामणि, 
आम ६। ४. प्रभावकचरित, बृद्धवादीप्रबन्ध ६१) छोक ४, णा प्रबन्धकोष, पू० १४॥ 
५. कालिकसूरि: प्रतिमा सुदर्शनाय व्यधापयद्यां प्राक्‌। साकाशे गंच्छन्ती निषेधिता सिद्सेनेन ॥ प्रेमांवक 
.... चरिंत, श्री विजयसिंदसूरि प्रबन्ध, छोक ७८ ॥ प्रबन्धकोश, 9 रा 
. ६. श्री सिद्धसेनस्रेदिवाकरादू बोधमाप्य तीर्थेंडस्मिन । उद्धारं ननु विदवे राजा श्रीविक्रमादित्य: ॥ प्रभावह 
... अरित, श्री वि० सिं० सूरि प्र० छोक ७७। विविधतीर्थकल्प, कुडंगेसवर युगादिदिवकलप, पू० ८६,“ 
७, इण्डियन हिंस्टारिकल कार्टलि, दिसंबर १९४३, पृ० ३७७ जा] 
८, प्रबन्धविन्तामणि |... है. अपभ्श काब्यत्रयी, भूमिका, ह९ ४ 





सम्राद शूद्ृ॒क ।... श०० 
ता अर्वागानाययत्‌ सोडन्य: सातवाईन इति सम्भाव्यते | अन्यथा--- 

बखाओ । पज्ञोस वण चउत्थी कालसूर हिं. तो ठविआ ४५७ 
तवाहन इति विरुद्धमू । भोजपदे बहुनां 


पार््वातः पथुषणामेकेना 
नवसयतेण उ एहिं समइकेतेहि वीरमु 
इति चिसन्‍्तनगाथाविरोधप्रनज्नात्‌ । न च सातवाहनक्रमिकः सा 
भोजल्लेन जनकपदे बहूरना जनकत्वेन रूढत्वात । * 
. शजरोेखरसूरि ने पुरातन गाथा लिख कर इतिहास का महान्‌ उपकार किया है । इस 
से ज्ञात होता है कि वीरमोक्ष विक्रम से बहुत पूव हुआ था । 

जैन शाजशेखरसूरि उद्ध्रत इस उुणतन गाथा में कालिकाचार्य और वीश्मोक्षका 
अन्तर ९९३ वषे का माना गया है | यदि यह कालिकाचाय आय नागहस्ती का पूवेकालीन 

कालिकाचार्य है, तो परिणाम और होगा। वह कालिकाचाय सातवाहन से पहले हो चुका था। 
हमारा विचार है. कि गत कई शताब्दियों के जेन लेखक साहसांक विक्रम को ही शुद्रक- 
विक्रम समझने छग॑ पढ़ें थे । कुछ झेखकों के अवुसार वीर-मोक्ष से (शुद्रक-विक्रम) विक्रमका 
काछ ७७० वर्ष पश्चात्‌ था । खाहसांक-विक्रम उससे बहुत पश्चात्‌ हुआ था । इस भूल से जन | 
काल गणना में बड़ी गड़बड़ हो गई | उस गड़बड़ को सुलझाने के लिए आगे अनेक जैन ग्रन्थों 





२५. ह. 














की गंणना की तुछना की जाती है-- पा 
: ब्ै्ोक्य प्रशप्ति | जैन-हरिवेंश पुराणँ | तित्योगाली पईन्नर्य विधिंधतीर कल | मेरुतुज्नसे प्रुवर्गॉाएं.. ० 
8. पॉँलक . कु ३ छू क्‍ पालक . ६०. पाक्रक 5०. पालक कवि पालक ल्‍ 
५ | विजयवंस १५५ | विषयमूभुज १४४ न बन्द. रणण | लन्द्रीज्य- पट 
३ | मुदेदु्य 7. ४०: मुंढ ४० क्‍ मुरिया.. १६० | मोरियवेंस १०८ मोरिय वैण्द 
४ | पुस्समित्त ३० | पुष्यमित्र है पुष्यमित्र. हे५. पूसमित्त ३० पुष्यमित्र . हेण 
५ | बसुमित्त । ६. बलमैत्र | बंलमित्र ३ ५, बेलर्मित्र:- ) 5 
दर अग्गिमित्त । ६० | अभिमित्र ॥ हे भानुमित्र |! ६९ । आलुमित्र | मी 2 सालुमित्र | का 
गधव्व॑य ६०० शासभराज ... १०० नभसेर्न॑ ४० | नरवाहन ४० | देधिवाहन'.. छा 
८ | नखाहने... ४० नरवाहनें ४० गम. १०० | गद॒भिन्न ४» गदंमिल्ल ४४... . 
है ्‌ भच्छटण श्डर मददुबाण २४२ | शक शक मा ४ | शक ० | ०: हा 
। 2० ता, अं १ गुप्त करे | | विक्रमादित्य - +बिक्रमे जा 
६३ | इन्दरसुत कल्कीदर | ककी थे जी शेर रे वेष पवत, क. 
हा जाए कल्की 





३. प्रबश्धकोश, पृ० ७४ | | ै 
स्क्रिपटंस इन दि सैण्टुल प्राविन्सिजू एड बरारं, रायबह्वादुर 


मे -कंटलाग आफ संस्कृत एण्ड प्रात मैनू! 

5 0... बीराकाल बी* ए? कत, नागपुर, सन्‌ १५२६ | भूमिका पृ० १३९ । । 

। -३, इण्डियन अण्टिक्वेरी, मई. )5£5, प० १४२१ जैन हरिवंश, अध्याय ६९ क्लोक 
७०२ ऐ--यह अन्य शक ७०४ मे सता गया. रा 

प० भाग १० अंडू ४; संव्त्‌ १६८६, १९ 







2 (.... 7 ५, हर 2! 





ः ४, भा० प्र 
















































ड्रू०० . भारतवषे का इतिहास 


उपसिलिखित तालिकाओं से ज्ञात होता है कि जैन हरिवंशकार ने तैलोक्य प्रश्॒प्तिका 
उठथा मात्र किया है | शोष तीन अ्रन्थकार किसी स्रोत के भ्रष्ट हो जानेके कारण अथवा किसी 
कट्पना: का अनुकरण करते हुए कुछ भिन्न मत लिखते हें । 
दो शक--शक वस्तुतः दो थे। एक मुरुदय-मुरुढ-सुरिया अथवा: मुरुण्ड थे । उनका 
नाश अपस्रिमित्र-शद्॒क ने किया । शूहकका पूर्ववर्ती उज्नयिनीका स्वाति इस मुरुण्डका सहायक 
अथवा विषयपति होगा । उन दिनों एक्र मुरुण्ड पादलिपुत्र में था ही । सम्भव है भारतका 
पश्चिम भाग भी उसके अथवा उसके सम्बन्धियों के राज्यान्तगत होगया हो। दूसरा शक 
_ अश्णोंका शक था। उसका नाश समुद्रग॒ुप्त-विक्रमाहु अथवा चन्द्रशुप्त विक्रमादित्य ने किया | 
जैन गणना उज्यिनी के राज्य से की गई थी। यहां नन्‍द वेश का ड््लेख अखंगत है। वहां 
विजयबंश का राज्य होगा। ननन्‍्दवंश का राज्य १५५ वर्ष का था भी नहीं। इस तालिका से 
अनेक शातव्य बातें जानी जा सकती हैं, परन्तु यहां डन के लिखने का अवसर नहीं है । 
थहां तो शूद्रक-विक्रम का संवत्‌ प्रवतेक विक्रम से भेद बताना ही असीश है। 
.. क्कनैछ विल्फडड ने अग्निपुराण के परिशिष्ट से एक वंशावल्लि छापी है। वेली वेशाबलि 
 आईन अकबरी में मी है।' उन में चश्टनों को पुत्रराज लिखा है। डन के आगे आदित्य है। 
वह संभवतः शूद॒क है, पर उछद स्थान पर लिखा गया है। उस के चिरकाल पश्चात्‌ संवत्‌ 
 अवर्तक विक्रम है। मच । 
ः शूदक के समकालीन कवि 





१. रामिल सोमिल--ये दो कवि थे। क्ृष्णचरित के आरस्भ में श्रीसमुद्रग॒प्त ने लिखाहै--.. 


तत्कथां कृतवन्ती यों कबी रामिलसोमिलो | तस्य सदसि स्थित्वा तो मान बहवाप्लुताम्‌ ॥१०॥ 
..._ अर्थात्‌ रामिल सोमिल शूद्रक के सभ्य शा 
.. जब्हण की सूक्तिमुक्तावलि में राजशेखर का निम्नालिखित इछोक उद्धृत है-- 
.._» तौ शुद्दक-कथाकारो वन्यो रामिल्सौमिलो। यथोद्व॑यो: काब्यमासीदर्धनारीश्वरोपमम्‌ ॥ 
इस छोक से ज्ञात होता हैं कि रामि्त ओर सोमिल ने शद्रककथा लिखी थी । 
मणिप्रभानाठक के आरस्भ में रामिल लिखता हैं... 
... सूत्रधारः। आये अवधीयताम-- द 
_भन्ज चन्दनर्मादेनः प्रणतय: स्फू्जद्रसां साहिती..._ 
..... हर्षक्षोणिपतेश्च हृपैमतुल दृष्टवैव ये तानिषु:। 
.... धीरांस्तान्‌ गुरुशहझूरेन्द्रयमिनश्वित्ते स्मरन्‌. रामिलः 
... पग्राणैषीत्स मणिप्रभां प्रथयितुं मकतेगुरोगौरवम ॥ 





| ४, नां० प्रा० प० पृ० ३८, ३९ । ६- 0 ३ नया 0 प०पृ०६१५। 


. ८. नहसेन, कषायप्राश्वत प्रस्तावना, पृ० ५१ । यहां नखसेन पाठ हो सकता है। 


.. ७, तपागच्छ पहावलीके अलुसार--णहवाण पाठ है--नागपुर यूनि० जर्नल, दिसम्बर, १९४०, पृ० ४५श। 


६. एशियाडिक सिसर्चिज, भाग ९, सन्‌ १८०६, पृ० १६३१। | ४. गुरुत्नमालां, ० 7 
































सम्नाद शूदक ३०१. 


अर्थात्‌ रामिल का शुरू शहुररेन्द्र महाराज हे का खमकालिक था । द 

२. माठगुप्त--पहले छिखा जा चुका है कि मातृग॒प्त दृषोविक्रम का अलुजीबी था। मातृश॒प्त 
मे भरतनाख्यशास्त्र पर एक भाष्य राचा था। सस्मतर है अपने आश्रयदाता हथे-विक्रम के 
भरत-वार्सिक के कारण इसने भरत-माष्य रचा हो। | 

३. मेण्ठ--मेण्ठ; भरतेमेण्ठ अथवा हस्तिपक मातृशुंप्त का अनुजीबी था। इसका साक्ष्य 
राजतरंगिणी में विद्यमान है । मेण्ठ स्वर्य भी अपने हयग्रीवबध में लिखता है-- 

ख्यातश्रीशडूरेन्द्र प्रचुरतरक्ृपालब्धसाहित्यविद्यः 
समस्साधूक्तिसंमोग्रपि परकवितामर्षिणो मादगुप्ताव । 


प्रौढा प्रौढोक्ति हढेनिंबिडरसभरेगुम्मनर्यत्र मेहु-- 
मैंधुमोंदादिनादीदू हयवद्नवर्ध वास्म्यकुण्दस्स मेण्ठ: ॥ ४52 
.... मेण्ह और विक्रमादित्य की सम्मिलित सूक्तियां सूक्तिसंग्रहों में उपलब्ध हैं. । 'डिम्पतीव 
तमोंगानि' प्रतीक वाला प्रसिद्ध इंलोक जो शूद्रकक्॒त झच्छकटिक' आदि में मिलता है, शा्रघर 
'चद्धति में मेण्ठ और विक्रमादित्य के नाम से उद्थ्चत है। यह विक्रम सृच्छकटिक का कर्ता 
शूदक-विक्रम था। ४ 
....._9. कालिदास--महाराज समुद्रगुप्त रचित कृष्ण-चरित के अनुसार दुष्ियन्तभूपतिकथा 
. बाला शकुन्तका नाटक शदक-सम्मानित इसी अप्रतिम-प्रभाव कालिदास का सवाइआधा। 
शूद्रक और नाटककार कालिदास दोनों शैव थे। उन के ग्रन्थों के आरम्म में शिव की 
. झतुति की गई है। चन्द्रशुप्त-विक्रमादित्य भागवत्त अर्थात वैष्णण था।. 
.._ ५. मूलदेव--धूतराज सूलदेव का उछलेख पहले मी हो चुका हे। इसकी कीति संस्क्ृत- 
चाडूसय में बहुज गाई गई है । उसके लिए निम्नालिखित स्थान देखने योग्य हैं-- हा 
९, शुकसप्तति में मूलदेव का उल्लेख है। द 


. २ क्षेमेन्द्र के कछाविकास का नायक सूलदेव है। मय ५ 
में चौसठ कछाओं के व्याख्यान में कुटिल किपि. 


.._ ३. कामसूत्र की जयमड्जछा टीका 
सम्बन्धी तीन इलोक उद्ध्चत हैं। उन में से दूखरे इकोक में मूलदेव-प्रदर्शित एक गृढ़-लिपि._ 


... ४. मुलदेव का कामंशास्त्र पर कोई प्रन्थ था। उस में उत्कल्स्त्री सम्बन्धी कोई. 


विशिष्टता वर्णित थी। उसका उल्लेख रतिरहस्य ५२२ में मिलता है। यह रतिरहस्थ 


हे कामसूत्र की यशोधरकूत जयमेगला टीका में डद्छत है। मम 
__ ५ विधम संबत ८4 मेंलिस हि िनजणाभभ।।।।झ ५. विक्रम संबत्‌ <<७ में-लिखी गई हस्मेखलछा प्रयोगमाछा में माहुक ने विभडडचूडामणीनन 

















7.,.युररत्मालिका २ पडिशट आ 
.. ३. चारुदत्त ११९॥ बालचरित १ १५॥ इनके चतुर्थ चरण में विफलता के स्थान में निष्फलतां पाठ है. - 


3, कादाविदी 2 



























इ०श भारतवर्ष का इतिहास 


विद्ग्पयूडामणि के नाभ से एक प्रयोग लछिखा हे।" टीकाकार ने विदग्ध चूडामणि को अथे 
सूलदेव किया है ।* 
.... ६. अवन्तिखुन्द्रीकथासार में घूलदेव का दूसश नाम कर्णीपुत्र भी मिलता है। इस... . 
पुस्तक में ।छिखा है के नाखिक क्षेत्रान्लगंत अचलपघुर नामक नगर भूलछदेव ने बसाया था ।३ ' 
दशकुमारचारेत छ्ितीय उच्छाख के अन्त में लिखा हे--कथमसि कार्केश्येन कर्णीसुतमप्यति- 
क्रान्त, । 
७. आचार्य इण्डी प्रणीत अवन्तिसुन्द्रीकथा के प्रारम्भ के स्तुति इलोकों में से एक 
आुटित इलोक से थोड़ा सा आभास मिलता है कि कदाखचित्‌ उसने कोई काव्य भी लिखा था-- 
स नारायणदत्ताया देवदत्ताश्रया कृति: । मूलदेवोदि------------------+॥5५॥ 
८, आचार्य हरिभद्नसूरि के घूर्ताज्यान में मूलदेव आदिका वर्णन है । 
.... ५, भट्ट बाण कादस्बरशी में छिखता हे--कर्णीसुतकथेव सन्निहितविपुलाचछा शशोपगता च |४ यह 
कर्णीखुत सूलदेव ही हे। पुरुषोत्तम अपने त्रिकाण्डशेषकोश में लिखता है-- 2 
। कर्णसुतो मूलदेंवो मूलभद्र: कुलाइुर: ॥२॥०॥२१॥५ 
अतः यह निद्चिवत होता है कि बाण घूलदेव के छृत्यों से परिचित था। है 
..“ १७ कथाखरित्सागर के अन्तिम रूम्बक में घूलदेव के वर्णन का उछेख पहले हो चुका 
है। इसके अतिरिक्त इस अन्य के पंचद्श वेताल में शूलछदेव का नाम मिलता है ।* रे 
बृहत्कथाइलोकसंग्रह में सागरदतत्तकी कथाके प्रसंगमें झुलदेव नामका उछेख मिलता है।० 
के इन दोनों प्रमाणों से अनुमान होता है कि मूल बृहतकथा में भी मूलदेव का उल्लेख रहा 
.. होगा। -यह अनुमान निश्चय का रुप घारण कर लेता है जब हम रामचन्द्र-गमुणचन्द के 
.. नाव्य-दर्षण में निम्नलिखित वचन देखते हें--. । 
'  तत्पूबषिप्रणीतशास्त्रव्यतिरिक्त-बृहृत्कथादुपनिबद्ध मूलदेवतच्रितादिवदुपादेयम्‌ ।< 
१९१. सुछदेव का उल्लेख शूठक-रचित पद्मप्राश्बुतक भाण ओर सम्प्रति उद्धरणों में प्राप्त 
पुष्पदूषितक पकरण में मी मिलता है। पद्मग्राभ्षतंक भाण के कुछ शछोक जनाश्रयी छन्दो- 
. विचिति में मिलते हैं ।* यह जनाभ्रय माधववर्म प्रथम था ।१" उस का काल संचत्‌ ५१९२-४५ 
. तक माना जाता है। महाशय लक्ष्मणरावने इस सम्बन्ध में एक छेख लिखा है । उस लेख में. 
इस माधव का अस्तित्व शक ११७ में बताया गया है । यह बात एक ताम्रपत्न के छेख से. 








१. ७५२५४॥ २. ब्रिंवन्द्रम संस्कृत ग्रन्थभाला, सन्‌ १६३८, पृ० ७२ । 
३. नासिक्यभूमावोत्सुक्यान्‌ मूलदेवनिवेशिताम्‌। प्राप्याचलपु ( रं॑ नाम पु) रीमधिवसत्यसो ॥१॥२१॥ 
-.. ४, कादुम्बरी, पूवभाग, नि्णयसागर संस्करण सन्‌ १९३२, पु० शै९ । ४. ८ रा 
५. तथां देखो, पुरुषोत्तर कृत हारावलि ३९। .... ६. ११॥२२।११॥ ७. २२।१७७]| 0 
2, पु० १ै१६॥ ...... -॥, हिस्दी आफ संस्कृत लिटुचर, कृष्णमांचार्यक्रत, पृ० ६०४ । ः रा 
१०, सकसैसर्ज आफ सातवाहनांस, प० इ३६। | जज गा 
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सम्राद शूद्र॒क 


प्रकट होती है ।” यदि यह प्रमाण सत्य सिद्ध हो जाए, तो माथववर्मल्जनाश्रय का काल 
खबत्‌ २७२ होगा | उस से बहुत पहले शूठक अपना पद्मप्राभ्ुतक साण लिख चुका था।... 
|... ६. पादृदिप्त अथवा पाठित--जन परक्पत के अनुसार जेन आचाय पादलिप्त नागाजुन, 


सातवाहन, मुख्ण्ड ओर शूहक का समकालीन था । पादलिप्त की तरंगवतीकथा जो पआाकइृत 


बी एक महती रचना थी अज॒ुयोगदारखूज में सदा हरे 
श्द्र्क सवत--विक्रमप्रथम-सैवत्‌-- ते संबत--श्रीहृष संवत्‌ 


शूद्रक संबत्‌ के सारत में प्रचलित रहने का प्रमाण सुमतितन्त्र से पहले दिया जा चुका 
है। शूद्क के वेक्रम-संवत्‌ का उदय महाराज समुद्गण॒ध्न ने किया है। तीसरा प्रमाण यब्छाय 
के ग्रन्थ से पूर्व पु० ९३ पर दिया गया है। अतः शूद्रक संबत्‌ अथवा शुद्रक-विक्रम संबत्‌ के 


अस्तित्व में किसी प्रकार का सनन्‍द॒ह्‌ नहीं होना चाहिए । 

। ध्यापक स्थैेन कोनोने सिद्धसेत दिवाकर और आचार्य पादलिप्त के काल का भेंद्‌ न 
म्रान कर शूद्रक-विक्रम को ही विक्रम-संबत्‌ का प्रवतेक माना है। वस्त॒तः इन दोनों आचारयों 
.. का पर्याप्त अन्तर है । यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। अत शूदक-विक्रम प्रचलित-विक्रम 


संचत्‌ के आंग्म्स होने से वहुत पहले होसुका था। | । 
जैन लेखकों ने विक्रम को घीर-निर्वाण से ७७० वर्ष पश्चात अथवा ६०५ वर्ष पच्चात्‌ के 
रखा है। जैकोक्यप्रक्षप्ति में निम्नलिखित गाथाएं हैं-- 8 

बीरजिणं सिद्चिंगदें चंउसद इंगिसब्रिवासपरिमाणो कार्मि अदिकते उप्पण्णो एत्थ सग राओ दशा. 
.. णिव्बाणे बीरजिणे छब्बाय संदेसु पंचवरिसेसु । पणमासेसु गददेस संजादो सग-णियों अहृवा ॥<७॥ .. 

क्‍ अर्थात--बीर-निर्वाण के ७६१ वर्ष अथवा ६०९ वर्ष पश्चात्‌ शक-राज छुआ | विविध- 
 तीजैकरप: में पूरे ४७० बे के पश्चात्‌ है >विकऋ्रमादित्य माना गया है। विस्तर-भय से रा 
हम ने दूसरे अन्‍्थों की गणनाएं नहीं दीं। परव्तु सब का लार्ंश यही है। इन से एक बात 5 
स्पष्ट होती है | इन दोनों गणनाओं में ठीक १३५७ वर्ष का अन्तर है। यही अन्तर विक्रम-संवत्‌ 
ओर शक्त संबत्‌ का है। दोनों स्थानों में शकको मारनेवाछा कोई विऋमादित्य ही था। ४ 
- अल्वेहनीका सत-“-विक्रम और शक्त-काल के सम्बन्ध में अलबेरूनी का भी यही मत है 


थे दोनों मत ठीक थे। नए जैन-अन्यकार इस सत्य को मूल गए, परन्तु दव कूपा से 


. उन्होंने गणनाए दोनों स्थिर रखीं 
। कल्की का कॉल--जेलोक्य प्रज्ञपि 
. गुप्त-काल के पश्चात्‌ था। दे तक वीर निर्वाण से लेकर 
. में अन्तिम शक से १३२३ वर्ष पश्चात्‌ कल्की का प्रादर्भाव माना गया हैं; 


मेण्ट आफ लैटसे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, संख्या १९ | 


_ १, जर्नेल आफ दि डिपार्ट 
२, पादलिप्त का अधिक वृत्तं देखो, निर्वाणकलिका की अंग्रेज़ी भूमिका में । 
















प्त और जैन-हरियंश पुराण के अचुलाए कल्की का काल 
१००० बे हुए थे | तित्थोगाली पशन्षय 


अथवा वीरनिर्बाण से 
























७ भोग शव 





इ्ण्ड .... भारतवष का इतिहास _ 


१९१२ धर्ष पश्चात्‌ । इस गणना के अनुखार १९१२--२४१०१६७१ वर्ष शुप्त-कालर से पू्े वीर- 
निर्वाण हुआ | यह गणना पुराण-गणना से लगभग मिल जायगी | इस जैन गणना के अनुसार 
तऔैलोक्य-प्रश्षप्ति आदि में सी पालक के पश्चात्‌ के कई राजवंशों के नाम श्रष्ट हो चुके हैं। 
यदि यत्न किया जाय, तो जेच-गणना ख्वेथा ठीक की जा सकती है, अथवा उस की चुटियों 
का पूरा ज्ञान हो सकता है । 

बतसान काल में चुटित इस जेन-परम्परा के आश्रय पर स्थापित किया गया स्टेन कोनो 
का मत मान्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार परकोकगत अध्यापक पाठक का जेन-गणना 
का विवरण भी अधूरा ही है । 


हपे-संवत्‌ पर अलबेरूनी 


अलबेरूनी लिखता हे--हिन्दू' विश्वास रखते हैं कि भूमि के गुप्त कोशों को ढूंढने के 
लिए श्रीहर्ष भूमि की परीक्षा किया करता था। उस ने बस्तुतः ऐसे कोश प्राप्त किए। फलत: 
उसने (कर द्वारा) प्रजापीड़न का आश्रय न लिया । उस का संबत्‌ मथुश ओर कनोज देश में 
. प्रयुक्त होता है। श्रीदषप ओर विक्रमादित्य के मध्य में ७०० वर्ष का अन्तर हे ऐेसा इस प्रदेश के 
-. शहने वाले कतिपय लोगों ने हम से कहा | इंति | 
... आईन-अकबरी में संबत्‌ प्रवतेक विक्रम और आदित्य पोंचार (विक्रमादित्य-शूद्रक) का 
अच्तर ४२९ वर्ष का है। कमनेल विव्फर्ड की देखी हुई पुरातन वंशाचली के अनुखार यह अन्तर 
... ३४३ ब्ष का है।? इन ३७३ वर्षो में शद्कक से विक्रम तक १५ राजा थे ।* इन गणनाओं में भूछ 
_ का कारण जाना जा सकता हे | | 
पा हम पहले लिख चुके हैं कि शूद्रक-विक्रम अथवा हे विक्रम एक ही व्यक्ति के नाम थे । 
.. अतः शूदर्क-संवत्‌-हषे-संचत्‌ विक्रम-संबत्‌ से ४०० बषे पहले चला । मारत में कभी धूदरक 
.. संबत्‌ भी था, इस का सप्रमाण उल्लेख पहले हो खुका हे।.._ | | 
श्रीहषे-विक्रम मालवा, मथुरा, कन्नौज ओर काइमीर आदि पर राज्य करता था | उस 
के ४०० वर्ष पश्चात्‌ मालवा में दूसरा विऋम-संबंत्‌ अधिक चल गया । परन्तु मथुरा और 
कन्नोज आदि' में कहीं कहीं यह हषे-संबत्‌ ही प्रचलित रहा | इसी लिए अलूबेरुनी को इस का 
- थोड़ा सा ज्ञान हो गया | | 


लेख में लिखा हे-ू 5 
श्रीम्मालवगणास्नाते प्रशस्ते कृतसीज्ञते । एकषष्ठंयाथिके प्राप्ते समा शतचतुष्टये ॥ 


अर्थात्‌ू--मालबंगणास्नात संबत्‌ कृत नामका संबत्‌ थां | फ्लीट, कीलहाने, स्मिथ, 


१, एशियाटिक रिसचिज, भाग ६, पृ० २०२। २. पू० 




































क्ृत-संवत--कतसंब॒त्‌ पुराना माछ्य-गणास्नात संवत्‌ है | मन्दसोर के नरवर्मा के शिका- 


रेपसन ओर जायसवाल आदि' वतमान पाद्चात्य पद्धति के ऐतिहासिक प्रचलित विक्रम के 











३०५ 


. सम्राद शूद॒क 
है यह मत स्वेधा कढिपत और निरा- - 


खँबतकों माठव संब॒त्‌ अथवा कृत संव॒त्‌ मानते हैं. । 
ले शिलालेख से स्पष्ट होती है ।. उसमे 


चार | इस मतकी अखत्यता वत्सभद्विक्त प्रशस्ति वा 
लिखा है-- न्‍ हक बी 
«.  मालवानां गणस्थित्या याते शतचत॒थ्ये-] त्रिनवत्यधिकेष्ब्दानासू ऋती सेव्यथनस्वने ॥ - . 
सहरुय मास-शुक्लस्य प्रशस्ते5हनि त्योदशे । संगलाचारविथिना प्रासादोड्यं निवेशितः॥ 
बहुना समतीतेन कालेनान्यैश्व पार्थिव: । व्यशीमतैकदेशोस्य मवनस्य ततोधुना ॥ 7 ४“ 
बत्सरशतेषु पञ्चंसु विंशत्यधिकेषु नवसु चाब्देषु । यातेषु-अभिरम्य तपस्थ-मासशुक्ल-द्वितीयायाम्‌ ॥| 
:.. अर्थात्‌--माछव खंबत्‌ ४९३ में यह प्रासाद बना | | तव कुमारम॒त के समकालीन दशपुरण 
के शासक विश्ववर्मन॒का पुत्र बन्घुवमेन दशपुर पर शासन करता था । ] तब बहुत काछ 
व्यतीत होने पर और अन्य राजाओं के भी चले जाने पर इस भवनका एक देश. खण्डित 
हुआ |... ... «० “अब ५२५ वर्ष बीतने पर इसका जीर्णोद्धार किया गया ह्वे। बा 
+ उलट आदि लेखक मालवकृत संवतको विक्रमसंबत्‌ मान कर संवत्‌ ४५३ में इस सवन 
- का निर्माण मातते हैं ओर संबत्‌ ५२० में इसका जीणोंद्धार । क्या इस ३६. बर्ष के अन्तर- 
को बहुत काछ और बहुत राजाओं के हो जाने का काल कह सकते हैं. ! नहीं, कंदापि नहीं | | 
फिर यदि माछव-कृत संवत्‌ को विक्रमलंबत्‌ मान कर ४ रे के साथ ५५९ का योग किया _ 
ज्ञाय; तो संबत्‌ १०२२ में इस मवनका जीणोद्वार मानना पड़ता है । खंबत्‌ १०२९ में इस 
 शिलछालेखकी लिपिको अप्रचछित हुए बहुत काल हो चुका था । अतः यह कल्पना भी सत्य 
सिद्ध नहीं होती | बात वस्तुतः यह है कि कृत-संवत्‌ झद्गक-विक्रम संचत्‌, था । वह खंबत्‌ 
विक्रमसंबत्‌ से ४०० बे पहले चछ चुका था। तद॒सार इस भवनऊका निर्माण ९३ विक्रम 5] 
 संबतमे हुआ था । 0 | 


... विक्रम-सखंबत॒का प्रार्म्मकर्तो चन्द्रश॒ुप्त विक्रमाडु-लाहसाडु अथवा समुद्गगुप्त-विक्रमांक _ 
था। उससे ९३ वर्ष पच्चात्‌ कुमारग॒प्तके समकालिकका पुत्र राज्य कर रहा था । कुमार - 
गुप्तका राज्य उससे छगभग २० व पहले होगा। अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ७३ में-उससे भी _ 
५२५ वर्ष बीतने पर, अर्थात्‌ ५९०+४३- संबत हर में इस मवनका जीर्णोद्धार हुआ | इस 
संगतिके बिना इस शिलालेखका दूसप अर्थ छेग नहीं सकता । गत ५० वर्ष में इसका कोई 
० ५ संगत- अथे किया नहीं गया । अध्यापक घीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्यायने यह अगर किया दे ः परन्तु 
.. शुद्रक-बिक्रम ृत-संबतका कर्ता था, यह उन्होंने भी नहीं लिखा। आम 
0.0" “रहा विकम संबव क्‍यों ऋृत-संवत्‌ कहाया... 
. पुरन्दरबलो विप्रः शहृकः शास्त्रशस्त्रवित्‌,। 'धलर्वेंद चौरदास्त्र रूपके दे तवाकरोतू ॥६॥ 
.. स विपक्षविजेता5मूच्छास्त्रै: झस्त्रइव कीतैये । बुद्धिवी्य नास्य परे सौगताइच प्रसेहिरे ॥७॥ 
स तस्‍्तारारिसिन्यस्य देहखण्डे रण महीम । घर्माय राज्य कृतवान्‌ तपस्विवरतमाचरन्‌ पा 2 
मये राज्य उहम । एवं ततस्तस्थ तदा साम्राज्य धर्मशासितमू ।॥॥ 


.  आस्थ्रेजिंतमये राज्य प्रेम्णाकृतनि्ज गहम 












इ०६ । भारतवर्ष का इतिहास 


... इनमेंसे आठवें और नवम इलोक में यह लिखा है कि शूद्रक विक्रमादित्य. घमं के लिए 
राज्य करता था, अथवा उसके साम्राज्य में घमें का शासन था | इस घरमंशासन के कारण 
शूद्रक विक्रम-संचत्‌ कृत-संबत्‌ कहलाया। | 
शक १०४२ के शिलालेख में शीलाहार गेडरावित्यदेय को कलियुग-विक्रमादित्य लिखा है । 
इस से प्रतीत होता है कि कोई कृत-विक्रमादित्य भी था | वह कृत-विक्रमादित्य शूद्रक था | 
उसी ने सब से पहले शकों का नाश कर के घम का राज्य स्थापन किया । 
शूद॒क का वत्तान्त घर्मप्रधान था, इस का पता जैन आचाये हेमचन्द्र के लेख से भी 


मिलता है--एकं धर्मादिपुरुषाथमुद्दिश्य प्रकारवेचित्येण अनन्तवृत्तान्तवर्णनप्रधाना शूद्रकादिवत्‌ परिकथा ।* 
:  विक्रम-संबत्‌ के किसी एक भी शिलालेख या ताप्नपत्नेंख पर उसे कृतखंवत 


.._ नहीं कहा गया। कझृतसेवत्‌ वतमान विक्रम खंबत्‌ से एक सवेथा पृथक्‌ संबत्‌ था । 


.._ शूद्रक विषयक प्रन्‍य--मृच्छकटिक के अतिरिक्त शूद्रक पर विनयवतीशह्ूकम्‌, विक्रान्त- 
शूद्रकम्‌ , शद्॒कवध, शूद्॒कजय, शूदककथा, तथा वीरचरित आदि प्रन्‍्थ छिखे गए थे। 


गत पष्ठों में श्वक विषयक बातें अति संक्षेप से छिखी गई हैं। शद्धक का विस्दधत चणैल 
हमारे बूहदू इतिहास में होगा । द 


“7 (उन झटका, माण २३, १० ३)।.... ९. काव्यादशासन सुस्वई संस्करण, पु० अढुढ 
























चवालीसवां अध्याय 


पैर्ढसेन-पुरिकषेण---२९ अथवा *३ वे 
मत्स्य का पाठ यहां हूटा छुआ प्रतीत होता है। पाजियर ने इस बात पः ध्यान नहीं. 
दिया। द 
द २०, सुन्दर शातकणि--* वर्ष 
.. इस का राज्य अत्यल्प कोल का था। संभव है वह किसी युद्ध या रोग के कारण 
शीघ्र मर गया हो । 


२१, चकोर शातकणि--« मास 


यह सी अपने पिता के समान युद्ध आदि के कारण शीघह्ष मर गया होगा । भद्द बाण " 
लिखता है कि एक शुद्रक ने अपते दूत छारा किसी चकोरनाथ चन्द्रकेतु का उस के सचिव 
. सहित वध करा दिया ।' क्या संभव हो सकता है कि चकोर शातकर्णि का चकोर देश से क्र 
.. कोई सम्बन्ध हो | स्मरण रखना चाहिए कि एक कुन्तल शातकरणि पहले लिखा गया हैं। 
.._क्ुन्तल भी एक देशविशेष था। इस नाम का वायु में एक पाठान्तर स्वातिकण्ण सी है। किसी... 


स्वाति को एक शद्धक ने जीते जी बन्दी कर लिया था।* खब्या 5 के स्वाति नाम के एक . 
पूवे-राजा के साथ भी हम इस घटना का उछेख कर चुके हैं। क्‍या वह घटना यहां अधिक | 
संगत होगी ? यदि यह प्रमाणित हो जाए, तो चकोर शातकर्णि के केवल ६ मास के राज्य- 
. कार का एक यह भी कारण हो सकता है | .' 
| बाशिश्वीपुत्र प्रभभ--कलि० राज० ह० के अदुलाए यह वाशिष्ठीपुत्र (प्रथम) था । इसी. की. 
मुद्राओं को माढरिपुत्र और गौतमीपुत्र ने दोबारा छापा । गा । 
.. अकोरशातकर्णिश्व षण्मासान्‌ भोक्ष्यते महीम । वाशिष्ठीपुत्ननाम्ना यः प्रख्यातिं भुवि यास्यति ॥ 2 
२२, शिवस्वाति--२८ वर्ष 0 
कलियुगराजबत्तान्त में इसे शकसेन और मादरीपुत्र भी लिखा है-+ |. 
अष्टाविशति वर्षाणि शकसेनो भविष्यति । यमाहुर्माढरीपुंत्रं शिवस्वाति महाजना: ॥ ४ ० 


| लूडसे की सूची के शिलालेख १२०२८४“* सम एक माढाखुत्र सिरिविर पुरिसदव डलि। क्षत हैं।... 
अढइस्वाक कब का था बनविन नर न ए/“गय।॑ी| बह इक्ष्वाकु कुछ का था। उन दिनों में माढरिएक प्रचलित नाम था | माढरिपुत सिवलकुर की कुछ. * 


ससचिवमेव दूरीचकार चकोरणर्थ शूद्रकदूत चन्द्रकेतुं जीवितात, । षष्ठ उच्छूस, पुृ० 5६४ | 
२, अवन्तिसुन्द्रीकथासार ४२० ०॥ 


































३०८ कक .... भारतवषे का इतिहास 


मुद्राएं सी उपलब्ध हैं । इस की कुछ मुद्राओं पर गौतमीपुत्र ने अपनी छाप भी दी है।इस 
से दोनों का ऋम निश्चित हो जाता हैं। 
कलियुगराजवृत्तान्त की सत्यता--खंबत्‌ १९०६ में तहांडा (जिला अकोला) से १५९५ सातवाहन 
मुद्राओं का एक ढेर प्राप्त हुआ | उस ढेर की मुद्राओं का वर्णन नागपुर के अध्यापक वे. ।वे 
 मिशशी ने जनेल आफ! यूमिस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया, साग २, सन्‌ १५०४० 'में 
' मुद्रित किया। पृ० ८५ पर उन का कथन है कि श्रीशक सातकर्णि को नाम इस देर के धसलक्कन से 
पूर्व अज्ञात था | पृ० ९२ पर पुनः लिखा है के शकसातकर्णि पुराणों में बणित नहीं | डे. एस 
मारायण शास्त्री द्वारा मुद्रित कलियुगराजज्त्तान्त के पाठ म॑ शकसेन नाम विद्यमान है । यह 
ग्रन्थ इस ढेश के मिलने से २५ बये पूर्व झुद्गबित हुआ था। उस मे कोरी कठ्पना नहीं थी। 
' नञारायणशास्त्री इस अन्य का कोई २ णाठ बदल सका होगा, पर उस ने सारा अन्य काइपत नहीं 
किया | उस के पास प्रायीन लेख अवश्य था । 
मुद्राएं--इस की मुद्गराओं पर--पक ( अथवा सकत ) सातकणिप-छेख हैँ । इन मसुद्गाओं 
.._ का मादरियुत सिवलकुर की मुद्राओं से खंतोछन विवेचनीय है | शकसातकणि की मुद्गाओं 
..* पर अन्य सातवाहन मुद्राओं के समान हस्ति का चित्र हैं। 
हज रहे गौतमीपुज- 5२९ बे ै 
४ कं० राज०-ु० में इसे श्री शोतकणि भी छिखा हे, और इस. का राज्यकाल २५ बे 
. >का दिया हे। एक शिलालेख इस के शासन के २४वें वष मे लिखा गया | इसंलिण इस के 
. _शाज्य की २९ बे की अवधि ठीक नहीं । 2 
पल : शिलालेखों में: गौतमीपुत्न--नासिक की पांडु-लेना शुफाएं बहुत पांसद्ध हैं। उस शुफाओं पर 
... कई शिलालेख उत्कीण हें। उन में से बलशी गौतमी, और जीवसूता के शिलालेखों में 
... शौतमीपुन्र सम्बन्धी कई घटनाओं का पता छगता हैं। ल्‍ हे 
.. गौतमीपुत्र की महत्ता-बलश्मी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि गोतमीपुत्र एक महान 
योथा था। उसने शक, यबन्, पछब ओर खखरातों-*क्षहदरातों को पराजित किया। वह 
'राजरज अर्थात्‌ राजाघिशज था | हे 
.... क्षदरात नहपान और शक उदवदात को इस ने मारा होगा। खखरात-वस-निंखसेसनकरस। 
इस ने चश्तन को अपना क्षत्रप बनाया होंगा । नहपान की मुद्राओं पर गोतमीपुत्र ने अपनी 
छाप दी । पा, ' । ता, 
“गौतमीपुत्र की महादेवी महारानी जीवसूता थी । 


२. ऐ. इ. सांग ७; पृ० छह । 


विष्णुपालित-सचिव--गौतमी पुत्र के एक शिलालेख के अनुसार उस का एक मन्‍्त्री 7 



























: पुरीन्द्रलेन "३०९ | 
विष्णुपालित ++ विण्दुपालित था ।! -महाशज हाल का एक कविद्वष श्रीपालित लिखा जा चुका है| 
न दोनों नामों के अन्तिम पद की समता एक वेश-विदशेष की द्योतक हो सकती है । 


२४, पुलोमावि---२८ वर्ष 


पुराणों के अनुसार पुछोमा सख्या रर वाले गौतमीपुत्र का खुतथा। क० रा० इ९ के 


.अनुसार इस को वाशिष्टीपुत्र भी कहते थें-- 

गिदजिशद्धविता समा: । वे शिषप्ठीपत्रनाक्षा तु श 
ह राजा वाशिष्ठीपुत्र द्वितीय था । 
--कन्देरी छेण के एक शिलाल्ख पर अंकित है--मद्मक्षतरपरू (्रदामा) 

वी | यह वाशिष्डीपुत्र यह था। इस ले ज्ञात होता ६ 
इस दक्षिणापषपति की पराजय का. 
ज्ञप रुद्दामा नें अपने गिरनार के 


पुलोमश्रीशातक सनेषु य उच्यते ॥ - 


इस से ज्ञात होता हे किय 


5 महाक्षत्रप का जामात 
' कर्दम्प्क राजाओं की पत्नी वाशिष्ठीपुत्र की दें 
: कि नहपान के पश्चात्‌ चए्टनों के राज्य का आउफा हुआ । 
और इस के साथ अपने सम्बन्ध का उदछस स्चर्य महाक्ष 
प्रसिद्ध शिलालेख में किया हैं।._ 

शिलालेखों पर वष--इस के शिलालेखों पर उस शासन के २, ६, ७, १०; ९२ और शछर - 

बे अंकित हैं । 
२८७, शिवश्री पुलोमा शातकणि---७ वषे लक 

पर एक पंक्ति दी गई है। वह पंक्ति 


पाजिटर के पाठ में ई-बायु ओर मत्स्य के आधार 
छ नहीं | कलि० राज, इतानत म॑ इस 


पाठाधिकता की द्योतक हे। वस्तुतः वह बहा अभी 
राजा के सम्बन्ध में बढ़े महत्व का एक इलोक हे“ 
शिवश्रीशातकर्णिश्व तस्य आता मे माति: । भविष्याति समा राजा सप्तव [हैं 


अर्थात्‌ पुोमावि का श्राता ही शिवश्षी शातकंणि था का 
सौमाग्य से एक पुलभावि की दो मुद्गाएं मिली हैं। उन पर सियशिरी पुलुमाविस ओर 
वासिष्ठीपुन्न सिवर्सिरी पुलुमविस लेख अंकित हैं।* संख्या २७ का पुलोमा और २५ का शिवश्ञी 


-पुछोमा भाई थे | सम्मवतः वे उक ही माता के पुत्र थे । अतः २५ सवा बाला शिवश्रीपुलोमा 
भी बासिष्ठीपुत्र था| ये दोनों मुद्राएं इसी की समझी जा सकती हैं। एक मुद्रा पररणा 


सिवसिरि पुलुमाविस-लेख है । 


कलो युगे |. 


२६, शिवस्कन्व शातक्‌णि-- हे वर्ष का 
ई-बायु और कलियुगराजइत्तान्त में ही है। मत्स्य के मुद्रित - 


इस का राज्यकाल 
_बंस्करण में इल का राज्यणाल री दे बाई ीन्‍णहफ्क्‍झाउणा है। वायु ओर ब्रह्माण्ड में यह नाम ही लुप्त हे । 


. खंस्करण में इस का राज्यकाल 5 


























१, पांडुन्लेना गुफा शिलारूख.। पूवे पु० २९० । ३. ऐं० इ० भाग ७, 


३०76 कै. 85, उठा84! चपणडाए&त० 5फ7/शए6पॉँ 0. 379, 70 * 


४, 6ए्एप्र्ों 7 ९7006९१४०8 
७५, ज० न्यूमिस्मैंटि सो० इ० भाग २, प९ 64. 
























भारतवर्ष का इतिहास 


का 
२७, यन्नश्रीशावकणि--२६ अथवा १६ वर्ष 
कलि० रा० ब० में इसे गौतमीपुत्र भी लिखा है । यह नाम शिलाछेखों में भी ह्दे। 
नानाघाठ के शिलालेख--पूना के परदिचम में कोंकन से ज्ुनर को जाते हुए नानाघाद 
नाम का एक पावत्य-स्थान दे | बहां एक बड़ी गुफा है। डस शुफा में कमी ९ मसूतियां 
उत्कीण थीं। वे अब नश्ट हो चुकी हैं । उन सूर्तियों पर कुछ केख थे जो अभी तक विद्यमान 
हैं। इन के अतिरिक्त गुफा की दूसरी दीवारों पर भी लेख हैं। ये लेख महारानी नायनिका के 
खुद्वाए हुए हैं । कई लेखकों का मत हैं कि यह नायनिका महाराज यज्ञश्नी की घरमपली थी। 
... यज्ञञ्री के शिलालेख नांसिक और कन्हेरी आदि में मिले हैं। उस की मुद्गाएँ काठियावाड़- 
... गुजरात और मध्य-मारत तक में मिली हैं। उस का राज्य बड़ा विस्तृत था। उस की एक 
.._ मुद्रा पर लिखा है--7रण समस सरि यज्ञ सतकण्स। इस मुद्दा पर जल्पोत का चित्र है। सम्भवतः 
इस का राज्य दक्षिण के कुछ द्वीपों पर होगा।'* अं, 
| २८, विजय"विजयश्री शातकणि--« वर्ष 
पा ९" २६, चण्डअ्रीशातकणि--३ वर्ष 
.... यह राजा विजयश्री का पुञ्र था। वाजु में इस का राज्य १० वर्ष का लिखा है। कलि० ._ 
.._ शा० बु० के अनुसार यह भी वाशिप्ठीपुज् नाम से प्रसिद्ध था। अतः इसे वाद्िष्ठीपुत्न दतीय 


.....  वासिष्नापृत्र चद की मुद्राएँ प्राप्त हो गई हैं।* का 

7 या 7० 5 हे०+ पुलोगावि द्वितीय: ७ वषे हे 
यह आन्थ-बेश का अंतिम राजा था। इस के पश्चात्‌ भारत-साप्राज्य शुप्तों के. 
.. पास चला गया। मा 7] । 


श्र 









यूमिस्मैटिक सोस्तायटि, भाग 


रा १, जर्नल + 
.... सामिस अर्थात्‌ स्वामी समझता है । । 
.. . - #, न्यूमिस्मौटिंक जर्नेल, भाग ५, अड्ड १, प्र० १०; सन्‌ १५४३ । 


: ३, अंक २, प्र० ४३ | अध्योपक वि० विष्मिराशी ससमस को... 




















. अर हे ५ ञअ ध्य्‌ द 

पृताढासवा अध्याय 

एक सप्तषि चक्र पूरा हुआ क्‍ क्‍ हु 

पुराणों का एक लेख बड़े महत्त्व का है । डससे भारतीय इतिहास की अनेक समसस्‍्याएँ 
अनायांस खुलझती हैं | वर्तमान णेतिहासिकों ने उन इलोकों पर पूरा ध्यान नहीं दिया. ! इस 


. कारण उन्होंने निजी कव्पनाओं से भारतीय इतिहास की यथाथे तिथियों को बहुचा द्ाषत 
कर दिया है । इस दोष के पारेहाराथ हम पुराणों के तह्िषयक इलोकों को गीचे उद्ध्ुत 


करते हैं । 


सप्तषैयस्तदा प्राहु: प्रतीषे राशि वे शतम्‌ । सप्तविदे: शर्तैर्भाव्या अन्ध्राणान्तेडन्बया: पुनः ॥ वायु ६४१४ 
सप्तर्षयस्तदा प्रांशु-प्रदीप्तेनाभिना समा: । सप्तविशाति-भाव्यानाम-आन्ध्ाणान्ते5न्वगात्‌ पुनः॥ मत्स्य २७३॥४ ६ ॥ 
सप्तपैयस्तदा प्राप्ता: पित्ये पारीक्षिण शतस्‌ । सप्तविशें: शतैर्भाव्या अन्धाणांतेन्बया: पुनः ॥ ब्रह्माण्ड ३७४१३०॥ 
सप्तर्षयो मघायुक्ता: काले पारीक्षिते शतम्‌ | अध्रार। सचतुनिशे भविष्यन्ति शर्तं समा: ॥' 


इन में से पहले दो इोक पाजिटर के पाठालुसार दिए हाई हैं । तीसरा ब्द्याण्ड के... 
अनुसार है । इन में अन्न्राणान्ते 


|... मुद्वित पाठाछुखार है और चौथा वायु के मुद्रित संस्करण के 
.. और अंधांशे पाठ संदिग्ध हैं. । इन संदिग्ध पाठों की उपस्थिति में भी इन इकोकों का निम्ने- ४ 


लिखित अभिपष्राय स्पष्ट हो जाता है । दे 
_.. इलोकों.का आभिप्राय--महाराज प्रतीप के राज्य मे सप्तर्षियों के सौ सौ का जो चक्र आरस्स 
हुआ, वह आलन्‍्धों के अन्त तक २७०० ब्ष पर पूर्ण हुआ । अथवा सप्तर्ि प्रदीप्ताग्नि-देवता . 
चाछे ( कृत्तिका ) नक्षत्र में थे । आन्भ्ों के अन्त तक उनका २७०० का चक्र पूरा हुआ | 


अथवा परिक्षित्‌ के काल में सप्तर्षि पितृ-देवता बारे (मघा ) नक्षत्र में । आन्धों के 
अन्त तक उनका २७०० वर्ष का चक्र पूरा हुआ। अथवा परित्षित्‌ से आन्धान्त तक २४००... 


चर्ष पूरा हुआ। रा 
यह हुआ इन चारों इलोकों का अभिप्राय | इससे एक बात सवैथा निर्णीत हो जाती हैं। .. 


 परिक्षित्‌ से आन्ध्रान्त तक २४०० चर्ष और महाराज प्रतीप से परिक्षित्‌ तक ३०० वर्ष इुआ 
था। पुृ० १४० पर हम लिख चुक हैं कि शन्‍्तलु से भारत-युद्ध तक लगभग १६३ वर्ष हो चुके 

.._ थे। इससे आगे परिक्षित्‌ तक रेई व और हुए । इन्हें मिकाकर सम्पूर्ण २०० वर्ष हुए। शन्तद 
... से पहले प्रतीप राज्य करता था । उत्च उ कर परिक्षित्‌ तक का अन्तर लगभग ३०० वेद 
.. का ही होगा । । 2० । मा 
..... वराहमिहिर के 
_जाएतो आन्यों का अल्त ईसा खूब पहुंडी पर पभतए।/ खा ा जाए तो आसन्ध्रों का अन्त इसा-पूव पहंली शताब्दी 

भ वायु ३६।४२३॥ ब्रह्माण्ड २।७४। ९३ २॥ । गा 



























कब्हण के अर्थ अनुसार भारतयुद्ध यदि कि के ६५३ वर्ष पश्चात्‌ 
बदी में कहीं हुआ होगां। यह बात है कुंछ : 













> मत्स्य: २७रै४४४ 


इशश५ पा. मारतवर्ष का इतिहास 


जायसवाल और राय चौधरी आदि वर्तमान इतेहास-लेखके ने अपनी कल्पनाओं से आस्च- 
काल ईसा की चौथी शताब्दी के अन्त तक माना है । भावी खोज इन कल्पनाओं को निश्चित 
ही पूर्णतया अखत्य ठहरा देगी। हम ने डस का मागे खोला है ओर संकेतमात्र किया है । 
नारायण शाखी का मत--नारायण शास्त्री ने कलियुगराजब्त्तान्त के आधार पर भारतयुद्ध 
कार ईसा से छगसग ३१०० वे पहले माना है । उनका किया पुराणपाठो का कुछ अन्य अर्थ 
हैं। उन के अये की परीक्षा के िए घुराणां के छुसस्पादन की महती आवश्यकता है । 
हमारा माग--हम ने मध्यम मागे का अनुसरण किया है । उसका व्योरा निम्नालाखत 
लक 
- परिक्षित्‌ से नन्‍द तक . १६०० व 
ननन्‍्द्वंश राज्य . .. १०७० ,, 
- भौ्, शुड़ा और काण्व राज्य... ३४० » 
आल्ज्ा राज्य .... 8६०, 


पूण योग ः ह .. २७४०० वर्ष रे 
यहां इतना स्मरण रखना चाहिए कि यादि मौय और शुद्ध राज्य अधिक रूस्बे हुए, 
तो नारायण शास्त्री के पाठ सत्य के अधिक निकट हो जाएँगे। अन्यथा बतमान पाठ ही ठीक॑ 
: शहँगे। पर प्रत्येक अवस्था में यह मानना पड़ेगा कि परिक्षित्‌ से आन्न्रान्त तक २४०० वष 
हो चुके थे। । ह 
... विष्णु और भागवत की समस्या--इन दोनों पुराणों में नन्द के काल में सप्तषियों का पूर्वा 
.. पाढा नक्षत्र में होना लिखा है । यह बात पुरातन पाठ रखने वाले घुशणों में नहों है.].इंन 
'चुराणों में पीछे से जोड़ी गई प्रतीत होती है । 


गिरिख्शेखर बोस का मत--अमी अभी हमें रायछ एशियाटिक सोसायटी बंगाल का जनेल 
मिला है। उस में बोस भहाशय का आन्ध्रों पर एक विस्तृत छेख है।” उस में पहले ट्छोक 
का निम्नलिखित अथ कियां गया हे* का 


छएफएए पाल प्रंशाठ रण पार कता।8 छीषा  ए0प्पगछ छटबप्फ्ू 2768, . 
कष्ाकाव्वे क्‍तत88 जी 08ए6 ए३8७८०. 8७०४५, पा 540878४% एप ञाठपांव 09, 
जा छाए बहुकांए 07 27 टल्याप्र/68, 80 899 (6 88869. .. | 


- यह अनुवाद सर्वेथा कलिपत है। प्रतीपे राशे का अनुवाद महाराज प्रतीप के राज्य में ही है। रा 
... गिरिन्द्रशेखर ने परिक्षित्‌ से नन्द्‌ तक १०७० वर्ष मानने की भूल की है। अतः उन का खारा 
.. छेख तअुरि-पूण रहा है । रा ह 


४ कर 


८ के प्र ए४7999, फठ, व, क- . आर. रू पू० हैह।... 


















एक सप्तर्षि चक्र हा 5 इहइ 


आख्-आाल काप्य-काल के पश्चात्‌ जोड़ा जायगा--अनेक ऐतिहासिक आन्क्र-काल को तोड़ 

ताड कर कई भागों में बांटते हैं । स्मिथ आदि का मत हे कि यह आन्भ्रकाल काण्वों से बहुत 
पहले आरम्भ हो सुका था। यह बात प्रमाण-शून्य है। आन्ध्र शिज्षुक तो आन्तिम काण्व राजा... 
को मार कर राजा बना था। अतः इस आमनश्ध्र-बेश का उपक्रम काण्वों के पश्चात्‌ ही हुआ 
था। ह 

.. आख्यं ने अपनी राजधानी दक्षिण में खी--प्रतीत होता हे कुछ काल के पश्चात्‌ -आस्धरों 
ने अपनी राजयानी दक्षिण में बना ली | उन के सामन्त ही तब मगध का शासन करते होंगे । 
अन्त में आन्च्र शक्ति दक्षिण में ही सीमित हो गईं | तब मगध आदि कई प्रदेश स्वतन्त्र हो गए 
होंगे । 

..चुणणों में आन्त्र-बेश के अन्तिम समय के समकालीन राज्यों का भी वणन है । उन का 
-निरूुपण अगले अध्याय में होगा । 






































छयालीसर्वा अध्याय 
आन्ध-काल के अन्तिम दिनों के राजवंश 

आन्थ्र-राज्य की समाप्ति हो गई । उसकी समाप्ति पर ओर उस से कुछ पू्वे कई अन्य 

_ राज्य भारत के पश्चिमोत्तर और पूर्व में स्थापित हुए। उनका उछेख पुराणस्थ-छोकों द्वारा 

नीचे किया जाता है-- क्‍ 
 आश्धाणां संस्थिते राज्ये तेषां शृत्यान्वये उपा: | सप्तेवान्धा भविष्यन्ति दशाभीरास्तथा वृपा: ॥ सप्त गदे- 

मिलाथापि शकाश्राष्टादशीव तु। यवनाशे मविष्यन्ति तुपाराख चतुदेश। त्रयोदश मुरुण्डाश्व हणा होकोनविशातिः ॥ 

. इस से आगे पुराणों में इन सब का राज्यकारू दिया गया है| पुराण-पाठों में कहीं कहीं 

थोड़ा सा अन्तर है । यह सारा विवरण नीचे स्पष्ट कर के लिखा जाता हे-- 


मत्स्य बायु 

१, सात आस्ध्रभ्षृत्यन्श्रीपावेतीय द ५२ वे ?... ३०० बे 
. २.दृंश . आभीर द +. ६७ वर्ष ६७ वर्ष 
- ३, सात गदमिलल्गदेमिन | ७२९ वर्ष 
.. 8. अठारह शक का .. इढणबष 
. ७.आठ  यबन | ्र्ः ८७वें... ८९ ब्ष 
. ६ चोद्‌ह तुषार जा ७००० बे ५०० बर्षे 
पा ७, तेरह मुरुण्ड . जग २०० चषे. .- के: 

८ परकादइश हणखस्लखलट ० ह ३०० बष 


९, इन में से आखब्त्य अथवा श्रीपावैतीय गुप्त थे | इस सम्बन्ध में एक ओर पुराणपाठ है-- 

 आन्या: श्रीपावंतीयाश्व ते द्वे पश्रशत समा: | अर्थात्‌-आन्ध्र (गोण आन्ध्र) तथा श्रीपावेतीय वा गुप्त 
दोनों ५०० बषे तक राज्य करते रहे | .इन में से २५० वे राज्य गोण आन्धों का और २५० 
बे राज्य गुप्तों का होगा | उन का वणेन आगे एक पृथक अध्याय में होगा । | 


२, दश आभीर--*७ वर्ष 


दान का वंणन है। 


5 १, ऐं० इ० भाग <, पू० ८८, 4६। ; 5 र- वही | 





प दश आभी र राजा नासिक के समीप राज्य करते रहे होंगे। नासिक की पाण्डु-लेणा गुफाओं |. 
: पर आभीर शिवदत्त के पुत्र आभीर ईश्वरसेन के समय के लेख मिले हैं।? इश्वरसेन कालीन 
लेख उस के नवम वर्ष का है ।* उस में शक अग्निवर्मा की पुत्री शकनिका विष्णुद्सा के . 


आये इयामिरूक रचित पादताडितक भाण में आभीरक कुमार मयूरदत्त का नाम मिलता ह 2 | 











आन्ध्र-काल के अन्तिम दिनों के राजवंश | ३१५ 


है ।? यह भाण गुप्तकाल के मध्य का प्रतीत होता है। अतः शुप्तकाल के मध्य तक आभीरक 
लोग माण्डलिक राजा रहे होंगे | हा हक 
बात्स्यायन झुनि के कामसूत्र मे लिखा हे--- कं 
.. आभीरं हि कोह्राज परमवनगतं अ्राह्प्रयुक्तो रजकों जघान | 
इस पर टीकाकार लिखता हे--गूजरात में कोइ नामक स्थान है। अतः यह आशभीर राज्य 
सुराष्ट्र में होगा। 
शक-शिलालेखों में आभीर--हालछार विषय के शुन्दा स्थान के क्षत्रप रुदसखिह के बषे १०३ | 
के छेख में आभीर-सेनापति वापक-पुत्र रुदभूति का उल्लेख हे।? इसी प्रकार वष ३०० वा 
१०३ के मेवासा झ्राम के शिलालेख में आभीर वसुशक का उल्लेख हैं [डे 
कादम्ब मयूरशंर्मा ओर आभीर--महाराज मयूरशर्मा के चन्द्रन्‍ल्ठी के शिलालेख से ज्ञात _ 
होता है कि मयूरशर्मा ने पछव, पुनद, जेकूडक, आभीर, पारियात्रिक, शक ओर मौखरियों 
को पराजित किया ।* इस से ज्ञात होता है कि आभीरों की सत्ता शकों के साथ साथ थी। 
शक सत्ता के किस समय में उन का अधिक उदय हुआ यह अभी नहीं कहा जा सकता। 
परन्तु वह समय अन्तिम-आन्ध्रों का होगा । । 
समुद्रगुप्त और आंभौर--यद्यपि आभीरों की विशेष सत्ता अल्प काल के लिए ही रही, 
हर तथापि खमुदगुप्त के काछ तक उन की स्थाते कुछ कुछ बंनी थी। हंरिषेण के अनुसार 
. माछव-आजुनायन, यौधेय, मादक ओर आभीर आदि समुद्रशुप्त को कर देते थे ।* 
क्‍ ३. सात गंदंभिल राजा उल्लयिनी में थे। आन्तम गदाभमेल को. किंसी शक-राज ने मार 
कर उज्ञयिनी का राज्य हस्तगत कर छिया। गर्द्सपाणीय एक नदी थी | उस का उछेख 
बाकपति के ताम्नपत्र में है ।? क्‍या गद॒सि डस देश के थे । क्‍ पा 


४ अठारह शक-- २८० वष 


मत्स्य, वायु ओर ब्रह्माण्ड में अठारह शक-राज लिखे हैं। विष्णु और भागवत में सोलह < 
शक-भूपाल कहे गए हैं ।* इस विबय में मच्जुश्रीमुछक्प का पाठ भी ध्यान देने योग्य है: ... . 
..... शकवंश तदा त्रिशत्‌ मजहजेशा निबोधता ॥६१६९॥ दशा& भूषतयः ख्याता साधभूतिकमध्यमा | ६१२ 


१, पृ० ७. | 
२, अधिकरण ५, अध्याय ५, क॑ ३० | ३. ऐ०३० भाग १६, पृू० १३३-२३६ | 
... ४. प्रोप्तीडिगूस पांचवीं इण्डियन ओरिअण्टल कान्फ्रेंस, मांग १, पृ०ू ५६७० ॥ का 
५, आक्योंलाजिकल सर्वे आफ मैसूर, वार्षिक विवरण, १६२९, प्‌ ४५० । ६. प्रयाग की प्रशस्ति | ः 





७, इण्डियन अण्टिक्रेरी, भाग ६, ४० ५१। ... । 
० शकों पर विस्तृत पुस्तक--शकास इन इण्डिया, श्री सत्यश्षवा-कृत, देखो: लाहोर, सन्‌ :१९४७ | 
६. ततः षोडश शका भूपतयों सवितारः । विष्णु डरढाधर) . 














३१६ । । .... . भारतवर्ष का इतिहास 


ये इलोक यद्यपि कोई निश्चित अर्थ नहीं बताते, तथापि अठारह शक-मूपति तो अलुभार 
. नित हो ही जाते हैं। अतः विष्णु ओर भागवत का पाठ श्रष्ट ही माना जायगा। 55 


भागवत के अनुसार शक-राजा अति-लोलुप थे । 
जज्नयिनी के शकों के अनेक शिलालेख और सिक्के अब तक मिल चुके हैं । उन से उन 


का मिश्लालिखित वेश-च्क्ष प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
यसमोतिक 


स्वामि चष्टण महाक्षत्रप 
जयदामा क्षत्रप 


' रद्रदामा महाक्षत्रप वे ७२ 


दरमजदओ प्रथम रुदखिह वर्ष १०३ कन्या हे ' 
वाशिष्ठीपुत्र श्रीशातकरणि से ब्याही गई 
< इस वृक्ष के चष्टन ओर रुददामा बहुत प्रसिद्ध हैं । त्रेलोक्य-प्रशुप्ति की नखवां विषयक 
.. निम्नलिखित गाथाएं विशेष ध्यान देने योग्य हैं-- 
मा क्षदरात नखवां | हर 
णंखांहणो यवा्ं तत्तो भच्छद्रणा जादा ॥8७॥ मच्छद्रणाण कालो दोण्णि सयाईं हवंति वादाला ॥ढ॥.. 
«7 अआर्थात-नखाहण ८ नखवाबू-+नहपान राजा ने ४० बे राज्य किया। तत्पश्चात्‌ चशन 
.. हुआ । चष्टनों का राज्य २७२ वर्ष तक रहा | इन के पश्चाच्‌ गुप्त हुए | इस से पू्ष की एक 
.._ गाथा में लिखा है-- क्‍ 
..  गिव्वाणगदे बीरे चउसंद इगिसड्रि वासविच्छेदे | जादो च सग णरिंदों रज्ज वस्सस्स दुसय बादाला ॥8३॥ 
अर्थात--वीरनिर्वाण के ४६१ वर्ष के पश्चात्‌ राजा शक हुआ | उस का राज्य रछ२ वषे 
तक रहा । गाथा ९४ के प्रारम्भ में छिखा है कि शकों के पश्चात्‌ शुप्त हुए |. । ह 
चश्टन ही शक थे--इन गांथाओं से ज्ञात होता है कि जेलोक्य प्रश्षप्ति के लिखे जाने के 
+ कार में अर्थात्‌ ईसा की पांचवीं शताब्दी के अन्त में कुछ जैन ग्रन्थकार चश्टनों को ही शक 
.. समझते थे, ओर उन का राज्य काछ २७२ बे का मानते थे ।. ला 
इन गाथाओं पर टिप्पणी लिखते हुए परकोकगत श्रीहीरालाछ सूद ने भच्छट्रणों का... 
अथै *97००००ए छफनप्रबावी[॥8 ० श्ैयवीएबतए3७? किया था।" यह अर्थ 
गज नदी ही 


॥; (६बरॉ०एच९ ती हि्लाओ:एं6 बाते एशिडएप६ ४४७३७ (76 एटएउडे गिठरएल्टड बते किक, 99 हे, के, पतता4 8, । की < ः ४० | 
8, #&, प४४०7०7, 926 ७ # ०७7३, 5 | ः 3 ; 270 








आन्श्र-काछ के अन्तिम दिनों के राजवंश ३१७ 


हपान--क्षहरात-कुछ- का था। उस का जामाता उदतद्धा अथवा 
-कार ने नखाइन के कुछ को चछनों 
हपान ने अपनी कन्या 


- नखाहण #+ नखवाँं स्तन 
उसभदात अपने को शक कहता है। परन्तु जैलोक्यम्रश्ञप्ति 
के शक-कुछ से सवेथा पृथक कर दिया है और पहले रखा है। न 
दक्षमित्रा का शकों से विवाह-खस्वच्य जोड़ा था । री 
नहपान का वर्तमान शकाब्द से कोई सम्बन्ध न था 
जरस्मिपवत नासिक आदि की शुफाओं के सात शिलालेखों में नहपान के 
उल्लेख है और आउठथे में अमात्य अयम के दान का वर्णन 
४१, ७४२, ७५, और ४६ बे अंकित हैं। ये यर्ष शकाब्द 
विक्रम के वर्ष समझना बहुत मूल है। 


..पांडुकेना अथवा 
जामाता उदशवदात के दान-छत्यों का 
है। इन शिलालेखों में से कुछ एक पर 
या विक्रम-संबद से पहले के हैं। इन्हें शकाजर अयवा 
.._ नहपान गोौतमीपुत्र शातकर्णि का समक्ालिक--नहपान 
शिलालेख में गौतमीपुत्र को “क्षद्॒रातों का विध्वेंसक 

 गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया ओर उसे मार दिया। गौतमीपुत्र ने ही सम्भवतः चष्टन को 

अपना क्षत्रप बना दिया होगा। चथ्टन के बहुत पश्चात्‌ रद॒दामा मे अपनी शक्ति परिवर्धित 2 

की होगी और फिर गौतमीपुत्र के कुछ के किसी शातकर्णि को परास्त किया होगा । है 


...... अआठारद आाकों का. काल--पुराणों में शकों का राज्य-काल ३८० बर्ष का लिखा है। पारजिदर 
... ने इस छेख का अनुबाद १८३ वर्ष किया है । यह अनुवाद असंगत है। शक शिलछालेखों और 
. मुद्राओं से शक्तों का राज्य ३०० वर्षों से अधिक का प्रमाणित, होता है । जैलोक्यप्रशति में शक- 

राज्य की अवधि २४२ ब्ष दी है। ये अंक छगभग ठीक हो सकते हैं। २७२ के पश्चात्‌ गुप्त 

_ प्रबल दो गए होंगे । ॒ आओ  ओ पा 
..._._ एक पुरातन शक संवत--भारत में एक प्रसिद्ध शकाब्द इस समय भी प्रचलित हे ः 

भारतीय ज्योतिषी चिर्कालछ से इस का प्रयोग करते आए, हैं । इस शकाइब्द्‌ से पहछे भी एक 

. शक संबत्‌ भारत में चलता था । उस का उल्लेख यवन-राज स्फुजिध्वज करता है। शक संबत्‌ _ 
_८<७ में-अपनी विद्वति लिखने वाला भट उत्पल लिखता है-: बा 


. अवनेश्वरेण स्फुजिध्वजेनान्यच्छाल कतम | तथा च स्फुजिध्वजः-- । 


एक क्षदरात था । नाखिक के एक 
» लिखा है । इस से निश्चय होता है कि 











5 « गलेन साभ्यर्थशर्तेन युक्ताउप्येकेन केषां न गताब्द्संख्या। .. मत 2 
 - काल्ट शकानां ( १०४४) स विश्योध्य तस्मादतीतवर्षाशुगवपैजातम |...  । 
.. ख़े स्कुजिब्वजद॒त शककालस्पावाम्शायते। .. जा 
...._ इस दककाल के शकाब्द <<७ से बहुत पहले भी १०४४ वे व्यतीत हो चुके थे । य 
..... शककाल गणना चष्टन से भी पहले चली होगी | यह सा है कि चश्टन का काल ही विक्रम 
.. सेबइतंपहलेकाथा। 8 
























































भारतवर्ष का इतिहास 
आठ यवन--८७ या ८२ वर्ष 


सिकन्दर का पंजाब-आक्रमण 
प्रखिद्ध यात्री अलबेरूनी लिखता हे-- 
छ&८एछ९०७ ४6 प्रात6 ए रएवमांडराप्राएक बापे पट 7667 ए287, 4.6., 6 फएढक्का' 
340 ० 3]०छपतेलण (00 पा 95200 चर ० 6 5०६०७), (0676 8 7 7८एक। 
० 3479 ए८878. 
अर्थाव-शक कार से ३८८ वे पहले अथवा इंसा से ३१० वर्ष पहले सिकन्द्र का 
काल था । क्‍ 
भारतीय इतिहास के वतेमान लछेखक इंसापू्व ३२७ में खिकन्द्र का पञ्ञाब पर आक्रमण 
करना लिखते हैं | अस्तु, हम कह सकते हैं कि अलबेरूनी के काल में इंसा से रूगभग ३०० 
वर्ष पहले सिकन्द्र का होना माना जाता था । 
| सिकन्दर के काल का 'पए४७ जनपद--इस जनपद में पुरातन योन छोग रहते थे । वे सिकन्द्र 
.. से सेकड़ों वे पूवे भी वहीं रहते थे । महाभारत आदि अन्धों में यवन शब्द से संसवतः इन्हीं 
का उछेख मिलता है | अरायन लिखता है कि “ये भारतीय नहीं थे, प्रत्युत दियोनिसल के साथ 
.. भारत आए थे ।”* सिकन्द्र से पहले कभी यह जनपद अधिक विस्तृत और विद्या-बुद्धि का 
. केन्द्र रहा होगा । 
. ...' पतज्ञेलि का नैश जनपढं--पाणिनि ४।१।१७० के माष्य में पतश्नक्ति लिखता हे-जैशो 
: “जनपद: । क्‍यों यह नेश यूनानी लेखकों का न्‍्यस हो सकता है ! मेगस्थनीज़ के अनुसार यह 
- न्यस पाण्डयिक राज्य या सत्रीराज्य में था।३ 
_. चराहमिहिए के अनुसार एक स्त्रीराज्य पश्चिमोत्तर में था ।* यहीं से पाटलिपुत्र तक 
.. न्यस्सियन राजमार्ग जाता था ।* । 
८... सिकन्दर के सम्बन्ध में अनेक यूनानी ऐतिहासिकों की अत्युक्तियां--सिकन्दर एक बड़ा विजेता 
रा -था। उस ने फारस आदि' अनेक देश विजय किए थे | विजय के भाव से ही उस ने पंजाब 
पर आक्रमण किया | उस के युद्धों का वर्णन कई यवन छेखकों ने किया है । हमें प्रतीत होता 
' है कि इस वर्णन में अनेक यूनानी लेखकों ने बड़ी अत्युक्तियां की हैं। एक युद्ध के सम्बन्ध 


. ७३ आदमी कम हुए । नो प्यादा थे, शेष सवार ।* इसी प्रकार पुरु के युद्ध के सम्बंध में द ह 


. १, अलबेरूनी का भारत, अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, पृ० ३६१। 
२, दि अनेबेसिस आफ एलकजैण्डर, खण्ड ५, अध्याय ११ ३. प्रृ० १६१॥ 


६. पठार, उर्दू अलुवाद, पृ० ११३। 





लिखा है कि “इरानियों के २०,००० प्यादा, २५०० सवार काम आए | सिकन्द्र के कुछ " 


-- लिखा हे कि “सारतीय १२००० मरे और यूनानी २५० /” पुर के इसी युद्ध के सम्बंध में... 


४. भाग, १, पृ० २९२ । .. ......... . £५« एशियाठिक रिसिचिजु, भाग ९, प्रृ० ४ । ः ९ 



























| ३१९ 
सिकन्दर के ही प्रमाण से छुटाक लिखता है कि--वह युद्ध हाथों-हाथ हुआ | दिन का तब 
आठवाँ घंटा था, जब वे सर्वेथा पराजित हुए |) अब अनुमान करने का स्थान है कि इतने 
घंटों के युद्ध में क्या भारतीय सैनिक केवछ २५० यूनानी ही मार सके । यह कोरा असत्य 
है । डायोडोरस लिखता है कि “भारतीय १२००० से अधिक मरे | खिकन्द्र के २८० 
अश्वारोही मरे और ७०० से अधिक पदाति ।”* 

| अशयन लिखता है कि “सारतीयों के २०,००० से कुछ कम पदाति और ३००० अश्वारोही 
मरे । तथा सिकनन्‍द्र के ८० पदाति, १० अश्वारोही घतर्धारी, २० संरक्षक अश्वारोही और 
लगभग २०० दूसरे अभ्वारोही गिरे ।”३ ये छेख पररुपर बहुत विरोधी ओर भिथ्यात्व से रंगे 
प्रतीत होते हैं। अरयन के लेख से यह भी भ्रतीत होता है कि इस युद्ध में पूर्ण जय किसी 
की भी नहीं हुईं। सिकन्द्र थक कर विश्राम करने चढछा गया। उस ने पोरस को बुलाने के . 
लिए अनेक आदमी भेजे । अन्त को पोरस सिकन्दर से उस के स्थान पर मिला । यह है. 
: अशयन के लेख का भाव ।४ यूतानी लेखकों ने निश्चय ही अत्युक्ति की हैं। अतण्ब भारतीय 
विद्वानों को सिकन्‍्दर का उतना महत्त्व नहीं समझना चाहिण, जितना वतेमान पाश्चात्य .. 
लेखक बताते हैं | सिकन्द्र को स्वयं भी अत्युक्ति करने का स्वभाव था। प्छूटाक लिखता 
है--00 ०८०४६९:४४८ 05 8079 जांप्री 90४7५. । हर | 
देशभक्त ब्राह्मफण-सिकन्द्र के समय ब्राह्मणों ने वीर क्षत्रियों को युद्ध के लिए. सव्वेत्र 
: झत्साहित किया। तब भारतीय छोगों में देशाहित अत्यधिक था। वे स्थान स्थान पर घूम कर. 
... छोगों को लड़ने के लिए उत्तेजित करते थे । छूटाक लिखता है-:  । 
-सिकन्द्र ने ऐसे दाशनिकों को बंदी कराया और उन्हें फांसी दी /* भाग्यवान्‌ होंगे वे... 
ब्राह्मण जो देशहित के लिए अत्याचारी लिकन्द्र द्वारा फांसी चढ़ाए गए। या 
सिकन्दर लौट गया- पञ्ञाबी बीरों के अदम्य उत्लाह-पूणे शुद्धों से भयभीत हुई सेना वाछा ० 
सिकन्द्र पञ्ञाब से आगे नहीं बढ़ सका । गंगा के तट पर (०970987780 और । | 2 2) | ४ 
जातियों के दो राजा <०,००० अश्वारोही, २००,००० पदाति, २००० सशख्र रथ और ६०००... 
... लड़ने वाले हाथियों के साथ खड़े थे। |४ सिकन्द्‌र की सेना उन से युद्ध करने में अशक्त थी। 
. बहुत संभव है सिकन्द्र स्वयं भी भयभीत हो गया हो । इसी भय को छिपाने के लिए उस 
ने और उस के ऐतिहासिकों ने छौटने का सारा मार सैनिकों पर ही डाल दिया हो । अस्त, 


आनन्‍्ध्र-काल के अन्तिम दिनों के राजवंश 











३, प्रटाकरीस लाइबूस, जान डूइडन का अब॒वाद, दि माडने छाएज्रेरि सीरिज ४० ८४४ दस पाक्तेयों 
«का अववाद इसने किया है। का 

| मे २२ श्‌ ७८ ६॥ ः ् घर | ३५ दि अनैबेसिस आफ, एलंकजैण्डर, खण्ड ०, अध्याय १८ न | हा ; 2 
........ ४, दि अनैबेसिस आफ एलकर्जैेंडर, खण्ड ५, अध्याय ९८ आप फ्लूटाकूस लाइबूस, पूं० ८४७! 
६. फंलूटाकेस लछाइवूंस, पृ० <४४। ० ७, फ्लूटाकस लाइवूस, पूृ० ८ढ 









लए के हे 22 द . भारतवर्ष का इतिहास 

सिकन्दर के पंजाब-्ञाक्रमण का भारतीय-संस्कृति और सम्यता पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं 
दिखता | । 
अण्डोंकोटटस--सखिकन्दर के कुछ ब्य पश्चात्‌ सेलूकस के काल में अण्डोकोड्ड्स नाम को 
राजा था। यह नाम चन्द्रशुप्त से बहुत मिलता है| परन्तु अणडो नाम आंध्र से भी मेल खाता 
है। संभव है यह किसी आन्न्न राजा का नाम ही जो आन्ध्-युग में मगध पर राज करता हो। 
: प्रक्तिबोश् नगर--हमे पहले पृ० २६३ पर लिख चुके हैं कि पलियोथर नगर पाटलिपुत्र था । 
हु मल आजकल स्वीकृत है। इस मत का विशेष पर्यालोचन अभीश्ट है। मेगस्थनीज़ 
लिखता हे-+-. । 
१. यमुना नदी पलिबोशी (प्रदेश) से बहती हुई मथुरा और करिसोबोर के बगरों के 
मध्य में गड्ढा में मिलती हे ।' | क्‍ - 
२. सिन्घुतट प्रस्सी की सीमाओं पर है ।* इन दोनों बातों से प्रस्सी ओर पलिबोध के 

पाटलिपुत्र होने में सनन्‍्देह होता हे । ते 

आठ यवन-राजा 


हर पुराणों में लिखे हुए आठ यवन-राजाओं में से शाकल राजधानी रखने वाढा मिनेन्डर<: 
.. मिनेन्द्र निश्चय ही एक था। इस के मिलिन्दपन्‍्ह से इस का अधिक दृत ज्ञात नहीं होता । ये सब 
. शाजा ८७ वर्ष से अधिक तक अपना अधिकार नहीं रख सके | दाने महाशय ने दि श्रीक्ष इन 

: बैकदिया एण्ड इण्डिया> नामक एक महत्त्वपूर्ण अ्ंथ लिखा है| परन्तु. हमने यवन राजाओं के. 

. ताम्रपत्र और सिक्के अभी स्थतन्ल्र रूप से नहीं पढ़े । हमारे पास वे सब तन्थ नहीं हैं | इस 
. लिए इस विषय पर हम अधिक नहीं लिख पाए। समस्त सामग्री के देखे बिना रेपसभ या 

.. दाने आदि के कथन को हम सत्य स्वीकार नहीं कर सकते । का । 

... भष्टनाण का लेख--हंघचरित में लिखा हे--चवृ [मणिल्ग्नलेखप्रतिबिम्बवाचिताक्षरा व. चारुचामी 

करचामरप्रांहिणी यम्ता ययो यवनेश्वरस्थ (४ यह घटना किस यवनेश्वर की है.। इस के साथ एू० १७१ 

पुर लिखी गई अज़ राज की घंटना भी किसी यवनराज विषयक है । ' 


का . ९ डेमिद्रियस 
इस की अनेक मुद्गाएं मिल चुकी हें | 


हम मिनेन्द्र 


..._ सौसाग्यवश इस का एक छेख बजौर से मिलता है। बह खरोष्ठी अक्षरों में एक मब्जूबा जे 
: पर है। उस पर छिखा है--मिनेद्स महरजस कटिस दिवस १४..... शकमुनिस ।५ रा 


१, यात्रा, कलकत्ता, सन्‌ १९२६, प्ृ० १४२ । २. वही, ए० १४३ | 


३, केम्बिज, सन (६३८॥ ८: 7 ४, जीवानन्द संस्करण, पु० ६९० । 
न्यू इण्डियन अण्टिकेरी, भाग २, संख्या १०, जनंवरी १६४०, पृ० ६४७ । 




































आन्ध्र-काल के अल्तिम दिनों के राजवंश ३२१ 


अर्थात्‌ू-महाराज्ञ मिनेन्द्र ने कार्तिक १४ को... ...शाक्यमुनि । 
यह लेख बड़े महत्व का है । यवन राजाओं का यह पहला रूम्बा छेख मिलता हे। इस राजा 


की मुढाओं पर महारजस त्रातारस मेनंद्रत छेख है । 
चोदह तुषपार---५०० वर्ष 
नामभेद--तुषार, तुखार, तुरुष्क ओर देवपुत्र इन चार नामों से इस जाति के शजा 
प्रसिद्ध रहे हैं । तुरुष्क नाम पुराणों के पाठान्तरों में मिलता है ओर देवपुत्र नाम कुशन 
राजाओं के लेखों, समुद्गरगुत्त के शिलालेख और मज्जुश्रीसूछकढ्प में हमने देखा है। पुरातन 
लेखों में गुशन, खुशन, खुशाण और कुशान आदि नाम भी पाए जाते हैं। ये कुशान आदि 
नाम चीनी-भाषा के द्वारा आए हुए प्रतीत होते हैं । चीनी-वर्णेन के अनुसार यूए-ची जाति का 
एक भाग कुए-शुभज्ञ प्रदेश पर राज्य करता था । 
देवपुत्र शब्द राजपुत्र के समान है। देव सन्तान देवपुत्र कहाती थी | देखो आरण्यक- 
: पर्व भिषजो देवपुत्राणां। १९४९ तुषारों का सूल स्थान देवस्थान के समीप था अतः तुषारों ने. 
अपने लिए देवपुत्र शब्द का प्रयोग आरम्भ कर दिया | । 


१, कुजुल कडफिसिस (प्रथम) रे 
इस राजा की अनेक ताम्न-मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं । उंन पर उसे यवुग, महाशज और | | 


। * राजातिराज लिखा है । 
। २, विम-वेम कडफिसस (द्वितीय) 


इस राजा की सुवर्ण-मुद्दाएं भी प्राप्त हैं। उन पर महाराज, राजातिराज और महीश्वर पद ा हा 
अंकित हैं । इंस राजा का खलतसी का एक ताम्नलेख है। उस पर १८४ या. १८७ संबत है। 
: बहाँ ताम है--उविम कवूथिस |” द 
। मब्जुश्रीमूलकल्प का यक्ष-कुल--मसूछकव्प में (महाराज?) बुद्भपक्ष ओर गम्भीरपक्ष नाम के दो 
'शज़ा वर्णित हैं। वे यक्ष-कुल के थे। उन्होंने बोदू-घरमम स्वीकार कर लिया था। वे कई बिहारों : 
के निर्माता थे । परछोकगत जायसवाल का मत है कि बुद्धपक्ष ओर गस्भीरपक्ष कडफिसस 
/ प्रथम और कडफिसस ह्ितीय थे । रा ० 
तिब्बत के ऐपेतिहासिकों के अनुसार भारतीय भटभद्र बुद्धपक्ष ओर गस्भीरपक्ष को 
 पांचाल के राजा मानता है. रा 7, 
बुद्धपक्ष और अश्वषोष--मूलकठप में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में लिखा हे 
7 बुद्धपक्षस्य व्पतों शास्तुशासनदीपकः ॥५३५॥ ० 
अकाराख्यीं यति: ख्यातो द्विज: प्रत्रजितस्तथा.। साकेतपुरवास्तव्य: आयुषाशीतिकस्तथा ॥९४० 













. ९, खरोष्ठी लेख, स्टेन कोनों, पृ० 4१] । २, मूंलकल्प ५४१. ॥ गा व ० । हा 
३२, जे, बि, ओ, रि. सो, भाग २६, ४० ३५१ | एम 



























इस्सर 5 .... भारतवर्ष का इतिहास 


अर्थात--बुद्धपक्ष के काल में (अश्वघोष) नाम का ब्राह्मण था। वह प्रत्नजित हो गया था। 
उस का स्थान साकेत था ओर बह ८० वर्ष तक जीवित रहा । 
.. मूलकठ्प के वर्णन की सत्यता सोन्द्रनन्द' महाकाब्य के समाप्तिवाक्‍्य से प्रतीत 
होती हे-- 


आयं॑सुवर्णाक्षीपुत्रस्य सकेतकस्य भिक्षोराचायभदन्तअश्वघोषस्य महाकवेसेहावादिनः कृतिरियं ॥ 
अश्यघोष वस्तुतः साकेतक था। ॒ 
अश्वघोष की कृतियां--अश्वघोष रचित बुद्धचरित और सोन्द्रनन्द तो प्रसिद्ध ही हैं।डस 
का राष्ट्रपाछ नाटक भी कभी अत्यंत प्रसिद्ध था। घर्मकीति अपने वादन्याय में लिखता हे-- 
को बुद्धों भगवान्‌ । यस्य शासने भदन्ताश्रघोष: प्रवजितः | कः पुतर्मदन्ताश्यघोष: | यस्य राष्ट्रपाल॑ नाम 
नाटक | कीहश राष्ट्रपाल नाम नाटकमिति । प्रसंगं ऋृत्वा नान्‍्यन्ते ततः प्रविशति सूतरवार इति ।* 
२, कनिष्क 
... कनिष्क और केडफिसस का सम्बन्ध निश्चित करने वाली सामझी अभी अप्राप्त ह। 
... उत्तरापथ के इतिहास में कनिष्क एक अति प्रसिद्ध राजा हो चुका है। मूलकब्प, से ज्ञात 
होता है कि कनिष्क से पहले भी कोई देवपुत्र राजा हो चुका था। वे डछोक नीचे उद्क्षत किए 
जाते हैं-- 


तुरुष्कनांमा व राजा उत्तरापषथमाशूत ॥७ ६९॥ 


-  महासैन्यो महावीर्य: तस्मिं स्थानें भविष्यति । कश्सीरद्वारपर्यन्तं वष्कोद्यानं* सकापिशम्‌ रे ॥५७०॥ 
: >योजनशतसप्तं तु राजा भुंक्तेषथ भूतलम ॥५७ श॥। तस्यान्तरे क्षतिपते: महातुरुष्को नाम नामतः ॥५८ ६॥। 
हम - मंहायक्षा महासेन्यः महेशाक्षोड्थ भूपति: ॥५७८॥ सम्मतों देवपुत्राणां बोधिसत्वों महद्धिक: ॥५८१॥ 


रे यहां तुरुष्क ओर महातुरुष्क नाम के दो राजा लिखे गए हें । देवपुत्रों में कनिष्क ही सब 
से बड़ा महाराजा था। अतः यही महातुरुष्क हो सकता हे। इस अवस्था में तुरुक की खोज 
करनी पड़ेगी | कनिष्क का राज्य कद्मीर पर भी था। झूलकठप में तुंझष्क का राज्य कश्मीर- 
द्वार तक ही लिखा हे | इस लिए महा तुरुष्क ही कनिष्क होगा ओर तुरुष्क उस का कोई 
पूर्वेचर्ती राजा होगा | मूलकब्प में महातुरुष्क को महेशाक्ष अथवा महेश लिखा है। यह शिव 
का विशेषण है । आश्चयय से कहना पड़ता है कि कडफिसस छितीय और वासुदेव दोनों शेव 
थे। वासुदेव कनिष्क का प्रपोत्र होगा । उसकी मुद्राओं पर शिव और नन्‍दी की मूर्ति है।. 

क्या सूछकप का अभिप्राय वाखुदेव से होसकता है ? जायसवाल के अनुसार तुरूुष्क ही 

कनिष्क था ओर महातुरुष्क हुविष्क था।३ 









१. पृ० ६७... २. मुद्रित पाठ--वष्को् सकाविशम । इसे हम ने शोधा है | 


३, इम्पीरियछ हिस्द्ी आफ इण्डिया पृ० २४ । 





















आन्ध्र-काल के अन्तिम दिनों के राजवंश द झ्श३ 
कल्हण और तुरुष्क राजा--राजतरंगिणी में इन तुरुष्क राजाओं के विषय में पण्डित . 


कब्हण छिखता है-- 

“तब अपने नामों से तीन पुरों के बसाने वाले राजा हुए | नाम थे उन के इुष्क, हुष्क 
और कनिष्क | जुष्क जुष्कपुर ओर विहार का निर्माता था.। उस ने जयस्वामिषपुर भी 
बसाया । थे राजा पुण्याशत्षय और तुरुष्कान्वय ये । उन्हों ने शुष्कलेजादि देशों में मठ और 
औत्यादि, बनवाण । उन के राज्यकाल में कश्मीस्मण्डल बौद्धों का भोज्य हो गया था। उस 

समय भगवान्‌ शाक्यसिह के परिनिर्वाण को इस छोक में १७५० ( ७५० ९) बे हो गण 
थे। उस समय बागाजुन छुआ । उनके पश्चात्‌ महाराज अभिमन्यु हुआ”)... 
... कनिष्क का काल--चीनी अन्‍्थों के अनुसार बुद्ध-निर्वाण के. ७०० वर्ष पश्चात्‌ कनिष्क 
हुआ ।* अध्यापक प्रबोधचन्द्र बागची नें चीनी अन्थों के आधार पर बताया हे कि आचाये 
खंघरक्ष भी बुद्ध-निर्वाण के ७०० ब्ष पश्चात्‌ हुआ था। संघरक्ष के मार्गभूमिसूत्र का. 
अनुवाद भिश्षु नगन-हो काओ ने सन्‌ १४८-१७० में कभी किया ।* अनेक चीनी बअन्थकार । 

_बुद्ध-निर्वाण को ईसा से ९००-१००० बर्ष पहले मानते हैं। उस गणना के अनुसार कनिष्क _ 
ईसा से छगसग २००-१५० ब्ष पहले हुआ होगा । यह बात खत्य प्रतीत होती है । पाइचात्य 


: श्वत स्वीकार करने वालों ने कनिष्क की जितनी भी लिथियां निर्धारित की हैं, वे सब काढप- ४ 


निक हैं । न्‍यून से न्‍्यून गणना करते हुए कनिष्क ईसा से लगभग १०० वर्ष पूर्वे अवध्य 
था। हे जा मा 
.. कनिष्क-काल के सम्बन्ध में ह्यूननांग--चीनी यात्री ( सन्‌ ९३५ ) मे लिखता हे कि बुद्ध | 
. की खुत्यु के ठीक ४०० वर्ष पश्चात्‌ कनिष्क सारे जम्बूदीप का सम्ञाद बना "४ इस लेख 
- से भी यही निश्चित होता है कि कनिष्क ईसा से न्यून से न्‍्यून १००. बर्ष पहले हुआ था। 
: परन्तु इस बात को लिखते समय बुद्ध-स्वत्य की कौन सी तिथि ह्यूनसांग के ध्यान में थी, यह ४ 
हम नहीं जानते । तथापि हमारा निकाछा परिणाम इसके विपरीत नहीं है । मा 























.... कनिष्क राजस्वूप--नत्सांग की जीवनी में गान्धार में इस हुए हा अस्तित्व छिखा है।* 
.._ यह स्तूप अलैबेखूनी के काल में मी था। तक 0 
रे खबेदनी का कनिक--अ्बेदनी के अल॒सार बादीकुल का एक राजा कनिक था । वह. 
_ पकिणाबी वा लो गा मा गा बड़ा शक्तिशाली था ।. उसने पुर॒षावर का बिहार बनाया । इसे कनिक चैत्य कहते हैं।*._ 













५, राजतरंगिणी, प्रथम तरंग, छोक १६८--१४४। पूर्वोक्त भावाइुवाद हम ने स्वयं किया है। 


पक २, 5: 6९), ०४०३ ड्णा 65 [20०-827फ 4-8 896, ए; 463. तथा पाठक बाल्यूर 





वेज) पुरा एक न्‍ 
7 7०7 ० पाठके वाल्यूम, पृ० ९४-९९ |. हा 
। ४. बाटसे का अनुवाद, पु० रूणरे, ७० । 
































रेश्ठे..... ... भारतवर्ष का इतिहास 
समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में देवपुत्र-शाही-शाहाल॒शाहि-शक-मुरुण् आदि शाब्द' साथ ही साथ आते 
हैं । अतः सम्भव है कि अलबेसनी का शाही-कनिक देवपुत्र कनिष्क ही हो । 


कुल--कनिष्क के कुछ का वृत्तान्त अनेक लेखों ओर सुद्राओं से ज्ञात होता है। उस के 
कुछ के लेख एक क्रम से बढ़ने वाले संवत्‌ में है । वह क्रम निश्वनल्ठिखित हे--- 


१. कनिष्क १--१३ 
२. वासिष्क २४--२५८ 
३. हुविष्क २८--६० 
४3. वासुदेव ६७१-- ९८ 


चोद्ह तुषारों में से ये चार अति प्रसिद्ध हैं। दो कडफिसस थे | शेष आठ वासुदेव के 
पश्चात्‌ हुए होंगे। उन में से कोई एक समुद्र॒गगप्त का समकालीन होगा । 


राज्य विस्तार--कश्मीर, पेशावर, तक्षशिल्ता, सारा पञ्चाबं, ओर मथुरा तक का प्रदेश इन 

कुशनों के आधिपत्य में होगा पञ्ञाब के छुधियाना नगर के समीप के कुनेत के भज्जावशोष से 

.. कुशनों की अनेक मुद्गाएं ग्राप्त होती हें | हमारे संग्रह में भी उन में से कई एक हैं । मथुरा से 
. कुशन-राज्य सम्बन्धी अत्यधिक सामग्री मिल चुकी हे। कनिष्क की प्रस्तर-सूति भी चहाँ 
.. से मिली है। वासुदेव कदाचित्‌ वहीं राजधानी बना कर रहने रूगा था | | 


मांठहवेट और कनिष्क--मातृचेट एक प्रसिद्ध बोद्ध भ्रन्थकार था। कनिष्क के काल में 
बह वृद्ध था। कनिष्क ने उसे अपनी सभा में बुलाया | मातचेद आने में असमर्थ था। उस 
_ ने कनिष्क को उत्तर लिखा। वह उत्तर महाराज कनिक-लेख नाम से तिब्बतीय भाषा में अब भी 
. मिलता है। सूलकठ्प ( ७७९-४९० तथा ९३५-९३७ ) के अनुसार मातृचीन नाग (अज्ञुन) का 
मे समीपकालीन ओर बुद्ध के ४०० वर्ष पदुंचात्‌ था | । | 
कुशनों के इतिहास की पुरातन सामझ्नी पर्याप्त विद्यमान हो चुकी हे, पर स्थाना- 
भाव से हम उसका अधिक वर्णन यहां नहीं कर सके | 


तेरह मुरुण्ड---२०० वर्ष 


.. स्टेन कोनो के अनुसार मुरुण्ड शब्द शकों से सम्बन्ध रखता है। ये छोग शकों की 
किसी अवान्तर शाखा में थे।जन-लेख के अनुसार किसी सातवाहन ओर पादलछिप्त के 
काल में पादलिपुत्र का राजा कोई मुरुण्ड था।* याद्वप्रकाश मुरुण्डों को छम्पाक लिखता है। 


एकादश हूण---३० ० वर्ष मम 
.. कवि द्यामिकूक अपने साण पादताडितक में लिखता हे---अयम्‌ अहृणों हुणमण्डनमण्डित 
_ आयंधोटकः३ डस के काल में हण भारत में विद्यमान थे । 








. १- वासुदेवस से ६७ वर्षा मासे | मथुरा की बुद्धमूति। द्रांजैकशंस, इ० हिं* कांग्रेस, वर्ष ५, पृ० 
१३६३; १६४ |. *. प्रबन्धकोश, पृ० १२ । पुरातन प्रबन्धसभ्रह, पृ० ९२ । . ३. पु०.१५। 












आन्ध्र-काल के अन्तिम दिनों के शाजबंश 


हुण-विजेता जतै- चान्द्र व्याकरण में एक उदाहरण है--अजयत्‌ जर्तो हणान्‌ । अर्थात्‌ 
ने हूणों को जीता | जरतों के विषय में वतेमान छखक अनेक कव्पनाएं: कंरते हैं। जते 
पक जाति थी। विक्रम संवत्‌ ११९७ में गणश्ज्लमहोदथि लिखने वाला जेन विद्वान वर्धभान 
कारिका २०१ के अन्तगत शक, खख, जते नाम पढ़ता है। इन जतों के किसी प्रधान पुरुष 
ने हूणों को जीता। आचाय गोपीक किसी हण-नाशक राजा की स्तुति करता है।' 
ज्व॑ का अथै--हेमचन्द्र उणादिद्वक्ति २०० में जते का अर्थ राजा करता है। उणादिसूत्र 
4५२ की टीका में श्वेतवनवासी जते का अर्थ सोम करता है। दुर्गेसिह (सातवीं शती) उणादि 
६८ में जते दीधरोमा छिखता हे। महामारत खमापत्र 39२६ लोमशा: शुक्षिणो नराः है |. 


खंभवत ये छोमों वाझे छोग जते थे। _ 
रमेशचन्द्र मजुम्दार की भूल--चान्द्र्‌ 
ऋर मजुम्दार जी ने पाठ बदला हे““अजयदू 


हण छोग गुप्तों के समकालीन भी थे | शुप्तों के वणन में प्रसंग-बंश इन का उठ्छस 22 
मी कर दिया जायगा। यहां दो राजाओं का संकेतमात्र किया जाता है । 


तोरोमाण और मिहिरकुल 


 छानसांग लिखता है कि “मिहिरकुल उससे कई शताब्दी पहले हुआ था ।+ हूनसाग 
.. के अन्य के अंग्रेज्ञी अनुवादक वाटस का भी यही मंत है। वाटस का कथन है कि पद्ममुखसूत्र 
.. के अनुसार मिहिर्कुछ के पश्चात ७ देवपुत्र राजा कश्मीर में हुए ।४ चतेमान छेखक - 
.... पमिहिस्कुछ के शिलालेख की सन्‌ ५१५ का मानत 
. डछेख है|" उसने अपना दीनार चलाया था। यदि यह तोरमाण मिहिरकुछ का पिता: 


था तो वह अवश्य शकारि-विक्रमादित्य-चन्द्र॒गुप्त से पहले था। महाराज यशोधर्मा की _ 


प्रशर्िति में भी हणाधिपों का वर्णन है।* तोस्माण और मिहिरकुंछ हण ही थे। इन के. 
पद्चात्‌ हण-शक्ति क्षीण हो गई होगी। तत्पश्चात गुप्तों के अन्त में फिर उसने सिर 


उसारा होगा । 
च मुद्राएं--तोश्माण ओर मिंहिस्कुल की मुद्राओं ए्रा अग्निकुण्ड बने हें | 


व्याकरण के उदाहरण को ठीक प्रकार से ने समझ 
गुप्तो हणान्‌ ।* यह कल्पना ठीक नहीं बैठी । 





.._ 4, सदुक्तिक्"शश्वत, लाहोर संस्करण, पृ० ९०९ | देखो पु० १९५ और 


२६ ए न्यू हिं० आफ दि० इ० पी० भांग ६, पु० ११७ ० । । 
३, बांदसे का अनुवाद, पू० ए८फ । ७ बाटस का अनुवाद, पृ० ९९ | । 
हे. रे ० पद । ६. प्राचीन छेखमाला, प्रथम भाग, पृ० ११। 








हैं। राजतरंगिणी में भी एक तोर्माण का... 


















| श्े ु कर! ु है. / ॒ शक गृ 

संतालीसवां अध्या 

गुप्तकाल का आरम्भ कब हुआ 
आन्ध्र-बश के परचात्‌ तथा शक, यवन और कुशन आदि वंशों के क्षीण होने पर गुप्त 
शक्ति का उदय हुआ। हम ने गुप्तकाल से पूर्व के इतिहास की तिथियां नहीं दी हैं। वे 
तिथियां गुप्तकाल के निर्णय पर आश्षित हैं। अतः इस अध्याय में गुप्तकाल का निर्णय 


करने वाली मौलिक सामभ्नी का एक संग्रह-विशेष प्रस्तुत किया जायगा। उसकी खद्दायता 
से सब विद्वान किसी सत्य परिणाम पर पहुँच सकते हैं । 


साहसांक विक्रम ओर चं॑द्र॒ग॒ुप्त विक्रमादित्य की एकता 


हे १, दशम शताब्दी विक्रम अथवा उस से पहले के किसी कोशकार का एक प्रमाण है। 
.._ चह कोशकार अमर-टीकाकार क्षीरस्वामी छारा उद्धृत किया गया हे। क्षीर को खंबत्‌ 
११५० के समीप का आचाये हेमचन्द्र अपनी अभिधान-चितामणि में बहुधा उद्ध्रत करता 
के । अतः क्षीर संवत्‌ ११५० के पश्चात्‌ का नहीं हे । क्षीर-उद्घ्रत कोशकार लिखता है---+ 
मा के विक्रमादित्य: साहसाहूः शकान्तक; ।२।4।॥२॥ 
अर्थात विक्रमादित्य, साहसांक ओर शर्कांतक एक ही थे । 
5 २. सुपसिद्ध महाराज सोजराज ने अपने खसरस्वतीकंठाभरण नामक अल्ंकार-मअथ में 
लिखा हे - | 
केंडमुवन्नाब्यराजस्य राज्ये- प्राकतसाषिण: । काले श्रीसाहइसाइूस्य के न संस्क्रतवादिन: ॥२१७॥ | 
इस पर टीकाकार रत्नेश्वरमिश्र लिखता हे--आद्यराज: शालिवाहन: साहसांको विक्रमादित्य: । 


३--हारू अथवा सातवाहन प्रणीत गाथा-सप्तशती-कोशं का टीकाकार हारिताम्र 


- पीतांबर,गाथा ७३६ की टीका में गाथांतरगत विक्रमादित्यस्थ पद का अर्थ साहसांकस्य करता 
- है।* इस टीकाकार की दृष्टि में यह विक्रमादित्य साहसांक ही था। क्‍ 


..._ “ ४--विक्रमाबित्य और आचाये बररुचि समकालिक थे |? वह आचाये चररुचि-- मा 


सा भैरब॒शर्मा द्वारा मुद्रित, काशी; वैश्ांख सुदि ८, मोमे १६४३ वत्सरें ।. 

...... ३. पे० जगदीश शास्त्री, एम ० ए० का संस्करण, लाहोर | जा "मं धा 

7 । ३. इंस वररुखचि से बहुत पहले अष्टाध्यायी का वार्तिककारं और सुप्रसिद्र कांव्यकार मुनि वरसखंचि 
हो चुका था । । गम न 

































गुप्तकाल का आरणस्स कब हुआ 


( क ) अपनी पत्रकौमुदी में लिखता है-- 

विक्रमादित्यमूपस्य कीविसिद्वनिदेशत: | श्रीमान्‌ वररुचिर्थीमांस्तनोति पत्रकोमुदीम ॥ 

अर्थात्‌ श्रीमान्‌ वररुचि ने विक्रमादित्य भूप की आज्ञा से पत्रकोझुदी रची । 

( ख ) अपने आर्या-छरोबद्ध किंगानशासन संबंधी एक अथ के अंत में लिखता है-- 

इति अमदखिल वाम्बिलाससेडित-सरस्वतीकठाभरण-अनैक-विदरण-्ीनरपति-विक्रमादित्यकिरीटकोटिनि- 
घृष्ट-चरणारविंद-आचारय-वररुचि-विरचितो लिंगविशेषविधि: समाप्त: । , द 

अर्थात्‌ महाप्रतापी विक्रमादित्य के पुरोहित अथवा गुर आचाये वर 
घविधि अ्रथ समाप्त किया । न | 


. (ग) अपने एक कांब्यग्॑थ के अंत में लिखता है-- 
इति समस्तमहीमण्डलाधिपमहाराज-विऋनादित्य-निदेशलब्ब-श्री मन्‍्मद्वापण्डित-वररुखिविरचितं विद्यासुन्दर- . 


रुचि ने किंगविशे- 


के 


प्रसंगकाब्य॑ समाप्तम्‌ । । । 

. इस प्रन्थ विद्यासुन्दर के आरंभ में लिखा हैं-- आप 
महाराज साहसांक को सभा में विद्वदृगोष्ठी हो रही थी । महाराज ने अपने पंडितों से 

कहा कि कवि चौर और बिदुषी विद्या की कथा लिखनी चाहिए.। इस पर वररूचि ने कथा 
लिखनी आरंभ की | .. “विद्यासुंदर में कवि कालिदास और इांकर शिव का उछेख है।? 

रा अध्यापक शैछेन्द्रनाथमित्र-लिखित पूर्वोद्श्रत विवरण से यह बात सर्वथा रुपष्ट होती 
.. है कि वसरुचि-चर्णित विक्रमादित्य का एक नाम साहसांक भी था । । 
... यह समकालिक साक्ष्य बड़े महत्त्व का हे। इसका बल न्यून नहीं किया जा सकता | 
.._ विद्यारुंद्र काव्य के कुछ मूल खछोक भी देखने योग्य हैं-- | 
. साहसाइस्य भूपस्य समायां काव्यकोबिदः। आलाप... . ६-०० |. मनोहर्षविवर्धन:॥ ७ की. 7 
वररुचिनामा स कवि: श्रुत्वा वाक्य जुपेन्द्रस्थ । विद्यासुन्द्रचरित छोकसमूहैस्तदारेमे ॥ ६ ॥* 

.. *... इन इलोकों से ज्ञात होता है कि वररुचि ने महाराज साहसांक की अ्ञा से विद्यासुंदर 
.. काव्य की रचना की | यही साहसांक विद्यासुंदर की प्रशस्ति में लिखा गया विक्रमादित्य है। 
. _ ६--खंबत १३६१ में. छिखी गई प्रबंध-चिंतामणि के प्रथम _ प्रबंध के आरंभ में ही दे 















रकम के किए । झेलक--अल्याक शेहलाब 
|... २. लखनऊ विश्वविधाल्य के प्राचीन भारतीय इतिहास के मशेपाध्याय श्री चरणदास -चह्मेपाध्या 


कपास हमें ये शोक देवनागरी लिपि में मिडे दै।... 




























भारतवष का इतिहास 


अन्योष्प्यात्र: समजनि गुणरेक एबावनीश: शौर्योदिायंप्रभ्भतिमिरिहोरवीतले-विऋमार्क: । 
तथा इस प्रबंध के अंत में छिखा है-- 
इत्थे तेन पराक्रमाक्रान्तदिग्वल्येन षण्णवति प्रतिनृपमण्डलानि स्वभोगसानिन्ये । 
वन्यो हस्ती रस्फटिकघठिते भित्तिभागे स्वबिम्बं दृष्ट्वा दूरात्‌ प्रतिगज इति लदूद्विषां मन्दिरेषु । 
हत्वा कोपादू गलितरद्नस्तं पुनर्वीक्ष्यमाणों मन्दं मन्दे स्त्शति करिणीशड्ूया साहसाइू ॥ १॥ 
कालिदासायँमहाकविभिरत्य॑ संस्तूयमानश्विर॑ प्राज्यं साम्राज्य बुभुजे | 
६--बन्‍्यो हस्ती से आरंस होने वाला यह इछोक श्रीधरदासकृत सदुक्तिकर्णास्तत में भी 
पाया जाता है। उसका पाठ निम्न लिखित है-- 

वन्यो हस्‍्ती रुफटिकर्घाटिते भित्तिभागे स्व्बिस्ब दृष्ट्वा रुष्टः प्रतिगज इति त्ववृद्विषां मन्दिरेषु | 
दन्‍्ताघाताकुलितद्शनस्तत्पुनर्वीक्ष्यमाणो मन्द मन्दे स्परशति करिणीशड्या साहसाइ ॥ 

थ वेतालस्य |* 
सदुक्तिकर्णास्ृत अंथ शक ११२७ अथवा संबत्‌ १२६२ का लिखा हुआ है। 


| यह अंथ प्रबंधचितामणि से ६६ वर्ष पहले लिखा गया था। इस अ्रन्थ में यह इलोक 

- बताल-राचित कहा गया है। प्रवंधचितामणि में यही इलोक कालिदास आदि के नाम से 
.. उद्धृत है। परंपरा के अनुसार वेताल कवि विक्रम का राजकांवे था। इस प्रकार बेताल, ह 
कालिदास ओर साहसांक अथवा विक्रम समकालिक ही थे।.. | 


“यही इलोक संवत्‌ १४२० के समीप लिखी गई शाड्रघरपद्धाते में पाया जाता है। 
वहां इसका पाठ अधिक अश्ुद्ध है। देखिए विशिष्ट राजप्रकरण ७9३-- 
_...  हस्ती वन्य: रुफटिक्रघटिते सित्तिभागे स्वविस्बं दृष्ट्वा दृष्टवा प्रतिगज इति त्वदृद्विषां मन्दिरेषु । 

इन्ताघातादू गलितद्शनस्ते  पुनर्वीक्ष्य सद्यो मन्दं सन्दं स्प्रशति करिणीशइया विक्रमा्क ॥ ७४. 

। ५ व - कयोरप्येतों | 
. _शाड्रंघरपद्धति के मुद्रित संस्करण में इस इलोक के कर्ता का नाप नहीं लिखा है।.. 
परन्तु शाड्रघर के पाठ से एक बात स्पष्ट हो जाती है। मेरतुंग और श्रीधरवास के पाठों. *“* 
में जो व्यक्ति साहसांक पद से सम्बोधित किया गया है, वही व्यक्ति शाड्रंघर के पाठ में का 
विक्रमाक नाम से पुकारा गया है | मेरुतुग के इस प्रबन्ध के आरफस्म में सी उसे विक्रमाके 
कहा है | वस्तुत: साहसांक ओर विक्रमाक नाम पर्याय थे | 


भी पाँयवाची हैं | ग्वालियर के एक शिलाछख में छिखा है-- ह 


का शीविक्रमाकंत॒पकालातीतसंवत्सराणास्मेकषपत्यभिकायामे कादशशत्यां माषशुक् 


... १. लाहौर संस्करण, प० २१६| 

















गुप्तकाल का आरस्म कब हुआ... “हर 


अर्थात्‌ बिक्रमाक या विक्रमादित्य के ११६१ वर्ष में"। यहां विक्रमाक पद से 
विक्रमादित्य के ही संवत्‌ का नामोब्लेख किया गया है। 
विक्रम संवत्‌ ही साहसांक संवत्‌ कहा जाता था 
९--विक्रमादित्य का संवत्‌ साहसांक संबत्‌ भी कहा जाता था। इस कथन की पुष्टि 
नेम्नलिखित तीन प्रमाण देखने योग्य हैं". » 
(क) व्योमारणवाकसंख्याते साहसाडुस्य वत्सरे । महोबा दुर्ग का शिलालेख | 
: खंयुक्त घरांत के हमीरपुर जिले में महोबा है। यह शिलालेख कनिघम द्वारा आकियो- 
लाजिकल सर्वे आवब इंडिया रिपोर्ट साग २१, पूृ० ७९ पर छपा हे। पतन्न-संख्या २२ पर 


इस की प्रतिलिपि है | इंडियन ऐटीक्वेरी साग १९, पृ० १७९० पर भी इस छेख का विवरण है।.. 
इस में साहसांक 'संवत्‌ १९४० आपषाढ़ बदी ९, सोम' सी लिखा है । 


3 की ज 







यह संबत्‌ निदचय ही विक्रम संबत हे | 
(ख) नवभिरथ मुनीन्द्रै्वासरशाणामधीरे: परिकलयति संख्यां व॒त्सरे साहसाझ़े । 


महाराज प्रताप के काल का रोहतासगर्ढ शेल का लेख | ० 
रोहतासगढ़ शेल विद्दार-डडीखा प्रांत के शाहाबाद' जिले में हे। यह शिलालेख 


पपिश्राफिया इंडिका भाग ४, पृ० ३११ पर छपा है | इस में साहसांक संबत्‌ १५७९ का अभि- 
आय है। रा 5 हा 
यह साहसांक संवत्‌ भी निश्चय ही विक्रम संबत है | 
(ग) चत॒र्भूतारिशीतांशु (१६५२)? मिरमिंगणिते साहताडूस्य वर्षे 
। वर्ष जलादीनक्षितिमुकुटमणेरप्यनन्तागभा( ४० ) भ्याम्‌ | 
यश्वम्यां -शुक्रपक्षे नभमसि गुरुदिने रामदासेन राज्ञा | 
विज्ञेनापूरितोंड्य॑ तविथितुलितिशिखो. रामसेतुप्रदीषः ॥ । रा 
यह लेख रामदासकृत सेतुबंधदीका के अंत में मिद्तता है ।* रामदास जयपुर राज्यांतर्गत 
वोली मगराघीश था | यह जलालुद्वीन अकबर महाराज के काल में हुआ। उसने विक्रम संबत्‌ - 
के लिये ही साहसांक सर्वत्‌ का प्रयोग किया है। यही बात पूर्वोद्ध्ृत क, ख, प्रमाणों से भी 
जा 5 ्पश हो जाती ह्दे । कनिघम का भी यही मत था कि “क” और ध्ख्ू? | बणित शिला- हा 
.. छेखों में साहसांक वत्सर से विक्रम स्ंत्‌ का ही ग्रहण होता है । .ः । 
० अतणव हारितांबर, रलेश्वरमिश्र, शाड्रधर, मेरुतुंग, वररुचि ओर रामदास के लेखों 
से तथा शिलालेखों के प्रमाणों से यह बात निविवाद ठहरती है कि साहसांक, विक्रमादित्य 
और विक्रमाक एक ही व्यक्ति के नाम थे |... - 2 
5 के 3 थे अल यम । | 
२; निर्णयसागर, मुंबई का संस्करण, १९३५ इंसवीवर्ष 






























































8३० | भारतवर्ष का इतिहास 


संस्कृत वाइमय में विक्र--साहसांक के उत्तरकालीन अन्य साहसांक 
१०-खंस्क्रत साहित्य के पाठ से पता छगता है कि विक्रम-साहसांक के उत्तरवर्ती कई 
अन्य राजाओं ने भी साहसांक की उपाधि धारण को थी। 
( क ) भोजराज के पिता महाराज घुंज ( संबत्‌ १०३१-१०५१ ) के नाम थे--वाकपतिराज 
प्रथम, साहसांक, सिंघुराज, उत्पछराज इत्यादि ।' | । 
( ख ) चालुक्य विक्रमादित्य भी साहसांक कहाया | डसका कवि बिल्हण लिखता है-- 


ह कबीर: ॥ विक्रमांकचरित ३।२६,२७ । 


. इन पंक्तियों में चालुक्य विक्रम के पिता के विचार उलछिखित हैं । बह अपने पुत्र को 
विक्रमादित्य और खाहसखांक नामों से स्मरण करता है। बिल्हण ने फिर लिखा है-- 
त्वद्धिया गिरिगुद्दाश्ये स्थिता: साहसांकगलितत्रपा वृपा; । विक्रमाकचरित णाडवा 
यहाँ कवि ने साहसांक पद से चालुक्य विक्रम का संबोधन किया है | 
..._ झुंज तो स्पष्ट ही नवखाहसांक भी कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि उससे पहले एक 
.मूछ खाहसांक हो चुका था। चालक्य विक्रमादित्य को उसके कवि बिद्हण ने विक्रमादित्य 
. नाम के कारण ही साहसांक कहा। 
.... परलोकगत श्री राखालदास वंद्योपाध्याय की भूल 
.... ११“एपिग्राफिया इंडिका भाग १४ के संख्या १० के लेख की विवेचना में श्री 
हि हि हि थ हें को म * हे को *े व 
, राखालरदास से एक भूल हुई दे । वे समझते हैं कि सेन-बंश के राजा विजयसेन ने एक 
. साहसांक को पराजित किया-- हम मम मी 
«इन बसे ७, व्हेयर इट इज स्टेटिंड दद विजयसेन डिफीटेड ए किंग नेस्ड 





5 साहसांक' 5 न | 
5. इस खातवें.छोक का पाठ निम्नलिखित है-- 


तस्मादभूदू अखिलपार्थिव-चक्रवर्ती निर्व्याज-विक्रम-तिरस्क्ृत-साहसाइ: । 
रा दिकुपालचक्र-पुटभेद्न-गीतकीतिः पृथ्वीपतिविजेयसेनपद॒प्रकाश: ॥ ७ ॥ई.. 


..._ इसका सीधा अथे यह है--जिस विजयसेन ने अपने निर्व्याज-विक्रम से साहसांक को... 
भी तिरस्क्त किया, अथवा जो साहसांक से भी बढ़ गया | अथे तो राखालदास जी ने भी 
_ पदीकिया दै- हु दैडआदशोन माह 9 5  ननन्ननग-->+ यही किया है--'हू हैड आंउटशोन साहखांक/' परन्तु भाव अशुद्ध निकला है। इसका अभि- 






३, पद्मगुप्त का साहसांकचरित | क्‍ 
१ एपिग्राफिया इंडिका, भाग १४, पूृ० १५९, ६६०| 






. २. एपिग्राफिया इंडिका, भाग ७, खंभात के ताम्रपत्र, पृ५ ३८। 


| ११ 
प्राय इतना ही है कि उक्त शिलालेख के लिखनेवाले के मत में विजयसेन खाहसांक से भी 


बड़ा राजा था | यह साहसांक पुरातन साहखांक ही था | विजयसेन के काल का कोई 
साहसांक नहीं था । । 


गुप्तकार का आरम्स कब हुआ 


साहसांक नाम का एक ही व्यक्ति था 


पूर्वोक्त जितने प्रमाणों में साहसांक शाष्द! आया है उनके देखने से यह निरुचय 
हो जाता हे कि भारतीय इतिहास में साहसांक नाम का एक ही ब्याक्ते था। 


खब प्रमाणों में खाहसांक पद एकबचन में आया हे। उसके उत्तरवर्ती राजा या तो नव- 
 साहसांक आदि हुण या उन्होंने अपनी तुलना साहसांक से की । 
. संवक्‍-प्रवरततेक विक्रम-साहसांक ही विक्रम भी था 

१९--णएक शिलालेख में निम्नालिखित संवत्‌ पढ़ा गया हे-- 

विक्रमांक-नरनाथ-वत्सर ।” ह 

इस शिलालेख का संबत्‌ भी विक्रम-संबत्‌ ही माना जाता है । 
..._ १३--संस्कत वाड्मय में एक कालिदास और एक विक्रम की समकालिकता अत्यंत 

सद्ध रही है । १५वीं शती ईसा के पूर्वार्ध में संकलित खुभाषितावालि भ्रन्‍्थ में किसी 
कवि का एक इलोकांश हू-- 
: व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमाड़ो तप: |... 
इस पंक्ति से ज्ञात होता हे कि विक्रम का विक्रमांक नाम बहुत विख्यात हो चुका था। 


.... १४--खंख्या १३ तक के लेख से यह रुपष्ट विदित होता हे कि विक्रमादित्य; विक्रमाके । .. 
खाहसांक और विक्रमांक नाम एक ही व्याक्ति के थे। आइचये है कि महाराज चन्द्रगुप्त गुप्त 













की अनेक उपलब्ध मुद्गाओं पर श्रीचन्धगुप्तविक्रमादित्य,, श्रीविक्रमादित्य:, विक्रमादित्य, और । .' 
श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमांक लिखा मिलता हे। चन्द्रभुप्त-विक्रम के लिये विक्रम पद' उपाधिमात्र नहीं  - 


रहा था । वह तो उसका एक प्रिय नाम हो चुका था। इसी लिये उसकी मुद्राओं पर केवल 
विक्रमादित्य: भी लिखा मिला हे। उसके उत्तरवर्ती कुछ एक राजाओं ने विक्रम की उपाधि 
मात्र घारण की । । । 


संवव-प्रवतेक साहसांक-विक्रम गुप्त-नंश का चन्द्रगुप्त-विक्रम ही था 


_.' . १५->रशाप््कूट गोविद' चतुर्थ के शक्त ७९३ (<संबत्‌ ९२८) के एक ताम्नपत्र 
__.  सामर्थ्यें सति निन्दिता प्रविहिता नैवागजें क्रूरता बन्धुस्त्रीर 
... शौचाशौचपराड्मुखं न च मिया पैशाच्यमन्ञीकृत € 













: ९, प्रोस्रीडिग्स आवबू दि ए० एस्‌० बी०, १८८० पु 



















































३३२. द भारतवर्ष का इतिहास . 
“अर्थात्‌ राष्ट्रकूट गोबिद चतुर्थ ने साहसांक के दुुंण तो नहीं अप॑ंनाए, परन्तु त्याग 
और असम खाहस से वह संसार में खाहसांक प्रसिद्ध हो गया |, ह 
इस इलोक में यदि सूछ साहर्ांक के दोष न गिनाएण गए होते, तो कोई कह खकता 
था कि गोविंद चतुर्थ ही साहसांक था, परन्तु देवयोग से वे दोष यहां स्फुट रूप में लिखे 
गए हैं। वे दोष .हैं--ज्येश्रश्नाता के प्रति ऋूर कमे। ज्येष्ठश्राता की रुत्री के खाथ अपना 
विवाह कर लेना | भय से उन्मक्त बनना अथवा पेशाच्य अंगीकार करना । इन दोषों के साथ 
त्याग और असम साहस के दो झुण भी वर्णन किए गए हैं । 
- अगले लेख से यह स्पष्ट हो जायगा कि जिस साहसांक के गुण-दोष उपयुक्त ताप्नपत्र 
पर अंकित किए गए थे, वह साहसांक गुप्त-कुछ का सुप्रसिद्ध महाराज चन्द्रगुप द्वितीय 
हीथा। 
१६-इन्‍्हीं घटनाओं को पुष्ठ करने वाका शक ७९५ (संबत्‌ ५३० ) का निमश्नाल्रिखित 
लेख हे-- ह 
हला भ्रावर्मेव राज्यमहरदू देवीं च दीनस्ततों छक्षं कोटिमछेखयन्‌ किल कलो दाता स गुप्तान्वय; ।" 
>> थर्थात्‌ उस राजा ने भाई को मारकर राज्य हरा ओर उसकी देवी को ले लिया 


छा दान के स्थान पर उसने कोटि लिखा दिया। कहि में वह (विलक्षण ) दाता... * 


- गुप्तवंशीय छुआ | 
.... ९४७--साहखांक चन्द्रशुप्त-विक्रम सम्बन्धी जो घटनाएं पुरातन लेखों के आधार पर 
. ऊपर छिखी गई हैं, उनका सविस्तर वर्णन कवि विशाखदेव-प्रणीत देबीचद्रशुप्त नाटक के 

. उद्धरणों में भी मिलता है । उन उद्धरणों की ऐतिहासिक बातों का उछेख अच्यन्न होगा।.... 
.... ९८-दबेवीचंद्रगुप्त में वणित मुख्य घटनाएं ऐतिहासिक थीं । इस बात का प्रमाण 
..  अरकस्सेहिता-व्याज्याकार चक्रपाणिद्त्त सी देता है । चक्रपाणिद्त्त का काल लगभग विक्रम 
.. की बारहवीं शताब्दि का पूर्वाले है | वह लिखता है-- 

.. उपेत्य घीयते इंति उपधिरछद्य इत्यर्थ:। तममु'*'उत्तरकालं हि आ्राज्मादिवधेन फलेन शायते--यदय- - 
मन्मत्तरठआप्रवारी चन्द्रगुप्त इति | विमानस्थान ४।८|| | | 


| है चक्र ने यह बात अपने से पू्षे काछ के टीकाकरों से छी हो। 






... १, एपिग्राफिया इंडिका, भाग १८, संजान ताम्रपन्न, प० २४८ । ह । रा, 
२. जर्नल ओब्‌ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी । ए हिस्ट्री ऑबू दि गुप्ताज आर० एन« दॉडेकर रावित, 


... दस्तलेख ब्रिटिश अदूभुतालय और आक्सफोड में हैं । 


..._ अक्रपाणिदत्त किसी काल्पनिक घटना का वर्णन नहीं कर सकता था। चन्द्रमुत का... 
क्तक उन्‍्माद एक ऐसिहासिक घटना थी और .डसी का उल्लेख चक्र ने किया । बहुत संभव. 


१९--अध्यापक अल्टेकर ने मजमरू-उत-तवारीख से एक उद्धरण दिया है।* उनके 


पृ० ७२, ७३ पर उद्धृत | यह फारसी प्रंथ तेरहवीं शती का हैं, ग्यारहवीं का नहीं | मूल शेंथ के... 









फल गे 4+अ कम सि.२ ०५०८६ कपबं पक 8 न्‍ रे ४ 


गुंप्तकाल का आरम्स कब हुआ ३३३ 





अलुसांर यह अंथ १९ वीं शताब्दी विक्रम में रचा गया था। इस ग्रेथ का आधार एक अरबी 
अंथ था, -ओऔर उस अरबी अंथ का आधर कोई भारतीय भैथ था। मजमर-उत-तवारीख में 
चंद्रभुप्त-विक्रम के उन्‍्मत्त बनने और अपने भाई को मारने आदि की सारी कथा का उल्लेख 
है। द 







२०--यह कथा देवीचन्द्रगुप्त नाटक, चक्रपाणिद्त्त की चरकटीका, मजममरू-उत-सवारीख 
और राष्टरकूटों के सेंजान आदि के ताम्रप्रत्रों में पाई जाती है | विद्वान पाठकों को ध्यान रहे कि 
भरत मुनि के अनुसार नाटक की कथावरुतु का आधार णेतिहासिक होता है । विशाखदेव ने 
इस बात का अवश्य ध्यान रखा है ओर चक्रपाणि का प्रमाण यह निद्चिचत कराता हे कि 
उन्मत्त चन्द्रशभुप्त की कथा पेतिहासिक थी । | 

मजमल-उत तवारीख में वर्णित घटना कभी बहुत प्रसिद्ध थी। केपटन विव्फडे ने छिखा 
है--“लोगों का विचार है, विक्रमादित्य मे अपने भाई शकादित्य अथवा सतृहरि को एक 
निकम्मे और छोटे से चाकू छारा शनें: २ और निर्देयता से उसका खिर काट कर मारा ।* 


चंद्रगुप्-सहसांक और भद्दार हरिचन्द्र हि 
“  २१--शक १०३३ ( संबत्‌ ११६८ का वेंद्राज तथा गद्य-पद्य कवि महेश्वर अपने विश्व- 
.. प्रकाश कोश की भूमिका में छिंखता है-- | हा 
श्रीसाहसाइनपतेरनवर्यवेबविद्यातरंजू पद्मद्यमेव बिश्रत्‌ । 
यरचन्द्रचारुच रितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतन्त्रमलअकार ॥५॥ 
_ आसीदरसीम-वंसुधाधिप-वन्दनीये तस्यान्वये सकलवैद्यकलावतंस: । 
शक्रस्य दख इंव गाधिपुराधिपस्य श्रीकृष्ण इत्यमछकीतिलताबितानः ॥६॥ । 
.... अर्थात्‌ चरकतंत्र पर व्याख्या लिखनेवाला हरिचंद्र बेच महाराज' श्रीलाहसांक का वेद दा न्‍ 
.. था। उसके असीम राजाओं से वंदनीय कुछ में श्रीकृष्ण वेद्य हुआ । श्रीकृष्ण गाथिपुर अथवा वा | 
कन्नोज के राजा का वेद्य था | ०५ रा 
..._ इसंसे आगे खछोक १२ में महेश्वर अपने साहसांकचरित नामक एक महाप्रबंध रचने _ 
का उल्लेख करता है । छोक १६ में लिखा है--साहसांक एक कोशकार भी था | का 
। २--महेश्वर ने शब्दप्रभेद' नाम का प्रंथ सी लिखा था | उसमें वह साहसांकचरित का 
.. कथन करता है । शाब्द-प्रभेद की एक हस्तलिखित प्रति अछूबर के राजकीय पुस्तकालय में 
< - विद्यमान है।.  .... आम मम महल 
२३--वेद्य हरिचंद्र अथवा भद्दारहरिचंद्र की चरकरीका का कुछ भाग अब 







































१. एशियाटिक रिसचिज़, भाग ९, पृ० १५२ ।. 
अलवर राजकीय हस्तलिखित पुस्तकों का सूचीपच्र, प्र० १०२, संक्षिप्त अबतरण | | 
३, प॑० भस्तराम को संस्करण, लाहोर, संबंत्‌ू १५८९५॥ ४. पक 




































इ३७ | द _ सारतवर्ष का इतिहास 
आशुर्वेदीय ज्रैथों की दीकाओं में तो भद्दार हरिचन्ध' की चरक-व्याख्या के उद्धरण भरे पड़े हैं । 
२३--चबाग्भट-विरचित अशग-सेग्रह का व्याख्याता वाग्मद-शिष्य इंदु लिखता है-- 
(क) या च खरणादसंहिता भद्दरहरिचन्द्रकृता श्रूयते ।* 
(ख) भद्दारह रिचन्द्रेण खरणादे प्रकीतिता ।४५॥९ 
इन लेखों से ज्ञात होता हे कि साहसांक का समकालीन भद्दार हारेचन्द खरणांदू- 
संहिता का कर्ता था | क्या इस खरनाद' शब्द का सम्बन्ध गदंमिल्ल नाम से हो सकता हे । 
स्परण रहे खरनांदिन शब्द गणपाठ ७।१९६ में पढ़ा गया है | 
२५--बैदमाधव नामक आयुर्वेदीय अन्य की श्रीकण्ठद्क्तविराचित कुसुमावली-टीका' 
में हारियन्द्र के अम्थ का एक इलोक उद्ध्वत हे--- | 
क्रेविद्ह सैन्थवादीनां मानभेदार्थे नातिप्रसिद्ध हरिश्वद्रमतमुपद्शयन्ति-- । 
हरीतकी हरिहिंहरतुल्यषड्गुणां चत॒र्गुणां चतुरहिविलासपिप्पली |... । 
द्विचित्रक॑ वरदवरेकसैन्धर्व रसायन कुरु ठप बहिदीपनम ॥इाते॥रे ह 
..... इस इलोक में हरिचन्द्र एक मप को संबोधन करके कहता है। यह नुप या तो कोई... *. 
 गदसिछ होगा या साहसांक-विक्रम |... डे गा 
.. दरिचन्द और साहखांक-विक्रम अथवा चन्द्रशुप का संबंध अन्यत्र भी प्रखिदध है 
| . १६-संवत्‌ ९५० के समीप का मदाकवि राजशेखर अपनी काव्यमीमांसा में लिखता है-- गा ही 
रा ० श्रुयते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा-- द । पे 
इंह कालिदासमेण्ठावत्रामर-सूर-भारवयः । हरिचन्द्रचन्द्रगुप्ती परीक्षिताविह विशालायाम 
....._ थर्थात्‌ काव्यकार हारिचन्द्र और चन्द्रणुत्त उज्जंयिनी में परीक्षित हुण। यह हारिचन्द हा 
भद्दार हरिचन्द है ओर चन्दरगुप्त निश्चय ही साहसांक विक्रमादित्य है।..... 7० 7007 
कया चन्द्रमुप्त की राजधानी उल्लयित्ती हो गई थी । मर द का 
२७--एक हरिचन्दा किसी प्रतापी राजा की कीर्ति गाता है-- | 
बवत्रे साक्षात्सरस्वत्यधिवसाति सदा शोण एवाधरस्ते 


बाहु: काकुत्स्थवीयस्म्ृतिकरणपटुर्क्षिणस्ते सम 
बाहिन्यः पाइवमेता: क्षणमापरं भवतो नेव मुअन्ति राजन 
स्वच्छे5तो मानसे5स्सिन्नवतरति-कर्थ तोयलेशामिलायः ॥ ४ ॥ हरिचन्द्रस्य 

















१. कल्पस्थान, आठवां अध्याय । .. २, वही आठवें अध्याय का अन्त ]:. 
हे, षष्ठ; अजीर्णरोगाधिकारः, पृ० १०६ ॥ ४. दृशम अध्याय । ४ 
.... ७५, सदुक्तिक्णाद्वत, प्रवाह: ठतीय:, ५४।४॥ ० 


| 


























। : किया शया है।' पजोशम आती होतबाि के के मे गा लात गया है।* पुरुषोत्तम अपनी हारावलि के अंत में विक्रमादित्य और उसके कोश 


गुंप्तकाल का आरणश्म कब हुआ 


_... यह इलोक स्वद्प पाठांतरों के साथ प्रबन्धचितामणि में दो स्थानों पर मिलता हे। 
पहला स्थान है. विक्रमार्कप्रबन्धन ओर दूखरा स्थान है भोजमीमप्रबन्ध ।* दुसरे प्रबन्ध 
में लिखा है कि यह इलोक श्रीविक्रमाक की धर्मवहिका पर लिखा था 

यह इलोक साहसांक-चन्दशुप्त की स्तुति में ही कहा गया था ओर इसका कहने वाला 
हरिचन्द्र चन्ठगुप्त का साथी भद्दार हरिचन्ठ ही था। ह 

सदुक्तिकर्णाख्त का छेखक धन्यवाद का पात्र हे जिसने इस इलोक के कर्ता 
हरिचन्द्र का नाम सुरक्षित कर दिया । 

२८. संभवतः भद्दार हरिचन्द्र इस खाहसाडुः"*चन्ठशुप्त का भाई था। आयुर्वेद के 
सब अन्‍्थों में डसे भद्दार अथवा भद्दधारक३ लिखा है। विश्वप्रकाश कोश में लिखा है कि 
भद्वरक पद राजा में भी प्रयुक्त होता है ।* गुप्त शिलालेखों में इस पद का बहु-प्रयोग हुआ है। 
अतः भद्दार या भद्दारक हरिचन्द्र चन्द्रगुपत का भाई या निकटतम सम्बन्धी होगा । 


महेश्वर का एक वचन संख्या २१ में उद्ध्गत किया गया है। तदलुखार हरिचन्द्र का वंश । 


अनेक राजाओं से वन्दनीय था । यह संकेत गुप्तवंश की ओर ही है । 
२९. भट्ट बाण का स्मरण किया हुआ हरिचन्ढ यही हरिचन्द्र प्रतीत होता हें-- 
भश्नरहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो वृपायते ।* 


चरक व्याख्या और खरणाद-सेहिता के अतिरिक्त हरिचन्ढ का यह तीसरा भन्ध होगा | 


. संभव है वह साहसांक-चरित हो और उसी को आदश मान कर बाण ने हषचरित की 
 एचना की हो |. ५ । 


. ३०--खुदृक्तिकर्णास्तत में साहखांक के नामसे एक खूक्ति उद्छृत की गई हैं | हे 
.._ ३१--जल्हण की सूक्तिमुक्ताचली में राजशेखर का निम्नलिखित वचन हें--- 
शूरः शास्त्रविधेज्ञाता साहसाइः स भूषतिः । सेव्यं सकललोकस्य विद्धे गन्धमादनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ शर और शास्त्रश् महाराज साहसांक ने गंधमादन अर्थ रचा । 2 
आचाये दंडी की अवंतिसुन्द्रीकथा में किसी ग्रन्थ गंध० का नामोल्छेख हे ।/ ० 
३२--अमरकोश पर लिखे गए टीकासवेस्व में विक्रमादित्य-कोश का प्रमाण उद्धृत 








... 4. सिंघी अन्यमाला संस्करण, पृ० ८ पर ॥2 कोश का अधिक पार, संख्या ।९ ! 

ः ४ श्‌ वही प८० श७छ हे 5 हु ३. अष्टज्संग् निदानस्थान इ्न्दु की टीका, अध्याय २, 2, रं 
हक है. ॥ कान्तवर्ग १८९. ४१ रे । पर हेचरित की भूमिका । " जा 

का ६. ५४१४५।१॥ लाहोर संस्करण, पृ० २८८ | ७, डाएज)| गा ः ० ४ रा हा 










































३३६ .... भारतव्े का इतिहास 


संसारावव का नाम स्मरण करता है। महेश्वर से रुमरण किए गण साहसांक कोश का 
लख्छेंख हम पहले कर आए हैं | यह सेंलारावत कोश विक्रमादित्य-साहसांक की कृति था। 
अतः संख्या २६ में लिखी गई राजशेखर की बात कि चन्द्रशुप्त ( साहसांक ) एक विद्धान्‌ 
काव्यकार था, उपयुक्त तीनों प्रमाणों से सिद्ध होती है । 
३--सेतुबन्ध पर किसी साहसांक की भी एक टीका थी ।" पेतिहाखिक अध्ययन के 
लिये उस टीका का अन्वेषण अत्यन्त आवश्यक है | 
३४--राजशेखर काव्यमीमांसा अध्याय १० मे लिखता हे -- 
चोजयिन्यां साहसाझ़ो नाम राजा । तेन च संस्कृत माषात्मकमन्त:ुर एव प्रवतितों नियम: । 


श्ष्यते 
7र यही साहर्साक अपनी ब्रह्मससा का सभापति हुआ 


-३५--राजशेखर के अनुस 
करता था ।* 
शक्रांतक अथवा शकारि-विक्रम अथवा चन्द्रणुप्त 


भारतीय इतिहास में शकों का प्रथम नाशक अीहषषेविक्रम अथवा शूद्धक था।* उसके 
 परचात्‌ शक फिर प्रबल हो गए. | उनका नाश चन्द्रगुप-विक्रम ने किया । 
| ३६--सदुक्तिकर्णासत में कवि अमर के तीन इलोक एक स्थान पर उद्छ्षत्त हैं। 
जन में से तीसरे इलोक में लिखा हे-- 0 
इलोकोडये हरिष्ामिधानकविना देवस्य तख्याग्रतों यावद्यावदुदीरित: शकवध्धुवेधब्यदीक्षागुरों: । 
५0.0. हू इलोक महाराज भोज के श्टंगारप्रकाश अध्याय २० में भी मिलता हे। यहा 
.  शकवधूवैधव्यदीक्षागुरु शकरिपु अथवा शकारि का विशेषण हैं, क्योंकि सुदुक्तिकर्णासत में 
- अद्धुत अमरुके इससे पूर्व इलोक में शकरिपु प्रयोग स्पष्ट मि्तता है। इसलिये यह ज्ञात 
: होता है कि शकवधू० प्रयोग चन्द्रगुपत के लिये एक उचित विशेषण है । 
.. क्‍या हरिषाभिधान कवि समुद्र॒गुप्त की प्रशस्ति बाला हरिषेण कवि था। सम्भव हैं 
इस इलोक के पाठ में कभी दृरिषेगनामऋविना पाठ हो। हट 


जैन आचार्य सिद्धसेन और विक्रमादित्य 


...._ ३७-यही खाहखाइू-विक्रमा्क आचार्य खिद्धलेन दिवाकर का समकालीन था। अगली 
- गाथा बहुत पुरातन काल से जैन पंथों में बणित आ रही है--.. लग 


5 गंशभद वि का निज नाग धर्मछाम इति प्रोक्ते दूरादुच्छितपाणये | सूरये सिद्धसेनाय ददो कोर्टि नराधिप॑ । 


१. ओरियेटल कानफरेंस वृत्त, लाहोर, भाग प्रथम, 7० ६६४,६६५ | 
२, का० मी० अ० १० ॥ "मे ३०» पूव अध्याय ४३ | 
७. प्रभावकचरित, वृद्धवादिसूरिचरित, छोक ६४ । प्रबन्ध-विन्तामणि, पू० ७ । 
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गुप्तकाछ का आरमस्स कब हुआ ॒ ३३७: 


ब रांजा विक्रमाक-साहसाडुः ने आचार्य सिद्धसेन से पूछा कि मेरे समान कोई जैन 
राजा आगे होगा । इस पर सिद्धसेनसूरि ने उच्तर दिया-- 


पुने वाससहस्से सयम्मि वरिसाग नवनवई अहिए । होही कुमरनरिन्दों तुह विक्रमराय सारिच्छों॥* 
अर्थात--है विक्रमराज तेरे ११६६ बर्ष पश्चात्‌ नरेन्द्र कुमार ( पाछ ) होगा। 
अब यदि यह गाथा पुरातन ओर सत्य है, तो मानना पड़ेगा कि विक्रमसाहसाडुः के ११९५९ 
बष के पश्चात्‌ कुमारपाल राजा हुआ | कुमारपाल का काछ विक्रम संवत्‌ ११९९ के समीप 
है। अतः इस जैन परंपरा के अचुखार यह साहसाडुः ही विक्रमसंबत का प्रवतक विक्रमाके 
था। जन अनुश्ुति में प्रसिद्ध है कि यह गाथा कुडड्ुश्वर प्रासाद की प्रशस्तिपट्टिका पर 
लिखी थी।* | । 
.. ३८. शात्रुक्षय तीर पर सुप्रसिद्ध जावडि नामक श्रेष्ठी का स्थापित कराया एक बिस्‍्ब था। 
उस बिम्ब के स्थान का वर्णन रचज्ञय माहात्य्य ओर उसके पश्चात्‌ रचे हुए शत्ुज्ञय सीथंकल्प 
में मिलता है । तीथेकदप के विविध लेख संबत्‌ १३६४-११८९ तक लिखे गये थे। संबत्‌ १३६९ 
में जावड़ि-स्थापित बिम्ब स्लेचछों से नए किया गया-- ः 
हीग्रहतुक्रियास्थान ( १३६९ ) संख्ये विक्रमवत्सरे । जावडिस्थापितं बिम्बं म्लेच्छेभरन कलेबेशांत्‌ ॥3े हर 
जिनप्रभसूरि ने यह कल्प संबत्‌ १३८५ में छिखा था। शजत्चुक्षय माहात्म्य उस से पूष 
की रचना है | जावडि के इस बिम्ब के सम्बन्ध में तीथंकल्प आदि में लिखा है-- 2० 
द अशेत्तरे वर्षशतेडतीते श्रीविक्रामादिह । बहुद्वव्यव्ययादू बिम्बं॑ जावडि: स न्यवीविशत्‌ [छ्वार्ट ५ 
ला यह तिथि अवश्य उस बिस्ब पर थी। यह विक्रम साहसाडु-चन्द्रशुप ही था | अतः. 
.._निश्चित होता है कि विक्रम-संबत्‌ चन्द्रमुप्त ( छ्वितीय ) साहसाडुः से सम्बन्ध रखता था। ... 
। ३९. धनेश्वरसूरि विरखित शचुझ्य माहात्य्य (४७७ विक्रम संबत्‌ ) में इसी भाव का. 
कोक है-- | ता 


































... विक्रमादित्यतस्तीर्थे जावडस्य महांत्मनः | अशेत्तरशताब्दान्ते भाविन्युद्धेतिरुत्तमा ॥/ « 
..._.४०. खिद्धसेन दिवाकर के समकालीन विक्रमादित्य-साहसाडू की एक शासनपट्टीका कर्भ 
विद्यमान थी। वह संभवतः शक-बिजय के कुछ दिन पश्चात्‌ लिखी गई थी । उस. 


लिखा था-- 
श्रीमदुजयिन्या संवत्‌ १, चैतन्रसुदी १, गुरो भाटदेशीय-मह।/क्षपटलिक-परमाहत ख़ेताम्बरोपासक 


..... ब्राह्मणगौतमझुतकात्यायनेन राजाड्लेखयत्‌ ।% ... 


















2 रे ४, विविधतीयैकल्प, १०,३ । तथा देखो, पुरातनप्रबन्धस ग्रह, 
7; #., विविधतीर्थंकल्प, पू० ८८, ८९ | 











































इइ्दट../... भारतवपे का इतिहास क्‍ 
... इस से ज्ञात होता है कि विक्रम संबत्‌ चेत्र मास से आरस्म हुआ था| विक्रमादित्य: 
. में यह पट्टिका श्री सिद्धसेन द्धाकर की सम्मति से लिखवाइ थी, अतः यह विक्रम वही 
खसाहसाडुः है । 
४१. पुरातनप्रबन्धसंग्रह के विक्रमाकग्रबन्ध में लिखा है" 
अकार्षीदनृणासुर्वी विक्रमादित्यभूषतिः । स्वर्ण प्राप्त तु हेरकसस्‍्त्रष्काकुलितां व्यथात॥ 
हणवंशे समुत्यन्नो विक्रमादित्मभूषतिः । गन्धर्वसेनतनयः 9थिवीमनूर्णा व्यथात॥ 
द अर्थात--विक्रमादित्य हणबंशीय था और गन्धवेसेन का पुत्र था । ग॒ुप्तों का कुछ 
_ पाबेतीय कुछ था। अतः लेखक ने उसे ही हणबंश लिखा है । गन्धबेसेन समुद्रगुप्त का दूसरा 
. नाम है| महाराज समुद्रणत्त संगीतप्रिय था। उसकी वीणा-वबादन की शझूर्ति वाली मुद्राएँ 
सुप्रसिद्ध हैं। इसलिए महाराज समुद्र को गन्धवेसेन कहते होंगे । 
२. गन्धवैसेन का गद्‌मिल-वंश से कोई सम्बन्ध नहीं था। कई अन्थकारों ने भूल से 
.. यह समझ लिया है| नये जैन त्न्थों का मत हे कि नरवाहण अथवा नखाहण के पश्चात्‌ू-- 
। .. तेरस गदभिछस्स चत्तारि सगस्स तओो विक्माइच्ची ।* ै 
अर्थात्‌ १३ बष गद्सिछ, चार वर्ष शक और तत्परचात्‌ विक्रमादित्य राजा होगा । 


औलोक्यप्रशति का मत है कि चश्टणों या शकों के पश्चात्‌ गुप्तों का राज्य होगा । इस पं 
.. प्रक्नाप्ति में विक्रमादित्य का नाम नहीं | कारण यह है कि गुप्त साहसाइ-विक्रमादित्य ही जनों का... 
.. विक्रमादित्य था | जब प्रश्प्तिकार ने शुप्तों का उछेख कर दिया, तो उसने विक्रम नाम... 
... छेने की आवद्यकता नहीं समझी। जा 
2.४ ४३. मुझ दूसरा साहसाहुः था, अत: डसके कवि पद्ममुप्त मे दशम शताब्दी ईसा के... 
- अन्त में नव-साहसाइू-वरित लिखा | पहला साहसांक प्रसिद्ध विक्रम हो चुका था। | 
..... ४४. खाहसांक के चारेत देर तक प्रसिद्ध रहे । जगद्देव ( १२ वीं शती विक्रम) का काबे 

.. कहता है कि जगदेव के सामने छोग उन मे भी मन्दाद्र हुए-- 5 

द लोक: सम्प्रति साहसाइचरिताश्वर्यें5पि मन्दाद्रः |* 

शकारि विक्रम 2 

संस्कृत वाड्मय में शकारि विक्रम अत्यन्त प्रसिद्ध है । शकारि विक्रम सम्बन्धी छेख हे 
आगे छिखे जाते हैं। दर 
.. ४५. शकारि का प्रधान अर्थ शकों का शन्रु नहीं, प्रत्युत शकराज का शत्रु है--आठवीं शताब्दी ईसा. 
के अन्त वा नवम शताब्दी के आरम्भ का प्रन्थकार अभिननन्‍्द्‌ अपने रामचरित में लिखता 


है- | 


शकभूपरिपोरनन्तरं कबयः कुत्र पवित्रसंकथा: | गुवराज इवायमीक्षितों ठ्ृपतिः काव्यकलाकुतूहली ॥३ । । मा 








२. प्रबन्धचिन्तामणि पूृ०. ११७ ॥। 





१. विविधतीथकल्प, प० ३६ । 





..... रत्रीवेषजनपरिवृतेन व्यापादितः | 





गा .. _शुप्तकाल का आरस्स कब हुआ... 20700. ३० मे 
.  अर्थात्‌-शक-राज के शत्रु ( विक्रम ) के पश्चात्‌ कवि कहाँ पवित्न कथाएँ कहते हैं। 

४६. इसी भाव का स्पष्टीकरण बह अगले खछोका्े में करता है-- 
हालेनीत्तमपूजया कविवृषः श्रीपालितो छाछितः ख्यातिं कामपि कालिदासकृतयों नीता: शकारातिबात 


अर्थात--कांलिदास की कृतियाँ शकारि विक्रम ने प्रसिद्ध कीं । 

४७, वेसे तो महाराज समुद्रशुप्त ने भी शकों से युद्ध किए थे। प्रयाग की प्रशास्ति 

में लिखा है कि समुद्रगुप्त शक-मुरुण्डों से पराजित था। घुनः विक्रम शकाशति इस लिए 

कहाया कि उसने शक-भूप को विशेष प्रकार से मार । हा 
४८. उस विशेष-प्रकार का उल्लेख भद्ट बाण ने किया है-- 
आरिपुरे व परकलत्रकामु्क कामिनीवेषगुप्तश्वन्धगुप्त: शकपतिमशातयत्त्‌ । 
इस वाक्य की टीका कश्ता हुआ शंकराये लिखता है--... रा 
शकानामाचारये: शकाधिपतिः चन्द्रगुप्तआदजायां ध्रुवदेवीं प्राथयमान:ः चन्द्रगुतिन प्रुवदेवीवेषधा रिणा 















अर्थात्‌--चंद्॒गुप्त ने ख्खीवेष घारण करके अपने भाई की स्त्री ध्रुबदेवी को मांगने 
वाले शकपति को मारा। हे 
इस साहस के कारण चन्‍्द्रगुप्त खाहसांक कहाया और इसी कारण बह झकारि रि रि 
4 भारतीय इतिहा ' 'का शकारिविशेष अथवा शकाराति यही चन्द्र॒गुप्त था 
..... ४५, चुबदेवी के पति की कलीवता देवीचन्द्रगुप्त के निम्नलिखित इलोकार्थ से स्पष्ट 
होती हे--पत्यु: क्वीवलनोचितेन यदि तेनानेन पुंस: सतः [है | या 
..._ इस घटना की पुष्टि शक ७९५ के संख्या १६ के निम्नलिखित केख से होती है-- 
... हत्वा आतरमेव राज्यमहरदू देवीं च दीनस्तो लक्ष कोटिसलेखयन किल किलों दाता स गुप्तान्वयः ।टै . 
.. अर्थात--डस गुप्तकुल के राजा ने भाई को मार कर राज्य हरा ओश उस 
: को भी ले छिया। पा 
... ५०, संख्या १५ वाले ताम्नपत्र के इछोक से यही भाव टपकता है कि २ 
.. . अपने बंघु की स्त्री को ले छिया।.... या 
:.. थह गुस्तान्यय चंद्रगुप्त, साहसांक था विक्रमादित्य ही था । 
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इ0 ... भारतवषे का इतिहास 


. खत्य नहीं समझते |” उन्होंने इतिहास का सारा क्रम नहीं जोड़ा, अन्यथा वे ऐसा न लिखते | 
हम उन से सहमत नहीं। 
५२. मुद्वाराक्षत नाटक का कर्ता कवि विशाखदत एक राजा था| वह चन्द्रमुप्त का 
समकालीन था। उस ने देवीचन्द्रशुप्त साटक इसी धदना पर छिखा। उस के विषय में 
अभिनवशुप्त लिखता दें-- 
. “यथा देवीचन्द्रगुपत शक्रपतिना पर इृच्छुमापादिते रामशुप्तस्कन्थावारमसुजिषृक्षुरुषायान्तरागो बरे प्रतीकारे 
_निशि वेतालसाधनमध्यवसन्‌ कुमारचन्द्रगुप्त अत्रियेण विदूषकेणोक्त: ।* । 
समकालीन छेखक का कथन शीघ्रता से परे नहीं फेंका जा सकता । देवीचन्द्रगुप माटक 
. - सर्वथा पेतिडासक नाटक था। उस का आधार एक सत्य इतेहास था । | 
५३. सुद्गाराक्षत नाटक का सरतवाक्य इस प्रकार का हँ-- 
वाराहीमात्मयोनेस्तनमुमवनविधावास्थितस्यानुरूपा 
यस्य प्राग्दस्तको्टिं ग्रलयपरिगता शिक्षिये भूतबात्री । 
स्लेच्छैरड्रिज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्तें 
५... , . . स श्रीमहन्धुभत्यश्विर्मवतु मर्ही पार्थिवश्चद्धगुप्तः ॥१%५॥ कर 
अर्थात--जिस प्रकार विष्णु ने प्रथिवी को आश्रय दिया था. उसी प्रकार महाराज... 
नद्गुप्त ने स्लेच्छों से तपी हुई पृथ्वी को अपने बाहु-युगल का आश्रय दिया। शा, 
_  विशाखदस वस्तुतः अपने महाराज चन्द्रशुप्त का वणन यहा कर रहा है। डसी के - क 
बाइुयुगल अपार साहस दिखाते थे इसी कार्ण चन्द्रगुप्त साहसांक कहाया । 7) 
हे ५४. वेखीचन्डगुप्त का कर्ता विशाखदेव लिखा गया है । विशाखदत ओर विशाखदेव 
पक ही व्यक्ति मतीत होते हैं। अयोध्या के किसी विशालखंद्रव राजा की मुद्राएं मिलती हैं।? 
 विशाखदस मुद्राराक्षस नाटक के आरस्म में अपने आप को सामन्‍्त वरेश्वरदत्त का पौत्र ओर. 
महाराज पृथु का पुत्र छिखता है । संभव है विशाखदेव बाली मुठाएं इस की अथवा इसी कुछ के _ 
किसी पूर्ववर्सी विशाखदेव की हों। एन महाशय के अनुखार बे मुद्ाएं इसापू्वे पहली 
शताब्दी की हैं । द हः 
५५. राज॑तरंगिणी में कल्हण लिखता है कि कश्मीर मण्डल में अतापादित्य नाम का राजा _ । 
था| वह किसी विऋमादित्य राजा का सम्बन्धी था| कई छेखक इस विक्रमादित्य को भूछ हा 
 सेशफारि विक्रमादित्य समझते हैं-- ..-. 9 तू | 
शकारिविक्रमादित्य इति स- भ्रममाश्रितें: । अन्यैरज्रान्यभ्रालेखि विसंवादि कदथितम्‌ ॥8॥४ 









प्र० १०४, १५५ | . ९. बनारस हिन्दू यूनि० जर्वेछ में डा० वि? राघवन का लेख प्रृं० २५ । है । 
-"एचशग8प6 जी एलिक ऐी लैयरला [ाताछ, 9ए]०िग कफ 3936; ऐ ३3. ०557 











गुप्तकाल का आरस्म कब हुआ... यु, 


मा विक्रम और बरझुचि . द 
ज्योतिवषिदामरण के अनुसार विक्रम की सभा में नो विद्यान थे । वररचि उन में - से 
पक था।। 
.. ६६. वररलि ओर साहसांक-विक्रम की समकालिकता पूर्व संख्या ४ 

गई है। 

* ५७. सिद्धसेन दिवाकर के कल्याणमन्दिर का दीकाकार तपाचाये लिखता है-- श्री उज्यिन्यां 
. श्रीविक्रमस्य पुरोधसः पुत्रो देवसिका-कुक्षिभू: सिद्धसेनो बादीन्द्रो वादा श्रगुकच्छपुरं गत: |... 

6 ५८, इस वचन का स्पष्टीकरण प्रबन्धकोश के निश्चस्थ बचन से होता है --... -«-आब 


(50४५! 


यां विक्रमादित्यों राजा ।'"' '' तह्य राज्ये मान्यः कात्यायनगोत्रावर्तसो देवषिद्विंज: । तत्पत्नी देवसिका। तयो; 
. सिद्धसेनों नोम पुत्र: [९ ... ' जय 
५६५, हमारा विचार है कि सिद्धसेन का पिता कात्यायनगोत्री था, और आचाये घररुचि _ 
उसे से मिन्‍म व्यक्ति था। | हा 
६०. सिद्धसेन दिवाकर को इ्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदाय के छोग. आरम्स 
से मानते आए हैं। अतः उस का काल विक्रम की प्रथम शताब्दी के पश्चात्‌ का: नहीं. हो _ 
द पल सकता | उस के पश्चात्‌ दोनों सम्प्रदायों के आचाय पृथक पृथक हुए । रा 
६९. आचाये बररुचि अमरसिंह का पूवज अथवा समकाछीन था । अभर ने उस के 
थ का प्रयोग किया है । अमर लिखता है-+ रा] 
की संमाहत्याम्यतन्त्राणि संक्षिप्त: प्रतित्कृते: |. 
इस पर टीकासबेस्वकार लिखता हे... हा 
|  व्याडि-वरसचि-प्रश्नतीनां तन्‍्न्राणि समांहृत्य ।... का डर 
६२. अत: वररचि का काछ नया नहीं । इस बररुचि के अनेक ग्रन्थ अब भी मिलते हैं 
वारसच-निरुक्त समुच्चय अन्य रुकन्द्स्वामी ( संबत्‌ ६८७ ) से बहुत पहले का अन्थ है ।  : 
६३. घोयी अपरनामे श्रुतिधर जो रांजा लक्ष्मणसेन ( बि० खं० ११७३ ) का सभापेण्डित 


_ था, लिखता है-- ३ 
ख्यातों यश्र' अतिघरतया) विक्रमादित्यंगोष्ठीनवि धभतु: खलु वरसख्वराससाद प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 3 


हा] अर्थातं-श्रुतिधर ने छक्ष्मणसेन की सभा में बही प्रतिष्ठा प्राप्त की, जो विक्रमादित्य 
:. की सभा में वररुचि ने की थी। 5 





कि. 


पूरी स्पष्ट की... 






















































|... धररुचि से सम्बन्ध था। यह वर्रुचि अमर अदि से 
5 _विमतोअसिद्ध विदा यो। ||. ै.ै.ै.ै.ै.] ॒_]_ विक्रेम तो प्रसिद्ध विक्रम था रा 








इरश द . भाश्तवर्ष का इतिहास 
जा हज बर्खसि के सूत्र शर्वबमों के कातनन्‍्त्र व्याकरण में सम्मिलित हुए हैं. । अतः वररुखि 
.. दूसरी शताब्दी विक्रम का अथवा उस ख॑ पहले का अन्यकार था। उस का आश्रयदाता 


 खाहसांक भी तसी हुआ था । 
कालिदास ओर विक्रम चन्द्रग॒प्त 
..._ ६६. संख्या २५ में जुल्लिखित अभिननन्‍द के प्रमाण से लिखा जा चुका है कि शकाराति 
जे कालिदास की कृतियां बहुत प्रसिद्ध की | 
६७. कद्दते हैं. बौद्ध-आवार्य दिइ्नाग आचाय वसखुबन्धु का शिष्य था। विनयतोष 
भट्टाचाये महाशय ने तस्वसंत्रह की अंभ्रेजी भूमिका में लिखा है-- 


5... -ब्ुद ए३७ 07 ० 9 उिन्गयगा ब्रा पा क्ायर4एक:ा७ प्रढ्का हिकाएएं 
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'छष्चवत79 किए] 
...... यह वर्णन तिब्बती ग्रस्थों के आधार पर किया गया है।इस की तुलना मसूलकब्प के 
.. तिम्नलिखित इंलोक से करती चाहिए--- पा 
5... अपर: प्रतजितः श्रेष्ठ सैहिकापुरबांस्तवी | अनार्या आर्यसंज्ञी च लिहलद्वीपवासिन ॥९५४२॥ 
'परप्रवादिनिषेद्धासों तीर्थ्यानामतदूषकः डी. | 
यदि हम भूछ नहीं करते तो ये दोनों लेख परसुपर बहुत सदशता रखते हैं।... के 
..... ६८. परमार्थ ( सन्‌ ४९५९०--५६० ) ने आचाय॑ वख़ुबन्धु के जीवनचरित में लिखा है 
.. कि बखुबन्धु और विक्रमादित्य समकाकिक थे। वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र को विन्ध्यवासी 
.. ने एक वाद में पराजित किया था बविसेण्ठ स्मिथ का विचार है कि वसुबन्धु गुप्त-कुल के 
. अन्‍न्द्रशुप्त म्रथम का समकालीन था। और उसका काछ सन्‌ २८० से ३६० तक था। स्मिथ 
. मंहाशय की इस कठ्पना का कारण डा० फ्लीट का छेख है। डा० फ्छीट ने गुप्त-संचत्‌ का 
आरम्म सब ३१९ से माना है। स्मिय ने फ्छीट की तिथि को ठींफ मान कर सारी कल्पना 


ल्‍ ये । कीहे। 


में इलेब छारा दिकुनाग का उछेख किया है-- 
स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पवतोद्‌ड मुख: ख॑ दिड्नागानां पथि परिंहरन्‌ स्थुलह॒स्तावलेपान्‌ ॥ 


इन पर माह्छिनांथ लिखता हे-- 
दिड़नागानां पूजायाँ बहुवचनम्‌ । दिड्नागावार्यस्थ कालिदासप्र 








तिपक्षस्प हस्ताबलेपान्‌ हस्तविन्यासपूर्वी 




































६९. हमारा विचार दे कि वखुबन्धु और उसका शिष्य दिडूनाग चन्द्रशुप द्वितीय... < 
. उपनाम साहखांक-विक्रम के समकालिक थे | इसी कारण से कालिदास ने मेघदूत के इलोक 





। .. आदि का काल विक्रम-लंबत्‌ वाले प्रसिद्ध घिक्रम का ही काल था। 





शुप्तकाल का आरभ्म कब हुआ 





। पर रैष३ 
... हम समझते हैं कि मह्छिनाथ ने इस इछोक के अथे में दिडूनागाचार्य का संकेत ठीक 
समझा है। उस को किसी परम्परा से यह अर्थ अबगत था | मा 

.._ ७०. कालिदास, चन्द्रशुघ्-विक्रम, खुबन्घु और दिक्ताग की इस समकालिकता से और 
भी कई सत्य परिणाम निकलते हैं | । 

७९. वासवदत्ता का कर्ता खुबन्धचु भद्ट बाण से बहुत पहले हो छुका था। वह खुबन्धु 
अपने सुन्द्र ग्रन्थ के रचने पर दुःखित हो रहा है। खुबन्धु की इस बात का महान शोक हे 
कि संसार से विक्रमादित्य उठ गया और उसके उठते ही संसार से काव्य का रख भी 
उठ गया-- | 

सा स्सत्त्ता विहता नवका विलपन्ति चरित नो कड़े: । सरसीतर कीतिशेध गतबति भुवि विक्रमा दित्ये ह्श्व्का 
.. इस इछोक के पाठ से प्रतीत होता है कि अभी विक्रमादित्य को काछ-बश में गए 
हुए कोई अत्यधिक समय नहीं हुआ था। यह घटना विक्रमादित्य के १०० वे के अन्दर ही 
अन्दर की स्मति दिलाती है । 
. ७२. उतने ही काल में आचाये उद्योतकर ने दिल्कगाग के बादों-का कड़ा खंडन कर हे 
दिया था। उद्योतकर कहता हे-- ०02 
कुताकिकाज्ञाननिवृत्तिदतु: करिष्यते तस्य मया निबस्ध: । 
इस पर वाचस्पतिमिश्र कहता हे... 

... तथापि दिड्नागप्रश्भतिभिरवाचीनेः कुद्ेठसन्तम ।.. 
| अर्थात्‌ दिदनाग आदि कुताकिकों के खण्डन में उद्योतकर ने ग्रन्थ रखा | उस उद्योतकर 
का स्मरण सुबंधु करता है ।”* । ० 
.. अनेक पाश्चत्य-विचार वाले छेखकों ने इन सब लेखकों की तिथियां पलट दी हैं । संस्कृत 

: अन्‍्यों के पाठ से सब समस्याएं पूरिल हो जाती हैं |. 20700 
७३. हम जानते हैं कि विक्रम-खाहसांक चन्द्र॒मुंप्त हो प्रसिद्ध विक्रम था, अतः सुबन्धु 







































































.. ७४. भोज-रचित खटब्जारप्रकाश के अछम प्रकाश में विक्रम और कालिदास के वार्ताछाप ट 

.. का उल्लेख मिलता है। विक्रम पूछता हैक कुन्तछेखर: करोति | इस पर कालिदास: 

। .. पिबति संधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां त्वयि विनिहितमार कुम्तलानामधीशः (६ हे ' 
.._ अर्थात--ऊुन्तछाघधीश आप पर सब भार डाक कर बिलास में रत है | 
रे .__. यही वचन काब्यमीमांला के रकाइथा कट यही बचन काव्यमीमांसा के एकादशाध्याय में राजहोखर ने बिना दि 















१. न्वायविद्यामिव उद्योत्करस्वरूपाम | वासवदत्ता, ऋृष्णमाचाय 
तथा देखो मड़खुक-कत साहित्यमीमांसा, पृ० » । 
































इधछ ाा सच सारतवर्ष का इतिहास 


का नाम स्मरण किए उद्छूत किया ह | ओऔचित्यविचार्चर्चा में क्षेमेन्द्र ने किसी कुन्तलेश्वर- 
- दचौत्य से णक श्लोक उद्घृत किया है ।' । - 
. _* उन से जात होता है कि कालिदास और विक्रम समकालिक थे | 
७५. विद्वानों का मत है कि सेत॒बन्धकाध्य का कर्ता साहित्य ग्रस्‍्थों में कुन्तछेश कहा गया 
है । उस का नाम प्रवरसेन था । परम्परा में प्रसिद्ध है कि कॉलदाल ने सेतुबन्ध की रचना 
में सहायता की थी । अतः विक्रम, कालिदास और कुन्तछेश-प्रवरसेन समकालीन थे।* 
मिराशी महादय का अजुमान है कि यह प्रवरलशेन बाकाटक था| ५, आज 
। ७६. सगाथिक छड्रागवतारसूत्र का एक चीनी अनुवाद सन्‌ ५१३ में डुढा । हमारा विचार 
है कि इस सूत्र का गाथा भाग पहले चीनी अनुवादक मुणमद्ध ( सब्‌ ७७३ ) के काल में भी 
था। पुनरुक्ति के कारण से उस ने इस का अनुवाद नहीं किया । 
इल गाथाओं से ज्ञात होता हे कि उनकी रचना से पहले ही शुप्त-राज्य समाप्त हो गया' 


-था। यही नहीं स्लेच्छ--हण राज्य की भी इतिश्री हो चुका थी दाखए-- 
मौर्या नन्‍्दांश्व गुप्ताश्व ततो स्लेच्छा नृपाधमा: | ६७६ । हा 
. हम आगे लिखेंगे कि शुघ्त-राज्य छगग २५० बष तक रहा। यदि थे गाथा उच ४०० तक 
भी लिखी गई हों, तो शुंप्त-काल उन से कम से कम २५० वर्ष पहल होगा परन्तु उन के मध्य... . 
में स्‍्लेच्छ-राज्य का भी कुछ काल छोड़ना पड़ेगा | अतः गुंप्त-काल वक्रम की पहली शताब्दी 
के समीप ही पड़ेगा । 
| लेकाबतारसूत्र के कई पढ़ने वाले, जो फ्लीट की गुप्त-संबत्‌ के आश्म्म की तिथि को ः 
.  होक मानते है, इस प्रसंग से घबराते हैं ।३ उन्‍हें अपने विचार में पारेवतेत कर लता चाहिए [ 
७७. भरी गौरीशेंकर हीराचन्द ओझा लिखते हैं-- . े 
गुत्तल के गुप्तबंशी अपने को उज्जायिनी के महाप्रतापी राजा चन्द्र ( विक्रमादित्य)... 
_के.बंशज और खोमयंशी मानते थे ( बंबई गैज़ेटियर, जि० १, भाग २४ ४० ५७८ टिप्पण ३३... 
पाली सेस्क्त एंड ओव्ड केनेरीज़ इन्स्क्रिप्शन्स, संख्या १०८ )।* । २8 
इस प्रमाण से निश्चित होता है कि प्रसिद्ध चन्द्रशुप्त ही उल्लायना का विक्रमादित्य था। 


विक्रम संबत के सम्बन्ध में अलबेरूनी का मत 


४. ष ७८. प्रसिद्ध मुसलमान यात्री अल्बेरूनी लिखता है... द 
. श्रुधव ग्रन्थ में महादेव लिखता है कि संवत्‌ वाले विक्रमादित्य का नाम चन्द्रबीज था। 








, क्रालिदास, रचयिता वासुदेव विष्णु मिराशी, लाहोर सन्‌ १६३८, पृ० ३८, ३९ 
«  इापपारड कद 88४8० 5०७७; 09 22802 क्ला4ए03 505प्रत,7,07500, 4990, 9, 2४ 
जपूताने-का इतिहास, भांग १, पृ० ११३ |. ५. अध्याय ४५-। | 










































'शुंघ्तकाल का आरम्भ कब हुआ ._ ३४५ 


अलबेरूनी के ग्रन्थ के सम्पादक ओर अनुवादक डा० जूखाऊ ने चन्द्रवीज शब्द पर एक 
टिप्पणी करते हुए छिखा है कि मूल का पाठ संदिग्ध सा है। पहले वह चन्द्रबीर पढ़ा गया 
था, फिर चन्द्रवीज पढ़ा गया | बहुत संभव है यह नाम चन्द्रशुप्त हो । 
.. अल्बेरुनी और शक-अब्द--शकाब्द के सम्बन्ध में अलबेखनी लिखता है कि शककाल 
_ विक्रम संचत के १३५ वर्ष पश्चात्‌ आरम्भ हुआ । यह खंबत शक-नाश से आरस्स हुआ । पू्वे 
से विक्रमादित्य ने आ कर मुलतान ओर छोनी-ढुगे के मध्यवर्ती करूए नामक भदेश में इस 
शक को पराजित किया | यही शक-नाश का अब्द्‌ ज्योतिषियों द्वारा प्रयुक्त हो रहा है । 
अल्बेरनी आगे लिखता है कि यद विक्रमादित्य संबत्‌ वाले विक्रमादित्य से भिन्‍न कोई 
दुसरा व्यक्ति होगा । | 
अलबेहनी और गुप्काल--शुप्तकाल के सम्बन्ध में अलबेरनी छिखता है-शुप्त दुष्ट और 
शक्तिशाली थे । जब उन का अन्त हो गया तब डन की समाप्ति से उन का संवत्सर चला | 
बलभी संबवत्‌ के समान गुप्तसंवत्‌ शककाल के २४१ वर्ष पश्चात्‌ चला । | 
..._ अलबेरूनी का साब स्पष्ट हे कि शुघ्तों की समाप्ति पर शुघ्त-संवत्‌ चला । 
अलबेरूनी-मत का उलठा अर्थ करने वाले--श्रीगंगाप्रसाद मेहता ने लिखा हैें--शुप्त छोग 
दुष ओर पराक्रमी थे और उन के नष्ट होने पर भी लोग उनका संव्‌ लिखते रहे |) हे 
का ऐसा भाव फ्लीट आदि ने भी लिया है । परन्तु यह नितान्त खेंचातानी है । अलबेरूनी 
:... ' का छेख अति रुप्ट है कि गुप्त खंवत्सर आरंभ होने पर गुप्त नष्ट हो चुके थे। मेहता नेन- 
जाने किन शब्दों का ऐसा मन-माना अर्थ किया है।.._ रा 
७०, गुप्ततलभी संवतू--यह खंबत्‌ गुप्तों की समाप्ति पर चका । झूल शुप्तसवत्‌ झसख 5 
.. बहुत पहले चछा था । यदि गुप्त राज्य २४१ वर्ष रहा हो, तो अलबेरूनी के अनुसार गुप्त 
.. खेबत्‌ और शककाल जो शक राज्य की समाधि पर चला एक थे | « 
असतु इस सम्बन्ध में संख्या ७५ तक जो कुछ लिखा गया हे, उसे का ुपष्ट खाराश । 
नीचे दिया जाता है | विद्वान्‌ छोग अपने अपने परिणाम स्वयं निकाल सकते हैं - 
(क) विक्रमादित्य, साहसांक और शकान्तक एक व्यक्ति थे। का 
(ख) चन्द्रगुप्त द्वितीय साहसाडुः ओर शकान्लक एक व्यक्ति थे । 
(ग) साहसांक और भद्दारक हरिचन्द्र साथ साथ थे।..._ 
(घ) चन्द्रगुप्त और हरिचन्द्र भी साथ साथ थे । 
(ड) अतः विक्रम-साहसांक और विक्रम-चन्द्रयुप्त निश्चय ही एक थे। 


(थ) चन्द्रगुप्त बिद्ान्‌ और कवि था । मा 
(छ) विक्रमादित्य सूक्तिकार ऑर कोशकार तथा साहसांक 











१. चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, 9० १००,१५५९ | । ता 


 इडह. क्‍ ः . भारतवर्ष का इतिहास 


(ज) इस प्रकार भी विक्रम-चन्द्रयुतत ओर साहसांक एक थे।_ 
(झ) यह विक्रम जैन साहित्य का प्रसिद्ध विक्रम और संवत-प्रवततक था | 
अतः विक्रम संबत्‌ चन्द्रशुप्त से सम्बन्ध रखता है | तथा यही खंबत कभी साहसांकर्संवत्सर 
भी कहता था। । 
(अ) इसी विक्रम-चन्द्रशुप्त का वररुचि, हसिचिन्द्र, सिद्धसेन दिवाकर, विशाखद्ष्त और 
एक कालिदास से सम्बन्ध था । वसुबन्धु और उस का शिष्य दिद्षनाग भी उसी के काल में 
हुए] 
2020 ये हैं कुछ स्थूछ-परिणाम। हम ने उदार-भाव से इन बातों का यहां संग्रह मात्र कर 
.. दिया है। आशा है विद्वान लोग पशक्षपात-रहित हो कर शुप्त संबत्‌ और शुप्त-काल का फिर 
_ एक बार विचार करगें। इस विषय म॑ हमार मेश्र श्री धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी 
.. अनेक छेख लिखे हैं। उनकी कई बातें मोलिक, सारगर्मित और विचारपूर्ण हैं। उन के 
.. मतानुखार गुप्त-संबत्‌ और विक्रम-संबत्‌ का आरम्भ एक समान हैं।हम ने स्थानाभाव स 
.. उन के विचारों का यहां वर्णन नहीं किया | इतिहास-शोधन बड़े महत्व का काय हें। उस 
.. में सब विचारों का निःसड्ोच वर्णन करना चाहिए। दुःख से दुया जाता कि अनेक | 
 धर्वेमान छेखक इस से भय खाते हैं | वे आये जनता को तथ्य तक नहीं ले जा सकेंगे । 


रु हम अभी तक इतना कह सकते हैं कि ग॒ुप्त-खंबत्‌ ७८ सन्‌ इसा से पहले आरस्स हुआ 
.. था। ऐसा आभास कब्हण आदि के लेख से पड़ता है। अलबेरूनी को यद्यपि इस बात का 
.. आसास था; तथाएपे उसे इस विषय की निश्चित सामग्री नहीं मिल सकी । पा 


फ्लीट-पत के माननेंवालों से प्रश्न 


... साहित्यिक और ताम्नपत्रादिकों के इतने साक्ष्य के होने पर भी जो भहानुभाव चंद्रशुंप्त- . 

. विक्रम को प्रसिद्ध विक्रम संबत से सेबंध रखने वाला सपन्नाद नहीं मानते, उन्हें निम्न लिखित 

._ प्श्नों का उत्तर खोजना चाहिए-- | 

..._ (१) यदि संबत-प्रव्तक साहसांक-बिक्रम कोई अन्य व्यक्ति था और चंद्रगुप्त-विक्रम हे 
नहीं, तो उसकी एक मी मुद्रा आज तक क्‍यों नहीं मिली ! निश्चय ही उस विक्रम के काछ रा 
में मुद्दाओं पर अक्षरांकित नाम मिलते थे । उतने प्रतापी राजा की मुद्रा अवध्य प्रचलित ः । 

हुई दोगी। . 

। (२ ) पुराणों के श्रीपावतीय राजा कौन थे ? हम लिख चुके हैं कि गुप्त दी श्रीपार्वतीय 

ः थे। इसका एक प्रबल प्रमाण यह है कि गुप्तों की सुद्राओं पर कृक्ष्म्ी अथवा श्री का चिह । 
विद्यमान है।._ द । पा, 

इस का एक और प्रमाण श्रीपबेत के स्थलमाहात्स्थ में है-- हज 





























शुप्तकाल का आरस्भ कब हुआ सजी 


(क) “गुप्तराज चंद्रशुप्त की कन्या चंद्राबती श्रीशल के देवता से परम करज दा पड़ी । 


अंततः शाजकुमारी ने उससे विवाह कया जो 

(ख) श्रीशेल के समीप की नदी के पार एक्र चन्द्रमुप्त पदण है।_ 

(ग) पूर्वोक्त बात सन्‌ १८०९ भ कचेल विल्फडे को ज्ञात थी। उस ने लिखा हँ-- 
र उस (चन्द्रगुप्त) ने दक्षिण में एक नगर बसाया। इस का नास चन्द्रगुप्त 
मी मेजर मकेन्जी ने उसे हूंढ निकाछा | उन का कहना 
त के कुछ नीचे कृष्णा नदी के तठ पर था। अब उस 


“परक्पश के असलुसा 
के माम पर था | कुछ दिन पूत्र पारश्र 
है कि यह नगर श्रीशेछ अथवा क्रीपद 
के भसग्नावशेष हैं । 

महाशय बी० वी० कृष्णराव आंद का मत 
विचार कर देखना चाहिए के वंया पुराणों में इतने 
का उछेख भी है या नहीं। 
... (३) साहस्ांक कितने थे ? यादि साहसांक एक था, तो वह चन्द्रगुप्त-विक्रम था।. हा | 
. यथादि दो थे, तो दूसरा कौन था दो साहसांक मानन बालों को स्मरण रखना चाहिए कि . 

पुरातन छेखों में साहसांक एक ही है। जप । | 
। मुंमुणीराज का शक संबवत्‌ ९७९ का उक ताम्रपत्र हे। उस में इस वश के सूल पुरुष 
> ..... कपर्दी का वर्णन है। कपरदी का पुत्र पुलशाक्ति शक ७३६५ के अमोघचर्ष का सामत मा (अतः 
.... क्पदी शक ७५० के समीप हुआ होगा। अस्तुत ताम्नपत्र से कपदी की तुलना साहसांक _ 


.. से की गई है- 


है कि इध्वाकुराजा ही श्रीपावेतीय थे।* उन्हें 
सुदूर दक्षिण के किसी और राजवंश _ 





तस्यान्वये निखिलभूषतिमौलिसूतरलश्ुतिच्छुरितनिम्मलपादपीठ: । 
श्रीताहसाइ इब साहसिक: कंपर्दी सीलारबंशतिलको तृपतिबेभूव ॥* 


. इस ताञ्नपत्र के पाठ में और दसरे छेखों में साहसांक पद एकवचन में ।म्ल्तता है | इससे 
निश्चय होता है कि साहर्साक नाम का सूद म घक ही राजा था। उसके कई सो व 
. पदचचात्‌ तक कोई अन्य राजा अपना नाम येसा नहीं रख खका । मम 
| (४ ) साहसांक-विक्रम के साथी आचार्य वररुचि का काल कातंत्र व्याकरण से पह 
. का है। कातंत्र मं इस वररुखि के सूत्रों का प्रयोग किया गया है| फातंत्र छंगंभग दूसरी 
. शत्ती विक्रम का भंथ है । अतः दूसरी शती विक्रम से पहले साहसाक चन्द्रगुप्त ही था. 


























१. श्री 
०720 "१९१७-६८ में उदइत 
..... २, आर" सर्वे आफ इण्डिया, भ 

३, एशियाटिक रीसर्चिज, भाग &, ४९ रु ते 2 2 


..._ <, इंडियन हिस्दी कॉम्रेस, कलकत्ता, ४० ८* ' 5 





ग १, पृ० ७ । अरलिंहिं० आन्य 































डेइंद ._- भारतवर्ष का इतिहास 


विद्वानों को आश्रह-राहित होकर इन बातों पर विचार करना चाहिए। 
... गुप्त संवत्‌ और विक्रम संबंध का ऐक्च--चामुण्डराज का शुप्तसवत्‌ १०३३ का एक 
ताम्नशालन भारतीयविद्यापन्न कातिक खंचत्‌ १९९६, पू० ८०, ८९ पर छपा है । चामुण्डराज 
के अन्य शासन १०३३ के आस पास के विक्रम संवतों में हैं। अतः १०३३ शुप्तसंवत्‌ विक्रम 
संबत्‌ है । इस आपत्ति को देख कर अध्यापक वि० वि० मिराशी ने एक छेख लिखा है । उस 
में उन्होंने यह खिद्ध करने का यत्ल किया है कि प्रस्तुत तास्नशासन में गोते पद भूल से 
लिखा गया है।? अध्यापक मिराशी का यह कथन युक्ति-युक्त नहीं है । क्रीटाचयाथी लेखकों 
के अनुसार विक्रम ओर शुप्त संवत्‌ का अन्तर ३७५ वये का हे । चामुण्डराज का कार्यालय 
जहां प्रति दिन छेख लिखे जाते थे, इतने अन्तर वाले संबतों को भूछ से भी. एक नहीं लिख 
. खकता था | उन स्वगंगत लेखकों के नाम पर ऐसी भूछ का मढ़ना एक बलात्कार है। 

उदयगिरि गुहा का शिलालेख--यह शिलालेख संबत्‌ १०९०३ का है । डस बये में इस स्थान 
का जीणोंदड्वार हुआ। उस पर छिखा है--चन्द्रगुप्ेन कीतेनं कीतित॑ पश्चात्‌ विक्रमादित्यराज्यं ।९ 
. इस पाठ में अनुस्वारादि शुद्ध कर दिए गए हैं। इसके अनुसार चन्द्रगुप्त (प्रथम) के. 
.. पश्चात प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुआ | उसका खंबत्‌ १०९३ लिखा गया है। इस लेख पर अधिक 
.. विचार पुनः करेंगे। 





१. भारतीयविश्वा, अंग्रेजी में, अडू मई १९४४, पृ० ९०-६३ । 
“२. इण्डियन अष्टिक्वेरी, भाग १३, पृ० १८५| लखनऊ के अध्यापक श्री चरंणदास नचटोपाध्याय में इस 


.. लेख की जोर हमारा ध्यान आकषित किया था। 














गुप्तराज्यकाल की अवधि 


इस सबन्ध में पुराण-मत बड़ा असुपष्ट हे। उसके सब रूप नीचे लिखे जाते हैं । वायु 
और ब्रह्माण्ड में लिखा है-- 
अन्ध्रा भोक्ष्यन्ति बसुधां शर्ते दे च शर्त वे । शत के इ्यशतझ्ष थे। इ. वायु पाठान्तर | 
_ मत्स्य में लिखता है -- 
आश्चा: शरीपावतीयाश्र ते द्विपेवाशर्त समा: ॥९ ह्वे पश्चणशातल सभा: | पाठान्तर | 
वायु के अनुसार आन्श्रभ्रृत्यलशुत्तों का शज्य ३०० अथनबा २५० वष का ओर भत्स्य के जा | । 
अनुसार आन्श्रभ्ृत्य अथवा श्रीपांवैतीयों का राज्य ५२ वर्ष अथवा १०० वर्ष का था | परन्तु ये. || 
.... दोनों पाठ अत्यन्त विक्रत प्रतीत होते हैं। और यदि मत्स्य का पाठान्तर देखा जाए तो आन्ध् | 
.. और गुप्त दोनों ने ५०० वर्ष राज्य किया । ु पा 
... कडलियुगराजबचांत के अनुसार--.... 
:... एते प्रणतसामन्ताः श्रीमद्गुप्कुलोद्भधवा: | श्रीपाव॑तीयान्थरत्यनामानश्रक्रवरतिन: ॥ 
.. भहाराजाधिराजादि विरुदावल्यलूुक॒ता: । भोक्ष्यन्ति दें शते पंचचत्वारिशश्व वे समा: ॥ 
अर्थावू--शुप्त अथवा श्रीपार्यतीय राजा २४५ वर्ष तक राज्य करेंगे | 


अैलोक्य-प्रक्षप्ति में लिखा है-- 
... दोण्णिसदा पणवण्णा गुत्ताण चउमुहृस्स बाद ॥एछ॥ पा ध्प . 
अर्थात्‌ २५५ वर्ष गुप्त-राज्य और उसके पश्चात्‌ ७४२ वषे तक चतुमुंख ( कल्‍की ) का है! हा 
राज्य है । इस से आगे पुनः लिखा है-- रा रा. 
 भच्छट्टणाण कालो दोण्णि सयाईं ह्वति चादाला ॥ तत्तों गुत्ता ताणं रज दोण्णिय सेयाम: इगितीसा |६५॥ 
अर्थातू--चष्टणों का काल २४२ बषे ओर तब गुप्त, उनका राज्य २३१ वर्ष था। 


......  ज्ेन-कालछ गणना में वीर-निर्वाण से लेकर शक-कांल तक का व्योरा भिन्न-भिन्न प्रकार 
.. से है | चैलोक्य-प्रशाप्ति की ८६--८५ और ९३ गाथाओं में ही कितने मत लिखे हैं ।, इस का 
. कारण यह है कि जैन छोग वास्तविक गणना भूछ गए थे | हम ने सारी 

.. का सारांश यह निकाला है कि जिस शक को विक्रम-चंद्रगुप्त ने मारा, |  चष्टण 









































१ बाय ९९०।३६५१॥ ब्रह्माण्ड २।७४।७३॥ 
२ मत््य रज्शश्शा ह 








भारतबषे का इतिहास 


था और उस के पश्चात्‌ चष्टणों का कुछ गौण-कुछ हो गया। तब मुप्तों ने प्रधानता प्राप्त कर 
ली | चशष्टण कुछ काछ तक उन के खामेत बने रहे । तत्पश्चात्‌ उन्हों ने फिर सत्ता प्राप्त की। 


तब शुप्तों और शकों के महान युद्ध हुए । अन्त में स्‍्कन्दरशुंप्त ने शक सत्ता का सम्पूर्ण नाश कर 
दिया। उस शक नाश पर शक शाल्विहन वर्ष गणना आरस्स हुई । शक्र 2पकालातीत संवत्सर 


का अथे है, जो संवत्सर शकन्ृपक्रा७ की समात्ति पर चला द्दो। है 
.. येहें भिन्न-भिन्न मत गुधत-राज्य-काड की अवधि के सम्बन्ध में | इस से हम इतना 
जान सकते हैं कि शुप्त-राज्य छगसभग २१९ बबे तक रहा। पुराणों ने एक बात स्पण कर दी 

है। तबनुसार इस आंधरर्वत्य ध्रीपाधतीय कुछ में सात राजा थे । यह काड उन सात 


.. राजाओं का है। 


|. हबण 


























कल » कक 
पु ३ उनचासवा अध्याय 
शुत्त साक्षास्थ 
जन्ते छ्मश्वमेपैस्तु राजांनः शूद्रयोनय: ।! | । 
... गुप्त वंश का मूल स्थान--घुराणों में गु्तों को आस्रशृत्य अथवा श्रीपाबंतीय लिखा गया है । 
इस से निश्चय होता है कि गुप्त लोग श्रीपचेत के निवासी थे। नंदुलाल दे' के भोगोलिक कोश 
में किसी श्रीशील का वर्णन है । उन के अनुसार यही श्रीपणेत था ! इस की स्थिति कृष्णा 
नदी की दक्षिणग-ओर करनूल प्रदेश में है । भुप्त कुछ के चन्द्रशुप्त का सम्बन्ध उस श्रीपवेत 
|. से था, ऐसा पू्वे पू० ३४७ पर लिखा जा चुका हैं। । ह 
.... ओ्रीपवेत के कारण ही मुत्त राजा श्री के डपासक हुए | इसी कारण उनकी मुद्राओं की... 
... पीठ पर श्री अर्थात्‌ छश््मी का चित्र बहुधा रहता है । < 
विंह॒बश--तिब्वत के भ्सयों में सुपतवंश को खिंहर्वश कहा! हे। अनेर शुत्त राजाओं की 
. भुद्राओं पर राजा के नाम के पहले व्यात्न अथवा सिंह शब्द जुड़ा है । आम 













.. गुप्तकुछ का आरम्भ गुप्त से 
.. यहां भी श्री पद ध्यान में रखने योग्य है । 






द _ घडोत्कच . 
... श्ीशुप्त का पुत्र घटोत्कच गुप्त था। उसे भी शिलारेखों में महाराज उपाधि से स्मरण 
किया है। आम 












१, महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त प्रथम 
हा कंलियुगराजब्त्तान्त के अचुसार इस का एक नाम. विजयादित्य था | इस की प्रधा 
पत्नी अथवा मदादेवी लिडिछवि-कुमारी कुमारदेवी थी। यह बात शिल्ालेखों से प्रमाणित 
. होती है। चन्द्रशुप्त की सुद्राओं पर उसकी महाराणी कुमारदेबी की भी मूति मिलती है।* 
... महाराज और मदहाराणी साथ साथ खड़े हैं। मुद्राओं की पीठ पर सिहारूढ लक्ष्मी्श्ी 
. की सूर्ति है। संभव है इस से श्रीपव॑त का संकेत अमिप्रेत हो । श्री-पर्वत का लक्ष्मी के स्रा 
. सम्बन्ध तो था ही । पीठ पर लेख है--डिच्छवय:। चन्द्रगुप्त ने अपनी सुबर्ण चलाई 
० उसकी राजधानी पादलिपुत्रथी।..  ..  "#औ|$औ*॑ । 


















१ मत्स्य पबशबश ४ 
२, जान एलन का मत है कि ये मुद्गाएं समुद्रशुप्त की हैं । गुप्त-म्रद्राओं की भूमिक पु० 













हम भारतबर्ष का इतिहास 
.. 'शाज्यकालड--कलि० रा० बु० के अलुसार चन्द्रणुत मे सात वर्ष तक राज्य किया | यह 
काल ग॒प्त-संवत्‌ चलाने से गिना गया होगा | 
3 बढ पक 5 कचन-काच 

कलिए० रा० बु० में चन्द्रशुप्त प्रथम के एक पुत्र का नाम कच लिखा है। काच नामांकित 
कुछ मुद्राएं सुछूम हैं। उन पर लिखा है--काचो गामविजित्य दिव॑ कर्मभिरुत्तम्जयति । पीठ पर 
सर्वराजोच्छेता । जान एलन" और राय चौघरी' आदि का मत है कि ये मुद्राएं समुदग॒प्त की हैं । 
वे समझते हैं कि समुद्रशुप्त का पहला नाम काच था। काच समुद्रशुप्र का एक भाई था, इस 


पक्ष की सिद्धि में श्री परमेश्वरोछाल झुप् ने न्यूमिस्मेटिक सोसायटी के जनेल में एक छकेख 


लिखा है ।3 उस में मब्जुओीसूलकल्प का प्रमाण है । तदनुसार समुद्र का भाई सस्म था। 
भस्म और काच पर्याय माने गए हैं। मच्जुश्रीसूठकदप का बह प्रमाण किस सु के विषय 
में है, यह हम निश्चय नहीं कर सके | इन सुद्राओं की पीठ पर भी लक्ष्मी अर्थात्‌ श्री का 
चित्र है। । पी द 

२६ महाराजाधिराज समुद्रण॥+-पराक्रमाड़ू 


नाम तथा विरुद--समुद्रशुप्त सम्बन्धी छेखों में उस के जो विविध नाम अथवा विरद 


.. मिलते हैं, वे नीचे लिखे जाते हैं... ० 
..... $ अशोकादित्य . कलि० रा० बु० २. पराक्रम: मुद्रा 
३. व्याध्रपराक्रमः  सुद्रा ४. पशाक्रसांकः पग्रयाग-प्रशस्ति 


. «- श्रीविक्राः.._ मुद्रा ... ६.श्रीविक्रमांक. कृष्णचरित . 


७. अपग्रतिस्थः मुंद्रा पा . ८, कतान्तपरशुः.. खुदा 
.. ७, अप्रतिवायबीयः मुद्रा. १०. अश्वमेघपराक्रमः मुद्रा 
.. ११. कविरशाज प्रयाग प्रशस्ति । ः 
.._ १२. समरशतबिततविजयो जितरिपुरजितः मुदा 


प्रमाणित करती है। उस के तत्सस्बन्धी प्रसंग का अच॒वाद नीचे लिखा जाता है-- 


- शांदि को छज्जित कियाव? 


. पक नाम नादक्षमुद्र था। उसी प्रकार संगीत-विशारद्‌ होने से समुद्रगुप्त का नास गन्धर्वसेन होना 
आहत संमबदे। गण ला 
8 सुप्त-मुद्राएं, भूमिका पृ० ७ 

पक तार मा हि हक ५ हिना /5 3006 2 



















पा इन के अतिरिक्त सैन अन्यों के आधार पर हम उसका गन्धवेसेन भी एक नाम अनुमा रा 
 नित कर चुके हैं । प्रयाग की महांदण्ड-नायक हस्थिण-लिखित प्रशस्ति इस बात की बहुत 


लजसने अपनी निशित तथा विदग्ध-मति और गान्यवै-डलितों से त्रिदशपति-युर, ठम्बुद गौर मार. 


हम पहले पृ० २७४ पर एक जैन अन्ध के प्रमाण से लिख चुके हैं कि बत्सराज उदघन का... 
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। रैष्रे 
चक्रवर्ती समुद्रग॒म--प्रथाग की प्रशस्ति से समुद्र॒गुप्त की चतुद्गविजय का अपूवे ब्ृत्तान्त 
[लत होता है। समुद्ग्गुप्त के शासन को देवपुत्र शाहानुशाही भी मानते थे | सेंहहक लोग भी 
समुद्ृ॒गृुप को आत्मसमपंण कर चुके थे। इन विजयों का वर्णन अनेक तन्‍्थों में अब लिखा 
जा रहा है । हम ने स्थानामाव से उसका विस्तार नहीं किया । ट 
.. अखमेघब--इस महान विजय के पश्चात समुद्र॒ग॒प्त ने अश्वमेघ-यज्ञ किया । इस यज्ञ के 
अबवखर की सुवर्ण-मुद्गाएं आधिक-संख्या में मिल चुकी हैं । निश्चय ही समुद्रग॒प्त ने ज्राह्मणों को 
भारी दक्षिणा दी होगी । । े 
. शज्यकाल--कल्षि० श० बथ्व० में समुद्रगुप्त का राज्यकाल ५१ वष का लिखा हुआ हे। 
 समुद्रगुप्त के शिलालेखों वा सिक्कों पर कोई राज-बष न रहने से हम इसका निणय नहीं कर 
पाए | ५. 
- समुद्रगुप्कृत कृष्णचरित--गोण्डल काठियावाड़ से इस ग्रन्थ के कुछ पत्रे छपे हैं। डाक्टर 
दिनेशचन्द्र सरकार ने इस अन्थ अथवा ग्रन्थकार के परिचय वाले बचनों को जालरचना 
बताया है ।) इस ग्रन्थ में अ्न्थकार समुद्रगुप्त का एक विशेषण विक्रमांक लिखा है। . 
यह बात सन्‌ १९४४ में एंक मुद्रा से प्रमाणित हो गशे है । सन्‌ १९४१ में जब ६. 
कृष्णचरित- छपा, तब यह बात किसी को ज्ञात न थी । अतः यह अन्थ जालूरचना 
... नहीं है । संभव हे सम्पादक मूलहस्तकेख का कोई पाठ शुद्ध न पढ़ सका हो, पर 
:-.... अ्न्‍न्थ या अन्थकार विषयक लेख को उस ने काठिपत नहीं किया । डा० सरकार 
के विचार के प्रति शोक प्रकट करने के अतिरिक्त ओर हम क्या कहें । मा 
.. प्राचीन वेशावलियां--कनेल विल्फर्ड द्वारा प्रकाशित और सत्याथंप्रकाशस्थ वेशावलि में 
समुद्रगत का उछिख समुद्रपाल नाम से है | वहां समुद्रगुष्त के उत्तरवर्ती कई गुप्त राजाओं .. । 


गुप्त साम्राज्य 


कल 70 अथवा +पपामपर. वाल हक अट अधलिकनसत ना -ल+ - .बक; पद रवन+ 















- का भी उछेख हे ।*९ 
। महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय-विक्रमादित्य 
|... नाम तथा विरुद--निम्नलिखित नाम और विशेषण मुद्राओं पर मिलते हैं“. 
। ४०... ९ देव श्री महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः 0०7 ४ ए: श्ञी विक्रमः _ 
.. ३ विनमीदित्य: ७. रूपाछृतिः 
५. नरेन्द्रचन्द्र; .. .......  ...... ६- खिंहविक्रमः 







७: नरेन्द्रखिंहः 7. या आय खिहचन्ध, ० 
3०5 अजितंविक्रमः 7 5 १०. श्रीविक्रमादित्वः. | 
४80 नी चन्द्रशुप्तः १२. चन्द्र 











. १३. परमभागवत महाराजाधिरज श्री चन्द्रगुप्त . 
«, १४. परमभागवंत महाराजाधिराज श्री चन्द्र॒गुप्त-विक्रमादित्यः 
१५. भ्री गुप्तकुलस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त-विक्रमांकः 












२, शकांस इन इण्डिया, सत्यश्रवाकृत 





१, न्यूमि, ज. जून १६४४, पृ० ३४ | 

















































. डैबध | कर भारतवर्ष का इतिहास 


सांची के शिलालेख में देवराज पद भी प्रयुक्त हुआ दे। संस्क्रत सहित्य और जेन-परंपरा 
में महाराज चन्द्रगुप्त को साहसाड नाम से स्मरण किया गया है। मच्जुओशीमुलकठ्प में इसे 
विक्रम लिखा हे--समुद्राख्यो ठृपश्व विक्रमश्ैव की्वित: ॥६४६॥ 
रामगुप्त का वृत्त--देवीचन्द्रगुप्त नाटक से पता चलता दे कि रामगुप्त चच्द्रशुत्त-साहखाडू 
का भाई था | उसकी स्थी झुवदेवी थी। वह शाकों से बहुत विवश किया गयां। उस ने 
शुधदेवी को शकपति के लिए देना स्वीकार कर लिया। चन्द्रगुप्त को यह बात अखरी। 
उस ने स्त्री-वेश में जाकर शकपाति को मार दिया । । | 
इस के पश्चात्‌ उस ने रामशुप्त को सी मार दिया ओर आुबदेधी को अपनी पली बना 
लिया । अब तो कई पुरातनछेख भी इस घटना को प्रमाणित करते हैं । 
चन्द्रगु्त-विक्रमादित्य सम्बन्धी दूसरी अनेक घटनाओं का उब्छेख संतालीसवें अध्याय 
स्विस्तर हो चुका है | उन का यहां दोहराना आवश्यक बहीं । रे 
.... सन्तति--श्रुवदेवी से चन्द्रगुप्त के दो पुत्र थे, गोविच्द्गुप्त ओर कुमार्शुप्त प्रथम | दूसरी 
.... रानी कुवेस्नागा से उस की एक कन्या प्रभावती थी। यह कन्या वाकाशइक प्रवरखेन 
..  कुन्तलेश से ब्याही गई। जन ग्रन्थों में तिक्रम के एंक पुत्र का नाम विक्रमसेन लिखा हे । 
........ राज्यकाल--चन्द्रशुप्त-विक्रम का सब से प्रथम संबत्सर का उपलब्ध शिलालेख मथुरा 
. से प्राप्त हुआ था | उस पर ६१ व्षे उत्कीणे हे ।सांची के चन्द्रशुप्तकालीन शिलालेख पर 
९३ सम उत्कीण है | इस से निश्चय होता हे कि उस ने ३२ वष तक अवश्य राज्य किया | 
.  कलि० रा० बृ० में उस का राज्य ३६ वर्ष का लिखा हे घी कम 


। ४. महाराजाधिराज कुमारश॒प्त-मरेन्द्रादित्य 
नाम तथा विशद--मुद्राओं पर इस के निम्नलिखित नाम अंकित हँ-- 





१. कुमारंगुपत. - - .  .- रेश्रीमहेन्द्रः 
:. ३. परम राजाधिराज श्री कुमारणुपः ४. मद्दाराजाधिराज श्री कुमारणुप्त: 
९ गुणेश ... ६. श्रो कुमारणुप्तः ५; 
७. श्री अश्वेमध महेन्द्र: .... < . अजितमहन्द्ग 
९. महँद्र्सिह .  . १० श्री महेंद्रखिंह 


१२. गुधकुल-व्योमशशी-अजेय: । 


.. ११. सिंहमहेंद्र । 
१३. गुधकुछामरूचंद्र महेंद्रकर्म ः .. १४. खिंहविक्रमः _ 
७५. श्रीमान्‌ व्याप्बबरूपराक्रम;.._... -१६- महेदरकुमारः 


..... १७. परमभागवत महाराजाधिराज श्रीकुमारणुप्त महेंद्रादित्य 
....  अश्वमेष-यज्ञ-कुमास्गुप्त-महेंद्रादित्य के अश्वमेघ का पता उस की अश्वमेघ वाछी 
सुवण-मुद्राओं से ही मिल्तता है। मम ह 





 शुप्त साध्राज्य ००३०७ १ बेप 
तति--कुमार गुप्त की महादेथी अनन्तदेवी थी | इस का पुत्र पुरशुप्त था। कुमारशुप्त 
के दूसरे पुत्र सुकन्दरमुप्त की माता का नाम अभी अज्ञात हे । 
राज्यकाल--कुमारणशुप्त अथवा उस के काछ के शिक्षालेख संबत्खौर ९६-१३६ तक के * 
मिलते हैं | इन से जात होता दे कि उसका राज्यकाछहू ४० बषे का अवश्य था। कलि० रा० 
व्रृ० में उस का राज्यकालू ४२ वंष लिखा हे । 
८ महाराजाधिराज स्कन्दगुप्त-विक्रमादित्य 
नाम तथा विरुद--मझुद्राओं पर इसके निम्नलिखित नाम अड्धिस्त हें--- 
१. श्री स्कन्दशुपत:. २. श्री ऋ्रमाद्त्य: 
३. परमभागवत महाराजाधिराज स्कन्दर्मुप्त ऋमादित्य: 
४. परमभागवत श्षी विक्रमादित्य स्कन्दर्शुप्तः 
मड्जुश्ी में इसी के लिए लिखा है-- रा 
मदेन्द्रतपवरों मुख्य सकाराद्ों मतः परम ॥६४६॥ देवराजाख्यनामासौ भविष्यति युगाधथमे ।._ 
विविधाख्यों तृपः श्रेष्ठ: बुद्धिमान घर्मवत्सलः ॥६४७)॥ न 


.... अर्थातू--स्कच्दशुप्त के अनेक नाम थे। देवराज भी उस का एक नाम था । आहइचर्य 
.. से छिखना पड़ता हे कि स्कन्दशुप्त की उपलब्ध मुद्राओं पए उस के अधिक नाम या विरुद 


: नहीं मिलते । 


.. सकन्द का पहला हुण-युद्ध और राज्य-प्राप्ति--चन्द्रगर्भ सूत्र में लिखा हे--महाराज - महेन्‍न्द्रसेन 
(कुमारशुप्त ) कौशाम्बी में जन्मा था | उस का एक पुत्र अप्रतिहत बाहुबद॒वाला थां। जब 
बह १२ बबे का हो चुका तो तीन विदेशीय शक्तियों--यबनों, पदिकों ओर शकुनों (कुशनों ?) 
ने मिल कर महेन्द्र-शाज्य पर आक्रमण किया । उन्होंने गान्यार ले लिया और गड्ढा के उत्तर. : 

प्रदेश जीत लिए । महेन्द्रेसन के युवाकुमार ने, जिस के हाथ सशक्त थे, और जिस के शरीर 
'--अर शूरता के दूसरे चिह्न थे, अपने पिता से सेना-संचालन की आज्ञा चाही । शज्षु-सेना 

तीन छाख थी । उस का संचालन विदेशी राजा करते थे । उन का महासेनापति यवंन था। 
दर के कुमार की सेना दो छाख थी। उस का संचालन ५०० सामनन्‍्त करते थे। वे सब कट्टर 

. हिन्दू' तथा मंत्री-मण्डल के सदस्यों के पुत्र आदि थे । असाधारण बेग॑ और भयानक गति 
से उस ने शत्र-सेना पर आक्रमण किया। क्रोघाविष्ट कुमार के माथे की नाड़ियां तिरक के 
.. समान जंचती थीं । उस का शरीर लोहवत्‌ हो गया । कुमार ने शत्रु-सेना को छिन्न भिन्न 
कर दिया और विजय प्राप्त की | छोटने पर पिता ने उसका अभिषेक कर दिया और कहा-- 


पा अब तुम राज्य करो, वह स्वयं घमपरायण हो गया | इस के पश्चात्‌ बारह वर्ष तक वह इन 


.._ विदेशी शक्तियों से लड़ता रहा | अन्ततः उस ने तीनों राजाओं को पकड़ा ओर उन्हें प्राण 
. दण्ड दिया | तत्पश्चात्‌ उस ने शान्ति-पूवेक सप्नादःरूप से जम्बूद्ीप का शासन किया।? _ 


३ शिएशांकों घ्रडाणए णतता9, [9988७ ७ -प्‌८ ३ ६ 



































भारतवर्ष का इतिहास 


कलियुगरजचत्तान्त में लिखा है-- 
स्कन्दगुप्तोडपि ततुन्रः साक्षात्‌ स्कन्‍्द इवापर: | हणदपेहरशअण्ड: ' पुष्यसेननिषूदन: ॥ 
पराक्रमादित्य नाम्ना विख्यातो धरणीतले | शासिष्यति महीं ऋृत्स्नां पंचविंशतिवत्सरान ॥ 
कलियुग रा० बृ० का हृण-द्प-हर और चण्ड ही चन्‍न्द्रगर्मसूत्र में चित्रित किया गया 
है। संभव है चन्द्रगर्ससूत्र का यवन कोई हण हो । क्‍या हण का नाम पुष्यलेन हो सकता 
है? परन्तु पुष्यसेन स्कन्दग॒प्त के शन्ुओं अर्थात्‌ पुष्यमित्रों में से भी कोई हो सकता हे । 
यही शुप्त-हण चेर था, जिस के कारण गुप्त-साम्राज्य अन्त में छिन्न भिन्न हुआ।. 
राज्यकाल--कलि० रा० त्र० में उस का राज्यकाल २५ घषे का लिखा हे । 


८, नसिहगुप्त-्वालादित्य 


... कलियुगराजबत्तान्त से पता छगता है कि स्कन्द्शुप्त के कोई पुत्र नहीं हुआ । उस 
- का एक श्राता प्रकाशादित्य--स्थिरगुप्त था | श्री प्रकरशादित्य की कुछ मुद्गाएं एलन ने मुद्रित 
की हैं | इस प्रकाशादित्य ने स्कन्द्शुप्त के जीवन काल में ही स्कन्द की सम्मति से अपने पुत्र 
नुखिहगुप्तनय्वारादित्य को भारत-सम्राट अभिषक्त किया। राजबृत्तान्त के तत्सस्व॒न्धी इछोक 
आगे लिखे जाते हैं-- द मय पे 
» .. ततो तृसिहगुप्तश्व बालादित्य इति श्रुतः । पुन्रः प्रकाशादित्यस्य स्थिरंगुप्तस्थ भूपतेः ॥. 
नियुक्तः स्वपितन्येन स्कन्दगुप्तेन जीवता । पिन्नैव साके भविता चत्वारिंशत्‌ समा वृष: के... 
अर्थात--नुसिहगुंप अपने पिता प्रकाशादित्य के साथ ४० वर्ष तक शाज्य करता रहा। 
:..... - तिब्बतीय अन्यों में प्रकाश--राजा प्रकाश का ज्येष्ठ श्राता शाक्य महाबरू था | उस ने. 
... हरिद्वार ओर कद्मीर के मध्य का सारा प्रदेश जीता ।१ यह शाक्य महाबलू स्कन्द्शुप्त हो 
>> खकता हैं. 0 े 
._ थदि' मझशी (६७८-६५२ ) का कोई अथे निकल सकता है तो वह यह हे कि देवराज- ..., 
स्कन्द्गुंप्त का अनुज ( ज्यकाशादित्य ! ) बलाध्यक्ष था। उसने दूर तक प्राची दिशा जीती । 
“स्कन्दगप्त ३६ वर्ष तक जीता रहा | स्कन्द्‌ का पुत्र मर गया था | उस ने यतिवृत्ति घारण कर 
“ली थी | इसी शोक में स्कन्द्गुप्त मर गया। उस के पश्चात बाल नाम ( ६७१ ) राजा हुआ 


७, महाराजाधिराज श्रीकुमारणुप्त द्वितीय--क्रमादित्य 


इस के विषय में कल्ि० रा० ब्र० में लिखा है-- 
-. अनन्‍्यः कुमारणुप्तोडपि पृत्रस्तस्य महायशाः । क्रमादित्य इति ख्यातो हणैयुद्धं समाचरन ॥ 
विजित्येशानवर्मादीन. भदर्किणानुसेवित: ।. चतुश्चवत्वारिंशदेव समा भोक्ष्यति मेद्नीम । 
















बि० ओ० रि० सो० जर्नेठ, भाग २७, पु० २२६ । इस छेख के लेखक का मत है कि. शाक्यमहार्धल 




















शष्त सास्नाज्य क्‍ ३९७ 


है! ् अर्थात्‌ उस बालादित्य का पुत्र कुमारणुप्त ह्लडितीय अथवा क्रमादित्य था। उसने हणों से 
. “.. शुद्ध किए | डस ने ईशानवर्मा को जीता और मटाके उसका अनुसेबी रहा । उस का राज्य 
. ४७ वर्ष तक रहा । 8 कर 
इस के पश्चात्‌ श॒ुप्त साम्राज्य नष्ठ हो कर छोटे छोटे भागों में बंद गया । कलि० रा० च्ु० 
के अनुसार प्रत्येक गुप्त राजा का राज्यकाल निम्नलिखित है-- 
चन्द्रगुप्त .. ७ ब्षे 
चन्द्रणश-विफक्रमादित्य ३६ ,, 
_ कुमारगुप्त-महेन्द्रादित्य ४० 9 
स्कन्द्शाप्ू-विक्रमादित्य .. - श७ » 
नुसिंहगुप्त-बालादित्य 56% 
कुमारशुप्त-क्रमादित्य ४8, 














(किराए -न्‍प०- अमन, 





आए हा पूणेयोग-रंघर आय 

..._. इस प्रकार छगभंग २४३ वर्ष राज्य कर के ये गुप्त अथवा श्री-पारवतीय राजा समाप्त हुए।. है 
इन की मुद्गाओं पर छक्ष्मी की श्ूति उन के श्री-पर्वत वासी होने का चिन्ह हे । आम 

.. ब्रायुपुराण का प्रसिद्ध इकोक--वायुयुराण में महाराज विश्वस्फाणि के बर्णन के पश्चात्‌ 
... अतुगन्न प्रयांगे च साकेते सगधांस्तथा । एवान्‌ लनपदान्‌ सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजा: ॥९%३८३॥ | 
हमारा विचार है कि यह इलोक जिस परिस्थिति का उछेख करता है, वह गुप्तसाम्राज्य 
के नाश के पाश्चत्‌ श॒ुप्तों के खण्ड खण्ड होने की है। पुराण-प्रकरण इसी बांत का संकेत करता. 
है | बर्तेमान लेखक इस बात को अन्यथा लिखते हैं, उन्हें प्रकरण देखना चाहिए। 
दताडितकम--इस नाम के माण में शुप्तकुल के युवराज" और सौरा- 
पक कॉल में उल्लेख है । इस संकेत का पेतिहासिक सूल्य निर्धारित 








.... ..... ग्यामिलकविरचित पा 
3 88%.७७.... कर जल ० दिन 3 
5 दिटके शककुमाए 


करना चाहिणए। 














2 20 कर 


